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॥ 


पहला परिच्छेद 
"वापूजौ, बाबूजी, जरा रजँह॒ खोलिए, ईस द्वाकौ 
पी लीजिए 1! 
एक पञ्चौस वप का युवा पुरुष कांच फे छोटे से गिलास 
मे दवा किये, मरणासन्न पिता को चारपाई के पास चैठकर 
प्रहो भधोरत्ा से यह वात कह रहा था । 
"“वावृज्ी, सुनते नहीं ? एक वार क्ख ता खोलिए ।" 
किन्तु बृढ को हेश नी । मानें उसने कद्ध सुना दी नहीं । 
चैव का महीना है! दोपदर कासमय द्ोगा। खुली 
खिडको से मन्द मन्द बयार घर कं भीतर घ्रा रीर वृ 
। कौ चारपाई के समीप ही एक कुरसी कं उपर चेगा-चपकन 
| पहने टप एक सुनिक्ञ डाकूर चैठे हं } युवक उनो श्रर देख 
\ कर ्ोला--अ्रव क्या किया जाय १ 
उाकरर--इनफे देने हें का धोरे धीरे एटा कर र्यँह 
॥ मे दना ल दीजिए) 
युवक ग्रन्चछा, मँ इना यद खोलता दह, भाप घ्ने 
' हाय से इवा पिला दीजिए । 


५ 


म्‌ नवीन सन्यासी + 1 त 


डाकृर वाव ने कट उ्टकर युवा कं दाथ से गिल्षास्तक्ल 
लिया 1 युवक ने ्रपने दोना दाथों से व्याह" पिता कार्येह 
सति चेष्टाकीरसयोही व्ृधने भसे सोलदी। एक लम्बी 
सास्र उसने कहा-- प्यं - 

युक््म--यह ध्मौपध पौ कीजिए । ^ 

चङ्क {वित पडा श्ना था । वह करवट बदल फिर एक 
दी निवास ड कर वेटे के यद कौ भ्रोर देख कर वोला-- 
समौषध ! प्रव श्रौपध काक्याकाम है? मेरी घ्रौीपध श्रव तै 
गङ्घाजर्सष्है । यडा सा गङ्गाजल्यह मे डालदैा । वड़ो प्यास 
लगी ईै। 

युवक ने डाकूर वावू कं जँहेकतौ श्रार देखा । उन्दने 
क्फ दजे नदीं । 

युवक तुरन्त उठकर गङ्गाजल्ल सेने वादेर गया । वरामदे मेँ 
उसकी रोती हुई खी श्रीर पडेाख की छ श्रैरते यद उदास 
किय खडी धीं । युवक गद्गाजल् ज्ञे श्राया 1 

गङ्गाजल् पीने से वूढेकोा कु दाश हा श्राया । उसने 
पल्लक साल सदरष्ण नयने से ताक कर कहा-मेतीललाल ¢ 

"उसका तार दिया है । ्ाता दही हागा 1 उसे श्रते 
शव देर न्दी है 1" 

बद्ध ने ट्टे स्वर मे कदा--देर न्दी है ¶ श्रव देर नहीं है ¢ 
^, › वेटा---मादूम होता है, श्रव व्यादादैरनरहागी। 

खद्ध फिर धीरे धीरे वेदश ह यया । 


पडला परिच्छिद्‌ । २ 


गृद्ध का नाम व्रजनन्दन श्रीवास्तव दै । यं णकष्वोटेसे 
अर्मीदार ई- सालाना ्नामदनी वसं घाईस दलार रुप की 
गी । जिस गनि को इस घटना का वर्णन ठ रहा रै ठसका 
नाम कमलपुर रै । यद घ्राजमगढ जिले म है । क्त युपक, 
ग्रजनन्दन का च्येषठ पुत्र ईै-नाम रै गोपीकान्त । यद ब्रद्ध 
कौ प्ली ली सै उत्पन्न रै। पदी खी फो गद्य दाने पर 
त्रजनन्दन नै ढलती जवानी में फिर दूसरा व्याह किया । यद 
स्त्री भी देय वर्षं फे एक वालक का दवोाड श्रफालमे ष्टौ ससार 
से चल घसी । इसी क पुत्र का नाम मेवीलाल द । त्रजनेन्दन 
वैप्यव-सप्रदायी घे । उनको इच्छा थौ कि इस लडकं का नाम 
नन्दकिशोरः फिवा लच्मीनारायण या रएेसा हौ कुद भगवाम्‌ फे 
नाम पर रक्सं--किन्तु उनकी दूसरी खो ने धार श्रापत्ति 
करके मोतीलाल ष्टौ नाम रख दिया । इसकं पूर्व, इस चश मे, 
विष फ नाम फे सिवा कमी किसी दृस्रे नामको जगद न 
भिल्ली थी 1 किन्तु शुद्धस्य तरुणी भासयां ने इस नियम फो 
| ने माना} बृद्धाबस्ा की सन्वान जान कर मातीलाल्न पर त्रज- 
नन्दन का स्नेह छु श्रधिक धा । सेतीलाल फी उम्र इस समय 
च्मठारद वर्प फी हागी । वद प्रयाग फे कालेज मेँ वा० ए० कच्ठा 
मे पढरदारै। 

अगवान के नाम पर नामकरण न दानं पर भी मतीला्त 

सू निष्ठावान्‌ रैर खघर्मप्रमी ई । नियकरम्म, पूजा-पाठ विये 
चिना वदद कमी जल व्रण नहीं फसवा । इसी इन्र से उसने गेभौ- 


५ 


र नवीन सन्यासी ' |, ॥ 


गाजर खाना तक द्धोड दिया है । परर मोपीकान्त प्रपते वर: 
मदली श्रीर बन्धु-बान्धर्चौ फे षर मास मजे मे.जादिर तीर : 
खाता  । जूता पहने री जल पीता द शीर युसखलमान खान 
सामां हाथ की वनाई चाय पीतेभीलेमों नै एसे करदषा 
देस दै 1 कभी कमी वनारत या कलकत्ते जा कर साथियो ; 
मिलकर दा भी पीलेता ई ! इसी ्रार कौ एक श्नौर अपकीरि 
कौ भी ख्याति रै । एक श्चैर त्त विषय के सम्बन्ध मे ला 
जहां वरदाः काना करते ईह ! छ्यभी हमने उसे दिप रस्स 
है--चिन्तु ये सव वाते बहुत दिनो तक छिपी नी रतीं । किसं 
समय नकारा वज दी जावा रै । 

दिन के तीसरे पदर एक वैलषगाडो श्रारूर सद्र फाटक प 
खडी हि गद! गाड से मल्लि वैश धार किये सूत ह मेती 
लाल्ल उव्रया ! भीतर प्रवे करते ष्टी गेपौकान्त मै प्राक 
कहा--“भादै। ठम श्रा गये ?» मेती ने उस्रफ पैर द्ूक 
संभयकण्ठ से पू्ा--पिताजी कैसे ई १ 

गोपीक्षान्त--श्रमी तर ता ई । परन्तु मालूम हेता ई 
सात नही कटेगी । 

मती खड़ा होकर चुपचाप सू बहामे सगा । 

गोपीकान्त ने बडे प्यार से भाई के धरासू पो कर कदा- 
मालूम दावा है, वुमने कख खाया पिया नदं ₹ै । 

६ प्नं । + 

प्रयागा सै कव चले {ॐ < 


प्रष्टा परिच्छद । ७ 


५१ 
"करार घजे [* ने कदहा-- 


“करद जलपान कर किया थान? % 
` "जी दौ--पूजा-पाट करके फु स्य लिया था 1४ 
इने मे वष्ट चजनन्दन कौ विधवा वहन-मेतीकफा 
पष ध्राकर खडो दुई । मेती के प्रणाम करने पर परमे 
उसकी हौ दाव से छूर ध्रात्ीर्याद दिया घरैर कदा-- 
श्रदा, मेरे पटे का वदन सूकर श्राधा रह गया दै । पेट । 
दाध यद पश्र, कपडे बदल डालो ¡ भ स्साहया से रसे 
चनाने फा फट श्राती द| तम तक कुड जलपान फरो । 
मेत्ती--पहलने पिवाजी को देख प्राँ । 
“वहु ठीक समय पर भ्रा गये ! जे तुम ध्राज न भ्राते 
केही कल श्रते, ता न्ट देख पाते या नदी, यदह भगवान्‌ 

' जाने । शरदा, भैया जय दाश में ध्राते ह तभी पूते ई, “मेती 

¦ श्राया १ मेरा मवी श्रायाः ?--यदद कद फर एूफी 'प्रौचल सै 
श्रोसे उपकर रोने लगी । 

, जूता उतार फर, वैरो फौ ध्रादट वचाकर देनो माई 
पिता क्तौ रोग-शय्या के समीप गये । मेतो ने देखा, पिता षी 
चद्ठ सूरव-शकल श्रव नदीं ई। उनका चह विशाल शरीर 

' सष कर पयदिया मे लग गया दै। नारे शरीर की हियं 
निकल प्मादईं दे । 

मेती नै शय्या के पास जाकर चैतन्यरदित्त पिताक 
दोनों पैरों पर च्रपना सिर रक्खा ! दस वर्षं कौ एक चातका 


ठ नवीन सन्यासी ! 


गाजर खाना ले, वृद्ध के सिरहाने वैठकर हवः कर'रदी थी । 
मछली दै 


का एक वालक उनक्रो पैर के तलुए के धीरे धीरे दघ, 
खावएगड रहा था! मेती नै लडके से कहा-तुम ष्ठो, 
दनके वैर दवता द । 

,, ऊद दैरमे मोती को सजा उस कोटरी में भ्राई।, 
उसने मेतीलाल से कदा--चलो वाघू , वुम्दारे किए रसे 
यन ग । 

मेती--ठदहरो, सें श्रभी नहीं सार्छँगा । ४ 
तव भावज, सनेद-पर्वक उसा दाथ पक्रढ कर, छठ 
जोर के साथ उसे लिवा ले गै) 


भाजन श्रादि फे प्ननन्तर मेती फिर पिता के पासे श्माकर 
उनक्री सेवा करने लगा । 
^ सत्त को नै बजे ब्रजनन्दने को होश हुमा । न्दं करवट 


बदलते शरैर श्मंसे खोलते देखकर मोपीकान्त ने कदा-- 
पिताजी, मेती घ्ाया है । 


बृद्ध--मेती, मेरा प्यारा वेटा मेती कहां चै ९ 
* धै यदींतोरहः? कहकर मोती ने पिताकाजीर्णं शीश ' 
द्धाय च्रपने'लोनी हाथों के वीचमें रफ कलिय) 


बृद्ध--मेरा कण्ठ वहुव सयूख गया दहै । मेती, यडा 
गङ्गाजलल ते दे । 
, मेती कटपट उठ कर पिता के यह मे गद्धाजल देने लया। 
, जल पीने सेष्द्ध फो कुड विशेष चैतन्य द्धेः भाया। 


॥ 


पदता परिच्छेद 1 ७ 


दो तीन वार दीर्घ नि श्वान याग कर उसने कदा- 
गोपी 1 श 
षह पिताजी, य दाजिर र । 
“नन्दल्लाल कँ है ९१ 
गोपीकान्त कै दारे लकते का माम नन्दलाल धा। द्म्र 
सक्तो तीन वष फौ होगी । नन्दलाल को गोद में लिये उसकी 
माता शय्या कौ समीप भाकर डी हौ गई। गोपीकान्तं ने 
कदा--यह नन्दलाल् प्रणया । साया हुश्रा है) 
प्रजनन्दन ने कदा--श्रार षह ¶ 
मैती-बे सेये हए नन्दलाल्ञ की गोदी मे लिये सामने 
सगरो ई1 
“शारदा कहाँ ₹ १ उसका वेदा कहां रै १ 
| धेया, मैते ्रापफे पासो वैठी च] श्रयते भानजे 
निनदे कफे किण क्या किये जते हा ?-कृद कर वहनं 
रोने लेगी । 
बृद्ध ने कदा-रोचनो मतत । सेच किसर वति क्रा है 
| मापी दै, मोवी ईै-- बही वुम्दारे ेटे को संभेगे । 
चः देर शुष र करं गृद्ध नै फिर गङ्गाजल मगा 
। जलल पीकर कहा--तुम सभी मैनूद हा ? 
गोपीकान्त--दं, पिता जी, रम सभी यदा मैजूद ई । 
तव वृद्ध धीरे घोरे एफ एक चात श्रलग शरलग उशारण 
। करके कटने लगा- । ् 


९० 


4 


} 
नवीन सन्यासी । 
अजे रे मन॑ रये सुन्दर श्याम । 
यक्षी लम स दपारे सुल खदा श्सिराम 1 


चावविनाशप युण्यन्मकाी सकट सेद के घाम प 
भगवान्‌ का नम सुनते सुते 


1 
ी 


५२ 
भैया 


दूसरा परिच्छेदं 


पूर्वोक्त घटना फो पांच वपषा गये। इतने मे मेती- 
त्ता्लने कालेज कौ पदाई समाप्त करे एम० ए०,एल-एल० घी 
को उपाधि प्राप्न कर ली! भाई के घतुरोध से वकालत करने 
फे लिए बह भाजमगट मे एक वर्षं से कुद ्रधिक समय तक रहा 
भी-किन्तु सुबक्षिलों के न जुटने श्रौर वद पेशा पसन्द न हेन 
ऊ कारणं घर हीट श्राया द } शालचचा शरीर पूजा पाठम ही 
उसका सधिफ समय कद जाता दै । 
इस वीच में गोपीकान्तने भाई का विवाद कर देने की 
करद वार चेष्टाकी ! किन्तु मेती राजीद्दीन दता घा] उमके 
क कास्य ये, प्रथमं तो गृहस्य धर्म में ्रनिच्छा दूसरे भार्ईसे 
भ्रलग होने कौ श्राशष्ा। मोती सोचता था करि मरते समय 
पिताजी ध्रक्षादे गयेदहैकिख्मो की वात में पड कर माई के 
साथ प्रेम-मद्ग न करना ! उप्तलिए उसने यदी निश्वय कर रका 
थाकिच्याहन करना दही श्रच्छादहै। बह मनमे कदताया; 
श्रमी ते यहौ सया है कि भाई के विरद खी इजार कती 
र्दे, पर स तात को द कमी मार्नृगा हौ नदी, किन्तु कप्य फे 
' समय, खी के प्रेमपाश में फैंस कर या जव्रानी के गर्वं न्ध 


¡ देकर जा न करना चादि वदी कर वैमा । तब भे गति 
॥ 


{ 


}० नवीन सन्यासी 1 


फेसी ही बनी रहेगी, इसका क्या निश्चय दै ? इन सयं 
(खेडा के कास्य उस मार्ग से न जाना हौ च्रच्छा दै । 

भेसीलाल निवा से खय विसुख दै, किन्तु गांव फो 
विशेष कर श्रडास पडास की चुटी लियो-कदा करती 
कान्त घावृ हृदय से नदी चाहते कि उनके भाई कावि । 
प्रासिर ह तै सैतेक्ते हो भारं । वे श्यो ेसा चाहगे १: समा 
भष्ाता वो क्या रसा हाने पाता । उसका व्या कमी काह 
गया हेता । लडफे का जरह तक लिखना-पटता या पास करलां 
व्ाद्िए था, सब कर चुका है! जैसा गुण दै वैस दी खुन्दर 
रूप दै । पूरी जवानी पर श्रागया ई । श्रहा । पेसेसेने के चद्‌ 
क रवारा देख कर किमका जी नदीं दुखेगा ? कौन रेस 
-मैसी, एूफी, चाची या श्रौर कों श्रपनी होगी जिसकी छावी 
नहीं फटेगी ? दाय । यदि श्राज वद चूढा वाव ( व्रजनन्दन ) 
जीता रहता ता--दत्यादि । । 

गाँव में को$ सकेत-लेखक न रहमे पर भी उपर्युक्त सपर 
यते मेोपीकान्त वावूकौसखनी के फान तक परैव जाती थी! | 
इससे' पीर हकर बह श्रपने वामौ को, देवर का कटपदट 
त्र्या कर देने कं लिए, दिक करने छी । से दे मोपीकान्त 
इलाद्दामाद मे भाई के क्लिए एक वैपादिक सस्वन्धको वावस्थिर 
कर रहा ई ! लडकी का वाप बडा धनवान्‌ ई ¡ दससे खच्च नकद 
सपया मिलने कौ यशर है! चे बड़े मदाजनों के साघ उसका 
कारेयार ‰ 1 चननेरे वकील धावु से टसका सम्बन्ध दै ¦ विवाद 


शो (क्न ॥ 


दूसरा परिच्छद ¦ १५ 


सूजाने पर वदे जमाई फो प्रयाग ते जायगा श्रीस्तु बडे मैया 
परक करने फो वरिशेप रूप से सुविधा कण दे सकेगा [तँ 1 
कान्त चाहता मी न धा कि भाई निकम्मे तौ भोति घर पर यैठा 
रहे। श्ससे उसकी कुद दानि मी ३ । भाई इलाहानाद सें जार 
वक्रालच करे, तभी वद सुखी देगा 1 किन्तु कन्यावाल्ले कौ एक 
वही की श्तं है । वर खव सुन्दर हना चादि दसकं किए 
जितना रुपया लगे, वे ख्यं करने को तैयार! प्राजदीषेलोगम 
चर देखने श्रे । यदि उन्दे लडका पसन्द भ्रागयासा सैसेष्ट 
सकेगा यसे गोपीकान्त भरपने भाद को व्याह करने फे लिए 
राजी करेगा 
कवार का मोना रै । प्राकाश श्रीद धरती सेसूर्यकौ 
बिमल किरणे सेल रही ई । भ्रन्दर महल फे वाग मे, तालाब 
कं किनारे, एक पेड फे नीचे कुशासन पर मोतीलाल वैठा है 
शीर वदिया चर्मा क्तगाये येोगवाशिष्ठ प्रन्थ को मन कतमा 
कर पट रहा ₹ 1 वगत्त मे, शासन के उपर, कोच फी 
नसदानी रक्खी ₹ै । उसकी पीठ पर सुनदले श्रचरे मे लिखा 
ईै-एरिनाम सत्य ! मेती जहाँ बैठा था सके समीप दी 
तात्तामि कौ पानी में कितने ्टी कमले खिले धे 1 उन पर भ्रमर 
गज रषे थे 1 जल में हस तैर रहे थे । किन्तु इन रमखीय दश्यो 
प्र मोतीलाल फो तनिक भी टि न थी । चह श्रपने पठने ही 
'मेमगनधा।. 
¡ , पूर्वं पर्च्छिद में दम ज्ञोगोा ने मेतौलाल, के! वाल्तक के 


1 


+; = 


र ५ 


१० नवीन।सन्यासो 1 


देसी च्या! श्रव इन ५ वर्षा मे चद पूणे रूप से.युवा 
से दै । त्राठ फे ऊपरी ग पर मख फी श्याम रखा स्पृ, 
शामा दे रदी ई । हजामत की इई दाटी फा घप्र भाग मानसिक 
ददवा का परिचय दे रदा ईै। देने घसि धीरता रौर गम्भीरता 
से भरी हई ह । सङ्कवित रेखा से समृत लल्लाट पर चिन्ता 
षा चिद्व मलक रहा ई । 

वद्र देर यदे ! मातीलाल के फान मे सहमा यदं शब्दं 
द्या पडा-लारै भैया । 

पुस्तक पर से मजर उठा कर मेतोलाल मे पीदये की धरोर. 
घूमकर देखा । एक वार्‌ वर्थ का लडका क्‌ रहा ईशर 
मैया 1* लडके का नाम विनोदबन्द्र द । यह्‌ मेातीलाल फा 
कुपेरा भां दै 

“छोटे मैया, घर चल्िए 1"? । 

सोती न कुछ पफ हकर पू्ा--स्यो ? \*। 

“बडे भैया बलात ई । 1 

५"जरा ठरह्र कर श्रासेगा { श्रमी जातरा ]› 

लडके ते कदा-- नहीं, प्रमी चक्तिए ! वैठक सँ न मालूम 
कौन दे; आरादसौ शराय हं । घडे मैया ने भसे कहा है--जा,) 
सू. च्पने धटे मैयाः को भरसे बुलाला देरनषहे। ,' 

सुनकर मेतीलात्त कुछ देर तक वालक के सद कछ 


म्र सिर दृणि से देखत रदा, फिर वला--्यो! श श्रादमी 
च््योश्मायैदह + “+ र 


] 


4 


॥ 


द्रा परिच्छद । १५ 


वे कयां भये ई--यद्द लडका जानवा था 1 किन्तु वदे मैया 
ने मना कर. दिया घा, सीसे उसमे काश्या जानें । 
किन्तु उसके कण्ठस्वरः से कूट चनन कौ सी ध्वनि निकल पड । 
' मोतीलाल ने एक लम्बी सांस लेकर कदा-छि चि 
विमद !त्‌ कूठ बोलता दै १ि दि 1 
लटका दुपचवाप खडा रहा 1 उसे चुप देखकर मेतीलाल् ने 
काते पोधो मे नदीं पटा है कि कूठ वोल्लना बडा दोप 
घ्मीर. भारो पाप है ? पितता का सत्य पालने फे किए रामचन्द्र 
एजङ्कमार देने पर भी चन षो गये थे । र्यो, नदीं पठा दै ? 
पूर्मकाल फे दिन्दू सत्य के प्रागे प्राण का भमी तुच्छ समभव 
े। इन्दोमै खुशी से जान देदी, पर भू न वलै । क्या तुमने 
यह कभी नदीं सुना ? हुम भी वही दिन्दू-खन्तान हे, इसे स्यो 
भूल्ञ गय ९ भट घात बोलने फो भीरूता ध्रीर कायरपन ने तुमे 
प्माज कलद्भि्र फर दिया । प्रा । वडे दुख कौ वात दै ! चडौ 
सस्ता फा विपय रई विनाद, खि छि" लि । 
` दम वाक्य-वाण से व्ययित होकर क्षडका रो पडा | 
' उसकी दोनों यों से श्रोषुध्नो कौ धाया बह चली । मेती- 
लाल की तोत्र द्छिषछासद्य नकर सकने पर वह टौनीं दार्थ 
से ्रपना सुह ठककर सिसक सिसक छर रोने लगा । 
धत, जो पाप किया ई उसे प्रसि कं पानी से पाकर 
फिर पतिच्रद्दो । पाप को कालिमा कवल धासो फ.जनसे 
श्वी धोई जाती दै प्र वदद किसी भी चरद नदी घुलती । मबद 


„१ नवीन सन्यासी । 


कहकर मेतील्लाल्त चै फिर येागवागिष्ठ मे चित्त लगाया ! लडका 
सकोच सै सिर छुरकर चला मया) , । ॥ 


^, कद काल वीता 1 दूर से पायजेव कौ कनमनर 

सुनाई दी । मोतीलाल ने सिर उठाकर उस भार देखा किं 
अतीजी प्रभावती श्रा र्दी रै] देखकर फिर उसने पठने में 
मन लगा लिया | । 

वाक्यहीन पुतलो की माति नीची नजर किये प्रभा पासे 
श्रा खडी हुई } 

ङ्ख देर वाद पुस्तक पर से नजर उठाकर मेत 
वोला-प्रभा, क्याडै१ 

प्रभा--फाका जरा धर चलिए, बाबूजी इुलाते ई । 

“क्यो चुलि ईह १" 

षष्टो जने श्रायेरह्‌! 

श्वे कौन? 

“यद ते मै नदीं जानवो बैठक भें वेड ई 1; 

मेतीलाल् ने मनं हौ मन कदां 1,» फिर वालिका 
नेविर परोचवा लेने कौ इन्वा से उसने पूया देना कद 
यैह 

'प्रयागरज से" 

(क्यो एय 

दस पर बाला जरा भी दुविधा मे नहं पड़ी ! 


८ 


दूसरा परिज्डद । १५ 


साफ साफ फ दिया--श्रापङता देखने फे लिए 1" पिनेाद्‌- 
चन्द्र थे तिरस्कार फो यात उससे दिपो नदी थी 1 
मोतीलाल ने मीं सिका कर कहा--स्यो, क्या देसेग ¢ 
्मैवाघरहुयामालू१ 
प्रभा मे भुरा कर कहा--ग्रापर व्याह फी मत्त तय 
करने श्राय ई। 
प्रभाकर मुद पर यद सी देखकर मेातीकाजी जलल 
उठा । यड कं श्चामें प्रभाक यदह दिठाै, यद चपलत्ता, यर्‌ 
श्नोलापन एक बारगी श्रचम्य है ! इसीसे बह लाल प्रसि फरक 
करोर स्वर स वाला--प्रमा। 
फाकाका रोपभरा मान देख प्रभा ने देतयुद्धि हकर 
सभय रषि से उसकी श्रोर देखा । 
प्रमा। तू दसी क्यों १ 
वालिका कुच न योल । किन्तु उसकी दोनों श्रो मेँ 
षदासौ डा ग | 
मेतीलालं गम्भीर भाव सं या कहन लगा--तेरे चाचाके 
म्याह शौ वातत क्या तेरे लिए दसी-मनाककी बात षै? क्या 
तुः तरव भौ नही जानती कि बडो के श्रि कैसा व्यवहार करना 
चादिष्ट ? कया दम मम्बन्ध मे तेर मों तुमे कमी कों रित्ता 
दी देती १ कमी कमी तुभको रामायण, महाभार पढते 
देसता र । स्या तूने समायथय महामार से यदी उपदेश पाया 
दै? धिकार द तेरी बुद्धिको। 


९८ नबौन सन्यासो । 


प्रमा फे चिराल नेत्रो में सू भर श्राव 1 चे कोपित हए 
चौमे खरम बेली त श्रापकफे व्वाह को बात से नहीर्देसी। 
भ्त किस वात से ईती ? । 
“प्रापने कडा--् बाघ रं या भादू.-- वद सुनकर मेरे 
मन मे श्राया कि बाघ माचरू क्या कभी श्रँस में चर्मा ! लमा 
कर पधी पठता ई ? टसीसे सुमे दसी श्रागड | यद्‌. कठ 
कते प्रभा की श्रां सै ओतु टपकने छग } 
चाक्िका फी श्रवस्था देखकर मेतीलाल् का दय छर 
दरबिव द्रा । कोध को रोक कर उमने फिर वागवाशिष्ठ के 
पर दृष्टि डाली । । 
किन्तु रमा गई नदी, खडी रदी । ्रचल से श्रसिंधै 
यद पे कर बह चुपचाप चाचा से उत्तर पाने की श्रपे्त 
करते लगी । उसे वरहो श्रडौ देग्यकर मोतीलाल मै का~ 
"जाग्र न, ख्डी क्याष्टा रदी? इस दप इसका स 
पदै फी भति कठोर न था । 
प्रभा--चलिए काका । 
“भुके पठने क्यो नहीं देवी हा 
“किर पिस्य, श्रमी ते चलना ही होगा {* ॥ 
शं वारनार सचसे कह चुका टरं कि म व्याह नदी करैगा 
ते फिर क्ये सुभे देखने श्राये ई १, यद कड्‌ कर मतौ पुः 
मँ मन लनेकी बरृथा चेष्टा करने लगा ! 
भ्रमा--काका, म यह नो जानती । ्रापक्े जे कष्टः 


॥ दूसरा परिच्छद । म 
दा वह श्रभीं पिताजी से चलफर क्ट श्रष्रए । चललिए, उदिषए । 
"जक्षर क्या फरेगा १ फायदा ही स्या होगा 7? 

"काक्र एक यार चलिण ।* 

तय मोती ने,चश्मा सल्ल कर पकेट मे रख लिया । 
नसद्न से थाद्वा ना नासे ले, पुस्तक बगल मे दवा, दाय में 
भासम्‌ लेकर चट उदाम संह मे प्रभा फे साथसाथपरकी 


५ + 


परार चल्ला । + 


श्र 


तीसरा परिच्छिष्द 


वाजो कौ वरैठर भ्राज छव गुलजार दै 1 इनादावाद से 
जादा वात्र बर देखने को श्राय हई उनमेसेण्कतेा ऊन्याका 
छटा चाचा ई- नाम है वीरेशरसदाय , चैरजेा साथमे 
प्राया ई वह नरा कोद सम्बन्धो नही, मित्र दै । उनका नाम 
भ्यामानन्द है ! य इलाहाबाद क किसी गैर-सरक्रारी छल मे 
च्रध्यापक का कराम करते ह । पूर्वकाल्ल मै नवयुत्रक बर का 
दैखने क्रे बहाने मेटे दिला से उसको परीत्ता लेने गी चाल 
थौ । इन वर क मम्बन्ध में यदपि कन्यावाले जानते है कि 
लडकं ने प्म० ए०, ण्ल-ण्न० बी पास किया है शरैर यह 
धात प्लग्कारी मैजेट मे भी छप चुकी है इमलिए परीन्वा लेने 
को को श्रविश्यकवा नदी, इसक सिना एेमे सुयोम्य' वर का 
परीच्तक मिल्लना भी कठिन डदै, तथापि कन्या के पिवा ने साथ 
मे एक विद्वान्‌ न्यक्ति के भेजना श्रच्छा समस्ता ई । 

वेिश्वर वाद शीर पण्डित श्यामानन्ठजी वैठक मे वते 
गोपीकान्न उनके पास बैठ कर वाते कर्‌ गदे हं । युहस्ने 
दो एक र्दे शरोर वन्धुतगं नी प्राजुट है हके मे धुवे 
स्या कमण आ्रामोदिव द सदा है! हके कौ शुडगुडाहट 
सष माथ तर्द तरद कौ ष्पे उडस्दीद्धे। सवके मुह 
गप फे गोने चट्‌ रदे ई 


) 


+ ५}, 4, ॐ. थ 


1 केवल आर्यापक महागय चुपचापः 


स ~ 


तीसरा परिच्छेद । २१ 
धटे) पेवोच दौच में सुघनी सघत ई, ध्रीर दूरा की 
विनादवातां सुन कर मोटी सी से मरको घ्पने दय की 
सरसवा का परिचयद्‌ रहेद 

समय हो गया, पर श्रर भी मोतीलाल नदी श्राया। चद 
द 7ोपौकान्त कवय उठ कर श्नन्दर गया। श्रगिन से भ्रवेश 
कसते हौ देखा श्रागे भ्रागे उसको कन्या प्रभावती, पी पीले 
बगल में वाथो देवाय श्रीर हाय मे कशामन नियं मेतीनाल 
श्रा र्हा ई 1 भाई फो देसते ठौ मोपीकान्त ने फहा--""प्नते 
वकत फा थे १ एक वार कमरे मे चलो | अं फब से तुन्द 
घला रहा हँ, श्रादमी पर श्रादमौ मेज रदा ह इसका सुने 
(नरा भी सयाल् नदीं ।" 

मेतीक्लालमे जय से सुना दै कि उनको देखने को लिण 
श्लनाहाभाद सं लोग श्रारदे ह तवसं उसका, जी जल रदा 
त्धा। मन्‌ फे क्रोध छा यथासम्भव छिपा करव विनीत भाव 
से योला--भं जो, दैटसमे जाने करेला घ्या निरोप 
प्रयोजन दहै 

“डा, प्रयोजन ई । इ्लाहायाद सेदो मलन श्राये दः 
उनसे वार्तालाप करना हाया 1 

“्क्या वे मेरे व्याह कौ चाच करने श्राय ई 7 

कह दर चुप रद कर गोपीकान्व ने कहटा--्ां । 

पे ती पदे दौ कट चुका द्र कि मैं व्याह नहीं करतंगा 


~ 





सडक ये एमन स०. पनस को पान क्रिया ई श्ैर यहं 


11 
चाद सरागे नैञ्छमे मों चप कुरो दै. उलि परीना ते 
क्ता 


को से ग्राक्यन्ता नद; उन च्वि रें सुवेल्य बर 


य प्क त्रिद्रप्नं व्यक्ठि क 
चखार्स्वर्‌ व्च गर्‌ पार्ट 

गोपीकरान्व उनक पान ऊठ ऊर त्वे जर्‌ रहे 

द पत रस अर चन्दयुजन ओ दादुटे ड , 


साया च्सरा अनेाटिवदःस्डाडै) > उडगाडादर 





म्प्य नाथदस्द वस्ने म्प्य ल्डर्हीदै! नवं 
मप क्ते गोत्रे छट रटे दे } श्वत शष्यापक महाभय 


, तीसरा परिच्छेद । १ 
ठे 1 वे घोच दौचमेसुधनी सूयते ई, भ्रौर दूसरा की 
भेनादवार्वा सुन कर सोढो सौ से सयक, प्पने दय कौ 
परमतां का परिचय दे र्दे, 

समय दहो गया, पर श्रय भी मोतीलात नदी श्राया। चद 
प गोपीक्रान्त स्वय उट कर श्नन्दर गया) गश्रांगन से प्रवेश 
मरते ठौ देखा श्राने प्रागे उसकी फल्या प्रमावती, पीले पीछे 
बगल मे पाधौ दयाये प्रीर दाथ मेँ कुणासन निये मेतीनाल 
मररदा ई । भाः फो देखते हौ सापीकान्त ने ऊहा “स्नव 
प कां थे? एक नार कमरे में चला। य कब से तुम्दे 
ता रा द, प्रादमौ परः श्माद्मी भेज रहा द्र । मका वु 
तरा भो खयाल नहीं ।११ 

मेतीलाल ने जव मे सुना है कि उनको देसे फो लिर 
प्नाष्टायाद से नोग श्रारदे द तदस्त उसफा जी जल रदा 
रा! सनक क्रोध का यथासम्भव छिपा कर वट्‌ विनीत भाव 
ते पाला--भाः जी, दैठकमे जाने काण्सा स्या विपरोप 
मयोजन ई? 

हाँ, भयेजन द । इलाहाबाद से दो सञ्जन श्राय द 

स्नसे वार्तालाप करना दाया 

क्या वे मेरे च्याह फो बाच करने प्राये ई १५ 

कु देर चुप रह फर गोपौक्नान्द ने कला-दा । 

मता पले दी कट चुका रट किमे व्याह नीं करूगा 
प्र च्या गथ 3; 


२४ लवीन सन्यासो । , 


पर शरीर एनो द्रायां की उगलि्यो में चार पाँच रन-जटितं 
्रैगूटियो पर लक्त्य किया । फिर दाय जाडकर उन्देँ नमन्कार 
किया श्रौर कु दूर पर जा बैठा । 

उक्त घावृजी नै मेतीलाल रे सह कौ श्रार दंखकर 
कष्ा--श्मापक्ा नाम क्या रै? 

मेती ने श्रपने चश्मे कं भीतरसे प्रश्रकर्ता कौ उपर तीप्र 
दर्पौ द प्रग्निाण फक कर कदहा-- सेरा नाम मेती- ' 
लाज्ल श्रोवास्तव । मेरे पिता का नाम महामदधिम शरः 
मम परमपूज्य श्रीयुत बजनन्दनजी था । वीस पुरुपों तक कं 


नाम मेरे कण्ठस्य द । श्रीर्‌ जा कद्ध पृछना हा पृलिए, फिन्ह 
म व्याह नदी करंगा । । 


इस श्रनभिलपित स्तर सै कमरे भरके सभी क्लेग 
मश्नदिमेंश्रागये। जा क्का पी रषे थे उनसे क्के की गुड- 
गुडादट वन्द्‌ द गह । गोपौफान्त ने लजना से भिर सुका लिया । - 
वावू सहाश्य मभा को निस्तन्वता भञ्भु करे वोलै-श्रो फ,” 
म यद नरी जानता था । 


५ 


| 
मेतीलाल उन्दे नमम्कार करके खडाङ चटकाता दट्ा, 
चर से बादर दा गया } 


जिनमे दाय में हक्का था उनो ने फिर धीरे धीरे तम्बाङ््‌ 
पीना श्रारम्भ किया । चीरिस्मद्दाय मे कहास तरद्‌ 
इु्ाकर दम लोगो का श्रपमान करना क्या श्रच्छा है 


गोपीकान्व ने कष्टा--ै क्या कट, द ते ऊुद्य कटने स्क 


॥ ६ 
तीसरा परिच्छद । २५ 
मीन रधा । नेता श्रच्धासाच करी एन कामम हाय 
द्या धा । श्राप वड लोग है । सोचा था, यष्ट विवाह हीने 
सैलष्टरकंष्टकमेश्रन्छा हागा। किन्तु देखता ह, समय 
यैमा भ्रागया ई कि श्रपने भा$का उपकार करने फो चेष्टा 
करना मी भारी मूता है । 
ण्क पडासी रूम ने कदा--हत दिं से सनता अता 
"विद्या ददाति विनयम्‌ 1) तना लिख पटकर मोतीलाल 
पेमा उद्धत एौ गया, य वडडसकी ताउ । मक्तोरगोन 
ज हुव नदीं लिखा पटा, यद एक प्रफार से प्रच्छ दी किया । 
परध्यापफ ने फटा--श्रसल चात नही जानते । श्राज 
कल स्कूल-कालेजां मे बिद्या ते खृब पटा जाती ई, क्न्बु 
उनके साथ नीति की धिना कृ भी नदी दी जादौ । य 
साका फलं द | 
वीरेस्द्वाय वेले--श्रच्छा का श्रय टमो जाने कौ 
प्रक्षा दोलिप। 
सापोकान्त ने कदा--येर उहव टो ग ! स्नान माजन 
करके जति ते श्नच्छा हाता । 
न्मा फौजिषए, श्रब यहो घडी भर भीं ठहरनेफाजौ 
चरीं चता । वडो ह लघय मालूम हाती ई । दम च्रापकोा 
कृ दाष नदीं दते--मय हमारे माम्य का दाप है । म्टेशन ग 
समीप हमार एक मित्र ह, वदी जाकर स्नान भाजन करेगे 
' चार दप्चदादत करट गया? 2 


५.९ 


(1 नवीन सन्यासी । 1 


गपीकरान्त कं भी मन कौ श्रवस्या पेसी न थी कि इन 
श्मागरत व्यक्तियो फा जिद कर ऊ राक लते) उसके मनमे यदी 
दता था, एक वार मोती से भेटष्टातेर्ग उसै वृत्र फट- 
कार । कोष मे उसका कण्ठ रेवा जाता था! सातं जल्दी 
जल्दी चल रही थी 1 ९ 

गाडी जुतने षर दोनो वाव रवाना हुए । पडसोल्ञाग भी 
इस धटना कौ बिं करने ऊे दु मह श्रेग को हृदय मे रोक ` 
कर, धौरे धीर वैर उठते हए त्रपने श्रपने घर की श्नोर गयं । 

मोपीकान्त भूस चाघ कौ भांति भाई की सोज मे चला । ' 


। चोथा परिच्छद 

मातीन्ञा्त महल के भीवर प्रवेगा कर एकयारगौ दौ-मजिने 
पर श्रपने सने कौ कोठरौ मे चला गवा। उसरी फुफो, 
भीजाई श्रौर प्रभावतो रादि ने उत्सुक दृष्टि से उमकी श्रार 
देखा । मौजाई ने दिर्नगी क कौर पर छक पूना चाद्वा था, 
किन्तु मोतो वाप्रूके जुट ग्रौरश्रांखों काभाव दम कर वह 
चुषष्ठ र्दी । 

ङ्द दी दैर बाड गोपीकफान्त भीतर आया । वह फो का 
देख कर वोला- मोती कहां गया ? 

“उपर गया है । व्यो. क्या हुमा? उनलोगोने मतौ 
कोए पन्य कर लिया ? 

“भ्यद् पौ कर्टरंगा” क कर गोपौक्ान्त कोड पर गया । 
देधर-ऽधर ग्योज-टंद कर श्नन्त मे मेती रै णयन गद मेप्रवेण 
करये देग्या, सुल सिडक्तौ कं पाम्‌ खडा हकर वद ऋन्य- 
मनक भाव मे काग की श्नोार ठेस राड! खिडकी फे नीचे 
वाग ईै--वाग ङे थीचमेपेडासे व्रिरा हन्ना ण्कं तानावद्वै। 

गोपीक्रान्त ने कमरे मे प्रवेश कर्के द्वार बन्द कर दिया) 
भह क पाम स्पे दाकर उसने खिडकी को राहमे ताल्ावमोः 
ननार भैक करदे । घर को रेदं बनाने बाली पानी मे उतर 
कर स्नान कर रदी दै ग्रौरं सूने मे सक्रोच-रदिव ष, श्रपते 


1 


दद नवीनं सन्यासी । 


॥) 


शारीर को मल मल कर घा रही है । यद पाचिका एर ब्राहमण कौ 
कन्या श्रनाथा, नवयौवना विधवा दै । गापीकान्तने एक वार 
तालावबकी श्नोर श्रौर एक वार माईकीश्रोर नन्दिग्धं भाव से 
देखा । इसके वाद रूसे स्वर से कटा--मेती, तुम्दारा मतलब 
क्त्या? 
भारं कौ ओर एक वार देख कर, विना कुछ उत्तर दिये, 
मेती चुपचाप खडा रहा । । 
ज्येष्ठ माई ने फिर पृह्णा--तुम्दाया श्रभिप्राय क्या, रै, 
कहते क्या नहीं ? 
मेती ने खिर भाव स कामे व्याह नीं करंगा--यद्‌ 
तत बहुत दिन पूर्वं दी श्राप का सूचित कर चुका | 
“माना कि व्याह न करोगे, किन्तु घर पर श्राय हुए 
मञ्जनं का श्रपमान तुमने क्यो किया ? वह्‌ श्रपमान उनका 
नही, मेरा श्रा । सुम्पी को तुमने श्रपमानित किया है 1; 


+ 4 गोपी य्‌ = 
मोती चुप हरहा] न्त क्रु होकर बोल्ला-जवाव 
स्यो नदी देते? 


\ 


मेती नै फा--श्रापको श्रपमानित करना मेरा उच्य 
न्हीधा। 

ध्य उदेश्य न धाते तुम्हारा क्या उद्श्यथा ? स्या 

छम उनका श्रपमान करना चाहते घे ? जा सजन ' आाद्रपूर्वक 

धर पर बुलाये गये ये उनका उद्धत भाव से तिरस्कार करना दौ 

उम्दारा उदेश्य धा ? उतने दिने से तुमने यौ सीसा पट दं १ 

। 


ध 


चैवा परिच्छद । ग 


य्वौ बुम्दारे विना पठन का फन है ? यदी तुम्दासो रिष्टा 
का श्रादशं ईै१दि द्धि । विकार दै वुम्दारी समम को । 

मन के ऋोधको प्रापण से दवा फर मोती ने शान्त 
भाव से कद्ठा-उन लोगो ने क्या हमारा श्रपमान नदीं जिया? 

गोपी वायू नर्यं फला कर कल--उन्दने दमारा क्या 
अपमान किया ? हमारे सदश सामान्य श्रवस्यावालै श्रादमी 
कं घरमे लडकी देने का जो प्रस्ता फिया था इससे हमारा 
नम्मान मुश्रा या श्रपमान ¢ 

' मोप्ती ने लम्ी नोस लेकर कदा-कदिए, भ्रापफा कौस 

सममा ? 

^ सुभैः कीमं ममभाश्रोमे ? सालक्र सय वातत कदने दी से 
यै समस सकता टर । हिन्दी मेरी माद्रभाषा दै--यदि दिन्दी मेँ 
काग ते कुल समभ भी मकृंगा । क्या तुम सुक णेस मूख, 
फेमा दिदातती, पेमा निर्मोध समते हा कि ओ एक सीधी सी चात 
भी न्दी समभ सकता ? तुमने कानिज मे पढ कर बहुत छु 
पास किया हैमने सेजन्ड उस दी तफ पडा है) किन्तु 
यह ते शेक्सपियर नदी, मिष्टन नही, वैदान्व भी नरी, श्रौर 
र्मशाखर भी नहीं 8, फिर क्यो नही ममर सकुगा? एक 
वारक कह कर देखा भी वे, म समभता दह या नदीं । इसमे 
क्या तुम्हार गीर घट जायया या वुम्दारी विद्याका हास 
दगा १४ ॥ 


इतने मे पाचिमा ८ ससे वनाने काली ) स्नान करफ, 


१ 


३० नवीन सन्यासी । ८ 


= 


जल से भसा पौतल का घडा वगल मे लिये, दिलत डोलत ' 
हई पेड की छदि से होकर श्रारहो धो । ममौ पवर्तौ होमे पर 
खक वार भरोखे फी प्रोर दृणि करर, उमने शपे सुक हए 
सिर के ऊपर कपडा डल्ला । यह गोपोकान्त वावू कौ दृष्टि सं । 
च्िपानस्दा) 
मेती ने कहा-श्राप कहते है, हमार सदश अवस्था 
चले के घरमे उन्दने लडकी देना चाहाथा। देना स्या 
व्वाहा था? वे श्राये धे युमको देखने श्चौर पसन्द करते के ' 
लिए । जैसे मै बाजार कौ को$ विराऊ चीज या घोडा होर 
जो मेते मे विकने के लिए श्राया दो । पसन्द्‌ ्रावैमा तौ पृरा 
दाम देकर खरीद लेगा । किए, यह क्या श्रपमान नहीं है ? 
गोपौकान्त क्ख नरम होकर पेला- तुम चाद जो फद्टो 
परन्तु इसमे श्रपमान कौ कों धातं नीं है । चिदा सिर दने 
के पदटले लडफेवाञे लडक्रो फा शरैर लडकीवाक्ते लडफे की 
देखते हं-- यद प्रथा ते टुत दिनो से चलो श्मारद्यौ है । पसन्द 
इनेयानष्टोनेदौफेक्लिए त वरदेखी दरदेखी लेती ई। 
जव दोना के पसन्द हो जाता है तभी व्याह की धात पी ` 
रोती ईै। इसमे श्रपमान क्या है? 
मेत कख न योल । भरसे के पास षा बाहर एक ऋखाह 1 
नाम का पेड । टम पर वैर कर वहूततेरे पच्च मिलान छर 
रटे द 1 एक षन्दर उस पेड पग कृद्‌ फर, डाल पकड कर, 
भ्ूलने ल्ल 1 सारे पक्ठी उड कर भाग गयं । कृद देर चुप रह 


\ ५ 
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। कर साई ने फद्रा--तुम विवाह नदी फरोगे, क्या ष्ठ दुम्टारी 
प्रतिना? 
्ी हौ 1? 
“क्यों नही कराने , कृद सूर्मी ता ? = ~ 
श्छ नही ।' 
यद्‌ तो तुम्दारी निचित्र इच्छा दै""--कहकर गोपीकान्त 
- चारपाई पर पैठ गया श्रैर कहने लगा--“शुम्दारी यद इच्छा 
तो ससार से निरात्नी षै । जा सारी मलुप्य गृहस्थाश्रम मे 
रढना वाष्टेगा इमे लिए विवार करना ही वर्म है । क्या 
सुम नौ जानते कि दन्द फे निण विवाह एक सस्कार ठोता 
है ? इधर तुम पूरे धार्मिक भी बनते हो । 
मालूम नदी वचारा मेती श्राज किसका र्यँद देखकर 
ष्टा, समेरंसे टी प्पटपट होना श्नारम्म श्राद्धे एफभी 
~ पातत उमकं लिए प्रीतिकारक न ददै । वर्य धारण करके 
चल्ननाः उमके लिए कठिन हा उठा 1 तथापि जदा तक उससे 
दमा, वह श्रपने मानसिक बेग फो रोफकर मला-ससारी 
रोगों फा विवाद श्रवश्य दौ करना चादिए--यह मेरी धारणा 
नही है। 
गोपीकान्त चे जरा स्वर विगाड कर का-खच्छा) मान 
किया कि तुम धिवाह नदीं करोमे, किन्तु विवाद न करकं सुम 
प्मपने चरित्र का शद्धतेा रख सकेगेन? ॥ 
मोतीलाल मे सका कोद उत्तर नीं दिया 1 यह मभ 


1 


1 


। 


1 


नि, 


र । ¦ , न्वान सन्यास्ता। > ¦! >; 


‡ 1 {1 
~ ५१ 


, - मेती ने गम्भीरतापूर्तक कदा--श्रभी छु स्थिर नहं किया ,- 


 ' दै । चदि श्राप मज ही श्रच्छै सार्म पर नही श्रावेगे ता-युफे : 


॥ 


1 


1] 


` ,पाप,्ग जायगा । यद.कद्‌ 


छद कठोर उपाय का श्रवजञम्बन करना हागा । ' ५ = > 
` युवक कं चेहरे पर दृढ प्रतिज्ञा का भाव ' देखकर गोपौ \ 
कान्त का रंह ' एक श्रनिध्ित शोच मे विव्यं दगया । फिर 
समीपवर्ती पर्तेग पर वैट कर वये दाथ से श्नपनी देना प्रवि, 
को ठ कर, सताये हुए साधु को भाति, फन लगा-- ॥ 
' “भ्य होगा दी। क्यों नहीं होगा १ कलललिकाल्ल छै न । श्स , 
ममय सव उलटा दी ते हेता है । पूर्वकाल मेँ द्ाटा.भाई घट ` ~ 
भाई को पिता श्रौर गुरु को तुल्य सममः कर उसकी भक्ति करता | 
खा अव छोटा भाई डे को धर्मोपदेश देता &, उसै धार्मिक, 
नाने कौ चेष्टा करता दै, तथा श्रनेक प्रकार से उसे शुद्ध करला ' । 
दे य्न दे ते फिर कलिकाल क्या कटलावेगा । \पहले गुर- 
निन्दा करना महापाप समा जाता था । गुर फौ निन्दा करमे 
¦ सेके कौ जीभ कट कर गिर जाती थी ! श्रव दरे बडे का ˆ 
विचार दी उठ.गया । मभौ श्रपने श्राप प्रधान हगये । मैने 
भूल कोजा ठुमसे छद कहा लो श्रव जाता ह । इम्हार 
समय व्यथे नष्ट न करेगा पापौ के सर्म ने रहने से वुम्हें ' 
कर गोपी सरः २ ^ 
^ किबाड खेल कर, चलता हश्ना } र 1 1 
उतरने कौ सौरी यौ } देखा उसकी ध षः र (८ 
८ ? उक्तका खी इ्सी.सीढो सै भट, 
ट पैर उठातौ ह नौचे उतर रदी ह । र" ५ 


1 


॥ 


॥ 
+ ५, 
त १ ^ ॥ 
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४ घाददर कमरे से जाच्षर देखा कि एक श्रपेड घ्मपरिचित 
व्यक्ति ओैजूद दै । नई पोती, नया मगर, नः चादर रार 
नया जूसा प्ते दै । नगल में नया ह्यत, ण्क हाथ मे यैग 

, श्रीरे दूसरे दाय में हका लिये ई । उमके सिर फो श्रप्रभाग षो 
~. भाल्ल उह गये द| मूह-दादी के वाल यसे घने नदौ प्रको 
फेरे पके इ! रद्ग काला दै) गोपी घावू फो देसते ही उसने 
` धरतौ मे सिर टेक कर प्रणाम किया । 
गोपी वाठू-तुम कौन हा? 
प्रागत्र व्यक्ति ने उत्तर दिया--ट जूर । ताबेदार फा नान 
रौनकलाल ई । 
“धर कदं ई १ 
धयाजीपुर जिले मे 1" 
५किस मतल्वमे श्रये दहा?" । 
` दोनों दाथ जाड कर, दीनता भरे खर मे उम व्यक्ति से 
फदा--ह चूर से परवरिश पाने के मतक्तव मे श्राया ङँ । । 
८ कैन, फाम फर सकते हौ १" 
जमीदारी सरिते फा समी काम कर्‌ सक्ता | 
गोपी यावृ की जमीदारी में एक नैकर षी जगद खाज्लो 
थौ ! उसने फक साच करर कदा---“शन्या, च्चभी कचहने यें 
जार उदरी एर स्न माजन फरो । फिर इस विषयमे जी 
कद्धना द्ग तुमसे कर्णा |» यह कह कर, एक लाकर कौ ^ 
साथ दे, श्रागत व्यक्ति को कचदरीवालञे घर में मेज दक ॥ 
„०, १ (क 


^ दः" 





परिचित 


गहरे कमरे में जाकर देखा कि एक श्रघेद ' 


व्यक्ति मोजूदु दै । --छ० ३९ 


पाचिर्या परिच्छद 1 इ ˆ 
नकर, प्रत्येक फो उसकी पाशाङृ ल्ीटा दो । जल मे घ्राने फे 
समय ये इन कपडां का पने धायं घे ! भी ओ श्पने श्रषने 
चरर तक का तीसरी श्रेणी का, रेल-माडा शरैर खुरी दौ 
गई । फाटक सोल दिया गया श्चीर वे सव कैदमाने से गदर 
निकले । । 

नमे एक प्रादमी का नाम रोनकृल्लाल् धा । उसको द्र 
यैवालीम घर्ष फी द्गी। पृस मीनं में इसका जेल ह्र 
या--दमीसे इस भादों मास फो गरमी मे भौ ऽस गले नं 
उनी शा्वन्द, देद में वनात का कोर शरैर उसके उपर णक 
कराले रङ्ग कौ मज की चादर धौ। 
, चादर माकर रौनक चारों श्नार साका टट से देने 
कतगा । चसे श्राशा धी कि शायद कोई श्नात्मीय उमैकेने रे 
ज्लिएश्राया द्ीगा। कितो दी के श्राये मी ये, किन्तु उन श्रागव 
व्यक्ति से रौनक ने श्रपना एक भी श्रारमीय नहीं देखा 1 तय 
उपने एक लम्बौ सस लेकर फाटक क ऊपर वने हष मरकारौ 
मफान पर दृष्टि डाली । जलर उसी मे सत्ता या । उन दिनि 
जेन गे ऊवे दज क कर्म्मचारिया को देा एक कदी, घर का काम 
यन्धा करने ऊ लिप, दिये जावे ये । च नात मदने से जेलर के 
तरर पर नकृ वर्वन मजने श्चौर चैका श्रादि देने फे काम मै 
नियुक्त था । श्रैषर कीदियो को पस्थर्‌ ताडना, चक चलनः; शरीर 
याग दी जमीन को जवना काडना ध्चादि ्रनेक परिभरम-साध्य 
काम करने पडते थे, किन्तु शेनकलाल दै -चार तैन मल कर 


(१ 
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पचो परिच्छेद 

यद छत दिन पूर्व को करई एक धटनाभ्नो का उन्तेरः 
हना श्रावर्यक्र दै । 

ओर का समय दै 1 इलाहाबाद कं बडे कदसयाने कं भीतरः 
फाटफ के पास पन्द्रह कैदो इन्वजारी मे खड इदं । वे श्रापसम 
हुमी.-दिल्लगी कर रदे ई! उन लोगो का मन खव प्रसत्न दै । 
कदग्याने से आज उन म्वा कं दुटकारा पाने का दिन दं 
जेलर कै प्राते दी येत्तोगद्छुदधो पाजार्येने। 

मात वज गयै । जेलर सदव श्रा परयै । द्वारस्क, पंदर ' 
दने बाला सिपादी सहमा ठिठक कर खडा दा गया । कन्पे सं 
बन्दूक् उतार कर उसने सुक कर फौजी कायदे से उन्दे सलाम 
किया । फाटक-जमादार कट पट फाटक हा ताला गवो कर 
ञलर का भीतर न्ते प्राया । 


जेलर कं भोर श्राने पर मातदत कर्मचारी लोग कागज" , 
पन्च हाथ मे लेकर उनकं पास राये । 
प्नाज जिन केदियो के कैद से ब्रूटने का दिन है उनकं 
नाम फरो लिम्ट दाथ मे क्ञेकर जेलर ने, उपस्थित प्रत्येक कैद क 
गत्ते से लटकती दई काठ को चकती पर खुद टर नम्यर श्रीर्‌ , 
सासैख को वटो मावधानी से मिला कर दैखा । फिर" वग 
: चाल्लौ एक कौर्म मे उन सव के ले जाकर, अगृठे की कापः" 


\ 


॥ 


9 पचि परिच्छद । = 
लेफर, "प्रत्येक को उनको पताक सौदा दौ । जेल यें राते फं 
समय ये हन फपदां काः पटने प्राये थे । समी फो प्रपते श्रपने 
धर्‌ तक् काः'तीसरो श्रो का, रेल-माडा व्यार सुगकफौ दो 
ग ।' फाटक सोल दिया गया श्र पे सय कंद्ग्याने से यार 
निकले । : 
क्नमे एक श्राद्मी फा नाम शानकृललान था । उमफौ उस्र 

पतालीम वरै फो द्ठोगी । पूत मष्टीने में ऽमङा जेज्ञ हश्रा 
था--दमीस इम मादो मास फो गरमीमे भौ दमत गं मे 
उनी गाचषन्द, दे मे वनात फा फोट, प्मीर उसके ऊपर ष्फ 
काले रङ्ग को मजं फी चादर थौ । 

चादर प्राकर भनक चारौं घ्नार माका च्षटिसे देस्यने 
लग । रसे श्रागा घौ करि शायद कोई परातमीय उस लेने ऊ 
निए प्राया हागा। किवनों दीक श्रायेभी ये, किन्तु उन श्नागत 
च्या मे शनक ने श्रपना एक भी श्रात्मीय नीं देखा । तव 
उपने णक ्ञम्बो सास लेकर फाटक के ऊपर वने हए मरकामै 
मान प्र चष्ट डालो । जलर उसीं भे र्टता था। उन दिती 
जेन कँ ऊचे दक करम्मेचारियां को देए एक कदी, घर फा काम- 
धन्धा करने क लिष्ट दिये जाते थे! ध॒ मात मदीने मै जेलर्‌ फे 
प्रर पर रौनफ यर्वन मजने शचीर्‌ चैका प्रादिदेनेफेकाम मैं 
नियुक्तया । शर कीदिये फा पत्थर तोाटना, चतो चलाना, श्चैषर 
वाग्‌ को जमीन का जातना काडना श्रादि नेर परिश्रम-साध्व 
काम,कग्ने पडते ये, किन्तु शनकल्तालं दै(-चएर वर्तन मल्ल फर 
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षी पा जाता था । इसके सिवा'महीने में उसं कद्र मिल '. 
भी जावा था । कमी कभी ऊ प्रसाद भी पाता था । नकरो । 
से मेल करके उपने एक हका मगा रखा था ¡ काम करते समय 
भ्रतरसर पाकर वह वडी गप्र रीति से तम्वाक्र्‌ पी केता धा। 
जेल के कैदियोा को यह सच सुयोग मिलना वहत दुलंभ दं । 
्मक्तिए एक बार उपर जाकर उसने मालकिन (जेलर क्षी ली) 
शरीर श्रन्यान्य लोगों से भेट कर लेना चाहा । 
रौनक बाहर की सीदो से ऊपर गया । रसेोूवर के पाम 
खडा देकर बेला-मालक्रिन । / 
“क्या दै रोनक ~ त्रान तुम्दारी रिदा हुई १" कहती हई 
जंलर कौ स्रौ घर से बाहर आई | 
“°हां मालकिन--्मापके अआशोरवाद्‌ से |> 
“प्रच्छ हरा । श्राज हौ घर जा्नामे १" । 
प्ली 
“तुम्हारा घर कदा ई १, ¢ 
"गाजोपुर जिज्ञे मे \› ५ 2 
“घर पर्‌ तुम्दारे कौन कान ह # । 
खो षरीर दे लडक्रियां थौ । श्रयत द्ध वर्षं कं भीतर ' 
वान है श्रीर कीन भगव्रान्‌ जातें 12 
ससर कोने कहा, नव इ] धर जाने पर ठु 
सबका देगा । तु देख कर उन्दे श्रयन्त देष होगा । ^ 
स्वन म जेलञर के लडे श्चीर लडकियाँ वहाँ श्राज्र खो 


\ 


॥ 


५ 


। पाचिवां परिन्छदं । ३८ 


दग । श्राज रौनकृललाल्त मा जलल स द्युटा हश्रा देख कर 
मभी घुग =्ए्‌। 

जेनर को ख ने कदा--दस,--द व्॑मेतूते द्युटकारा 
पाया द । श्रव, देखना, फिर कभी चोरो उकीती नही करना । 

"व्वेसौ-डकैती ते मने कभी नदीं फो । दो, परौजदारी कौ 
धी।ः यह कद फर सेनक सीना तान फर मन्द मन्द हसने 
नगा । 

दा फक वातो क चाद रौन ने मालक्रिल को प्रणाम करको 
जानेक्तौ रज्ञा मांगी । 

मालकिन ने कदा- प्रभो न जाघ्ना ते स्या दोगा। 
भाजन करे उम वक्त चले जाना । 

° मौ, इसके लिए च्राप चिन्तान करे) श्राप क्रा दिया 
सत्तार व्रणी स्नान करके माधवजी का दर्णन रस्गा-- 
वदी कुद जलषान करके म्टेगन जाकर गाडी पर सवार हा 
जाकगा ।५ यह्‌ कद्‌ कर रनक चल पडा । 

रोनफलाल का यग गाजीपुर जिले मे गगा ऊँ किनारे वीर- 
पुर गावि.मे थधा। वहां जमीदार यावर. रिशुपालमिंह इसे 
हते चात, थै । जमीदारी ऊ काम मे माने यनक दी उनका 
देविना दाच था । एमा कई बुरा काम चद जे मालिक की 
शमाक्ञा से रौनक पूरा न कर सके । दगा करने मे, जाल करने 
मे, भ्ठ मुकदमा खडा करने मे, घात न माननेनाली रैयतका 
सर्जस्व लूटने मे, स्याय चाहनेवाली प्रजाग्नौ फ घर जनान मे 


० नवीन सन्यस }' , ॥ 


शनकृ सिद्धहसतत था। कोई मामला शुफुदमा दाचर हने 
पर पैरवी का सम्पू भार उसी के ऊपर रदता था । वट छद ` 
इद कानून मी जानता था । फौजदारी शीर दौवानी शादि 
कानून की हिन्दौ-पुस्तकं रानक निलय देखता रहता था । उसका 
कद्ध यद पहले ही पटल कंद फो सजा नदी टद | एकः दक 
लद्रैती को साथ क्ते एर रयत का सवसव व्यू लेन फे अपराध 
मे चसे डेढ व॑ कैद की सजा हुई धौ । यद दस बारह वष फो 
बात दै । इस वार उसे जेल दने का कारण यद है कि ण्क, 
पडासी जमीदार के साथ मरददौ तक्रार कं सधवे णक भ्या, 
नकद्गा दहा गया था । उसमे विरुद्ध पत्त के दे श्रादमि्यो का 
सृन दहा गथा था। घोडे पर सवार, सरेश्राम नगी तलवार 
दाच मे लिय रोनकलाल खुद श्रपनी सेना ऊौ पौठ पर था) 
श्रपराध मानित होने पर वह दौरा सुपुर्द किया गया । हाकिम ` 
नै इसे दस वर॑ द्वोपान्तर बास कौ श्राल्ना दौ | स्रपील क्रमे 
पर दक्र क दयालु जज ने उस दण्डके बदले चछ वर्ष 
परिश्रम कारावास का क्म दिया था । । 
यथासमय रोनक देश को कतौटा । गोँव मे प्रवरेण करे 
प्ले दौ सुना कि उमके पूवं पसु गिश्युपालसिदद, कोर च 
मद्दीन ए, ससार से विदा हा गये । उनका! वैदः धर्मपालसिह 
अरध्र पिताषी गदौ षर दै) 


[4 4 ज, (4 ' # 
सोनकर से\ श्रपने पुरतेनी मकान कौ जगद परर जाकर देखा 
=. 1 न 
फिं घर्‌ गिर ४ द! दृटीषटीश्ठंकारेर कमाई 1 उतत 


1 


। पंचयां परिच्छेद 1 ४३ 


कमर मे दारौ टेवनर के नजदीक कुरसौ पर यैठकर “्राचौन 
भारदमे न्क यौ या मही" दरू मस्यन्य मे पक मम्भीर 
गघरेपणापरण पुरातन तत्व-विषयक प्रबन्ध लिख सं शै! उम 
ममय वहां श्चीर जाई नदौ था] इस प्रयन्य कौ स्वनामे 
श्रगरजो कौ एक पुस्तक रार एरियाटिर सेोसादटी को 
लैपमाला से मदद लेनी पटौ थी । सेनक जे देखकर उन्दने 
लिगयना यन्द करके कागज कलम फो सेज पर रख दिया । नीचे 
दरो पिी धी, उसरी पर यैठ क्र रौनक वेला--व्सरिगते फे 
सय कते कौ देखभाल श्राप स्वय कसते द, यह बहुत श्रच्छी 
| हे । स्वर्गयि मालिक भी यही कसतेये । पसानक्रतेते 
सम्पत्ति मी इतनी उन्नति ऊैते हेती? ही, धमी किस माल 
क कागनात का सुलाहजा दा स्दाथा १" 
बानर ने युद्छरा कर कद्वा-- नदी, श्रभी म जमीदासे का 
करागन्न नदी देग्यत्ता था, गक नियन्ध लिख रहा था। 
सेदरे पर ट धर घनाश्च का माव लाकर रौनक ने कटा- 
द्धी ह) काल्य करना क्या सवक्ते दे सरुता र ? पद्दादपुर 
के दीविपनजी मे अदभुत सामथ्यै था । भगवती छौ स्तुति क वे 
फले वदिया विया गीत यनाते थे जिन्दे सुन फर लोग भक्ति 
से विह्वल इष्रादेतये। ह जुर किस विषय क्रा काव्ये उना 
स्ह? 
\ कागज उनटाते उल्लदाते चादर ने कदा यदे गीत फवित्त 


ही हे! मै पुयततन तत्व काणक 


> नवीन सन्यासो 1 


+ 


लिए उसफे स्वभाव की श्नालोचना करने का सुयोग रोनकलाल ' ' 
कोह कभी नही मिला । साधारणतया बहे जानता थाकि इस 
जमाने के गिचवित युनक देवता, गारं श्रीर पुरादित के प्रति विशेष 
भर्ति न रयन पर भी क्लोगोा के साथ तिर व्यवहार करने मेँ 
ड प्रवीण देते ई 1 इसीसे उसे कुच्छ चिन्ता दई कि नई शक्ता 
से शिक्षित जमीदार फे पास जाकर दरवार करने से कें फल ` 
हेमा या नहीं । किन्तु पेट कौ ज्राग बडी तीन्र हती ३1 एक 
दिन रस्ते मे धर्मपाज्ञ वाव की देख कर शनक ने भक्तूर्वक 
उन्दे प्रणाम करके अपना परिचय दिया | 
धमेपान वावू-परििय देने कौ जरूरत नही । ओॐ.तुमकफो 
जानता ह । कव घर श्राय ? ५ 
“शवर राये यद्वी तीन चार दिन हए है । हु जूर के पास 
एक वार अ्राने को बड़ी लालसा क्षगी धौ, परन्तु श्राने का 
साहस नहा देता था 1 
“सुकसे कोई काम ई ९" 9 
“हु जूर मे ङ प्राथेना करनी ई ।* 
“च्रच््रा ता किसी दिन श्राजाना | । । 
"एकान्त मे वातचीत करने कौ सुबिवा हाती है} 
““वहो हेमा । दिन का तीन चार वने किखी दिन श्रा खक ' 
त्ता भजेमे बाचचीव हेग ] 
ध दूसरे दिन तोन बे देवी-देवता का स्मरण करके रैन्क 
जमादार सदव से मिलने चला । धर्म॑पाल बाबु उस ममयं एक 


छ 


॥ 


॥ 
| 


॥ 


। पाचचां परिच्छद 1 ४९ 


दिया । त्रदार क पान श्वर कोः जवाय दी नर दिया 
इतने दिन दम लोगो में यह्‌ कष न जानवा था 1 इसीसे वौ घा उसे 
रु, रावण क समान वीर--जिमके षाम रच्साकौद्ी सेन 
यो--उसे तीर-वदुष से भार डाला--यह कभी हा सकवा ई? 
ताप, बन्दुकं ज्र यो । इतने दिनो तक यद वाव कोद नदी 
जानता था। जानेगा कहां से? श्रयिकाशकलो्मो की दौडते 
भाषा रामायण ही तकर जूरक्तौ तरद सम लोग सस्छत- 
गमायण घोडंद्ो पटे ह? सम्कृत जानरूर भी ठेला निमन्ध 
क्लिरना कितने मलुप्य जानते इई ? तह । वाद 1 पसाद देना 
चाद्िए | ललिखन-पठन को चर्चां ग्ना बहत हौ श्रच्छा है । 
श्राज-कल ते उडे बडे लोगो का वष्ठी सिद्धान्त ई । जिन लोगो 
मै श्रच्छा इम हामिल् किया है उन लोगों को क्या अरघ 
सखस्य, सियाम, जमानासिल्ञयाक को वदी लेकर सिर सपाना 
श्रच्छा लगता? खुर पका दारियार नीकररसरेनेष्ीसे 
फऊाम चल जाता है । जितने वड़े उड जमीदाग ई वे सभी घ्राज- 
फल कततकत्ते फी सैर करते ई । उन्दोने कितनी ही मभा 
स्थापित कौ ई, कितने दी व्याख्यान दिये ईैश्रैषरक्षनकौ 
कितनी दी यानो का प्रचार क्रिया द । कद्र कोई ते लाट मादम्‌ 
के धौसिल फो मैम्वर तरद गयद्ु। ल्लार सादवक्तं पास 
कैमल को भाति स्पीच देते ह--देग को किते दी उपकार 
करते दै । ह जर ने पासी विया लाम कौ द; युद्धि फलकत्त 
जाकर छन चेष्ठा करे ता प्राप भी कौसल द सक्ते. । 


शे ननी सन्यासो । । 
क्तात तच्च ९" ॥ 
५*पुरातन तच्च 1: 
"सरकार ! ममक से नही श्राया । वह नया ही शब्द सुन - 
स्ारद्रु 1; । 
जमीदार वावू ने कहा-पुरने तमय ऊौोन्योजका दही 


॥ 
1 


पुरातनं चत्र कदत द । सैम यह धोडामा लिखा है प्राचि ' 


भारत मे बन्दूक थौ या नही, । ने इम निधन्थ से सावित 
किया है--यी- वल्क राजा दशरथ के समयमे भौ ज्लोग तेप 
चन्दूक चल्लाना जानते घे । न 

सौनक--ह जूर । चद क्वा कदते ह ¢ नदी, नदीं । राजा 
दशरथ के जमाने मे बन्दर कटो थो ¢ बन्दर ते शायद ये 
भगरेज दौ यहो लाय द! वे लोग तता धलुप-बाय से काम लेते 
ये 1 यदौ तेरमैने रामचरिवमे श्र मनेक नारक्तो मे भौ देखा दै । 

चादृ मन हा मन छु सुग ह कर वोक्ते-- नही, प्राचीन 
भारत म बन्दृक थो । रामायण सें उमका प्रमाण मिलता ई । 
श्रयाध्या नगरी का वणेन करते समय वास्मि नै लिखा ई-~ " 
“(सवेयन्त्रायुधवती णवन्नो शतसङ््ता?ः श्र्थात्‌ प्रन्यान्य श्रं 
मे साथ एक से शतन्रियां थौ! शव्नो तताप क सिवाश्रैर 
क नदी दै सक्ता! जं एक धार चलायै जाने पर्‌ मैक ` 
मचु्यो का सहागकरं वहं "तन्न, इ 


यथासाप्य बद फैला कर सनक श्रचम्मे का भाव दिस्य 
द्मा घोला-~मदाराज। श्रायते ततो सभे एकवारमी चुप कर | 


॥ 


पचवां परिच्छद । ४६ 


दिवा । वप्रेदार क पान श्रय का जवावष्ो नर दिमाग 
इतने दिन हम क्लागो मे चद्‌ कई न जानवा धा।इसीसेताषा उसे 
द्रु, रावण के नमान बीर-जिमकं पास राच्साको दही सेन 
यौ--उसं तीर-धनुप से भार ठाला--यद कभी हा सकता है 
तोप, न्दू जरूर यौ | इतने दिनो तक यद थात कादं नदीं 
जानता था । जानगा कदां से? श्रयिक्राशलोगोकी ददते 
भाषा रामायण दी तक्र ददै हु जूर कौ तरट सन लोग सस्छृत- 
गमायण थोडष्ठौ पेद? सन्करृेत जनक्रर भी पेमा निबन्ध 
जिगना फितनं मनुष्य जानते ई? गाद! वराह! एेसा दी हना 
ववादिष् । निसने-पटने को चर्चा रना यहत दी ध्च्छा द । 
श्राज कलते पड बड लोगो सा यदी सिद्धान्त ई । जिन लोगो 
ने भ्रच्छा इम हासिल किया है उन लोमोंकफोक्या श्रम 
सरा, सचियान, जमावासिलवाकरो को बद तेकर सिर खपाना 
श्मच्ा लगता है? मनू पका हाशियार नीक्ररसयकलेनेदीसे 
काम च्ल जाता इ । जितने बड बडे जमीदार ई वे सभी प्राज~ 
फल करततकत्ते फो सैर कर्ते इं । उन्दने कितनी षी सभा 
स्थापित फ, ह, कितने दौ व्याल्यान दिये द भर शनक , 
कितनी ही वातो का प्रचार किया ई । कोर फो ता लाट साष्टे ' 
के फसिल के मेन्यर तक हे गये दहै । क्ताट सादहवके पाय 
कमक्ल क्षो साति स्वीच देते ददेश कं कितने दी दप 
कसे | टटजूर ने सामी विया क्षाम फी चै, यंदि कोका 
जाकर कद चेटा करे ते म्राप भीं कींसल दा मकौ | 


। 


%४े नवीन सन्यासी । । 


ऽदं चमे के भीतर. से धर्मपालनिह छतूहलः कं नापर ' 

{क्त कौ श्रोर देखने लगे ! थोडी दैर'चुप रदं ¶र 
बले-तुमके समसे क्या कहना धा ¢ 3 

रौनकलाल सिर नीचा करको नह मे शतरखी प्ता सूत 
उधटते उधडते कदने लगा-- । 

क्षे क्या करुना, श्रापता सव जानते दौ है । म जन्मसे 
ही ्रापके घर का पला हं, श्रापदी का श्नात्‌ ह्। श्रपन्‌ 
भटे से कहना त डोग मारना हं, श्रापने सुनादी हेगा मै 
चूढे रकार का दहना दाथ धा । सुखसे विना सलाह लियं 
वे कभी कई फाम नदौ कसते ये श्चीर मैने भी टनऊे किएक्या 
नही किया । यहीजा छ वर्षं जेल काट कर च्रायाद्ः से 
किसके लिए ? बिलासपुर को ते श्राप जानते ह ? 

धर्मेपालसि ह--विलामपुर १ बह कदां है ? ५ 

“धविलासपुर प्रापदी के इलाकेमें है! टर्गापुर से करीव 
शरक सीन होगा| 

"दागा, सुके याद नहीं राता 1 

“डस विलासपुर गोव को मद्ेश चैधरी ने नीलाममे खरीद , 
क्लिया था । भला एक भरूसी जायदाद को एक श्नादमी कट ' 
ररौद ले, क्या यदह कभी वरदार्त दहा सकदा था ? इस गाव 
से खालाना पोच छ सै रुपये की प्रामदनौ थ ! दमने कौशल 
से किया क्या--इस विल्लासपुर फे उत्तर द्ध दूर दारे सीम 
वातो ५ पाच धर की वन्तो थी, मते सी षा अमलं 


५ ५ 


1 


#) 


पचर्व परिच्छेद 1 ४ 


विलातपुर कायम किया शरीर लोमे सें जाहिर फर दिया ङि 
यहो सीलाम ट्या है । श्रीरजा श्रसल विलासधुर था थ्से 
र्गोपुर फा एष श्रत फायम कर दिया ! इतना ही सही, तेरह 
चैदह वपं कौ यमरा-घष्ठी लव बदल खाज्ञा । इसके वाद्‌ 
ठरिगा को मिला कर १४५ धारा कौ कार्रवाई फरवां दी !” 

धर्मपाल चावू ने कहा--ठेए स्या ? 

जमौदार ॐ वटे फो इस प्रज्ञता से मन ही भन भ्राश्चर्य 
मान कर रौनक ने कदा--धाप ते जानते दो होगे, फौजदारी 
रे य्ठानून फी १४५ धारा मे लिखा ई--वदि रिस जमीन के 
दृग्यल्ल कौ घात ज्तेकर दे व्यक्त्य मे वितादद्ा शरीरः शान्ति 
मक्त कौ सम्भावना षो ते पुकि फो रिषे दैसकर्‌ शरैर 
दग्यल का सचूत केकर यैजि्टरट एफ पक्त का देखन सावित 
फरकफे दूमरे प से फेगा चयदि बुम्दारा हक उपर जमीन परर 
तादा तुम श्रदालत जाघ्रो। दगिगाने रिपेरे दी 
दग्मल दमाराद्दी दै! उधर सुक्दमा दायर धा धर वे 
लोग मालगुजारी वसृल् फरने श्राय । दम लोग लाटी, गडसिा, 
तक्ञवार लेकर मुजादमत करने गये! लृव मारपीर हु । उम 
पत्त फ दे प्राद्मी जान से मारे गवे । दमलला्ो ने दोन लाश 
छीन करदा घुडसनारे का यान दौडा दिया न्नर उन्दं यदी 
जहार चिखाने फे सिखल्ला दिया कि प्दूमर फरीकने दमाय 
तरफ के दे छ्रादमियेों फा जान से मार डला ईै। दा धुड- 
सवरा फा स्यो मजा, यह ते श्राप समक दी गये द्ेगे ? 


[षे 


श नवीन सन्यासी 1 


वर्मृपाल बाचु ने कहा--स्यो ? 

शभ्रापी उन्र नई द, इसीसे श्राप य सव कऋक्क-पज ना 
जानते । जमींदारी चल्लान के निए बहत पचीलली बुद्धि कौ 
जरूरत ३ । यदि कां दद्वा-फपाद दे जायता जिन पचक 
इजहार थाने मे पले लिस्मया जाय उसी पन फा अदात मे 
बडी सुविधा हेतो दै । जैसे हा धाने मे पदतले पर्हैवना जलरी 
दै1 श्रगर णम दी श्रादमौ थाने मे मेजा जाय श्रीर दैबयोाग 
से रास्ते मे ऽस पर हई विपद्‌ श्रा पडे, वद्ध वीमार दा जाय, , 


ता दृनरे प्न का आदमी धाने मे पर्हैच करर इजदार लिखा , 


मक्ता दै । इससे सुकूढमा कमजोर हने का भय इई । इमी 
लिए दो ्रादमी भेजे गये । जादा.थाने मे हमा ल्लोगों का 

पद्ले पर्हैचा । दारोगा का बहुत रुपया धूसर देकर 
अपना सुकदमा सच श्रै विपक्लो का सुकदमा शूठ कद कर 
श्रासिरी रिपाटं दिलाई । उसी की तरफ के जूनरिमो का 
चालान हुश्रा । किन्तु वर्मं कौ गति बड़ सुक्तम हेती है--उस 
प्च के सभी लोगो को रिहा हा गई । उल्लटा सुभ णर सुक- 
दमा चलाया गया । हम लोगो क जेल हुमा ।, जओफ्‌ 1 इतन 
ख वर्षोमेजेा कष्ट मागा द वह श्राप को क्यायतादै । किन्तु 
श्रापरा नमक खाया था, श्राप ज्लोगों फे ल्लिए जान दाजिर 
दे, जेल जाना क्या वदी घात ई ! जरूरत होमे पर फिर जेक्त 
जाने का तैयार 1 इममे रौनक कमौ पी वैर देनेवाला 


नहीं । \ , 


॥) 


1 


पोचर्वो परिच्डंट्‌ । 1 
इतना कद कर रीन चुप ह रहा । राणा 0 उसकी 


बीरता, बुद्धि-कीगज् श्रीर श्रात्लाग के इस ज्वलन्तं वर्णन से 
घर्मपाल एकदम दाय में भ्रा जायगा । किन्तु उसका वैसा 
कुद भाव न देखकर वेह किथ्वित्‌ निराश हश्रा । 
धर्मपाल कुच श्रीर ठौ वात सेचते दुष्ट श्रपने लिखित 
प्रबन्ध के पन्ने उलटा रदे थे । उन्दे चुप देखकर शनक ने कदा-- 
जेत से श्राक्र देखा, मेरा घर-बार सव गिर पडा 8) करीं 
बैठने फो जगह नदी रहौ । श्रयन्त शोचनीय श्रमस्य मे पड 
गया र] श्रव ह जूरे यदि कोई काम मेरे हाथमे दे तमी मेप 
गुजसा ध सकता ईै 1 
` धमपालसि ददेय, श्रव वह जमाना नहीं "है । जमी- 
दारो के उपर इन दिना सरकार को बडी कटो नजर रहती 
है। श्रय दगा फसाद करने मे इणल नहीं ई ! इसीसे यनि 
दुत्ताके क सथ क्रतो फो जवाव दै दिया ३! कनल शरीर 
श्रदालत कौ मदद से जह तक जा हो सकेगा, उसी पर 
सन्तोष करणा । 
शैनर द्धोडन बाला शख्स न था । वोला-दइस सम्बन्ध 
म भी श्राप इम श्रधम का जाडा नहीं पावेगे। मालिककं 
समय में मामिन्ञे सुकदमे को जितनी कावा हेती घी, 
संपका भार मेरे ष्टी ऊपर था। 
घमेपाल--मामिला सुकदमा देखने को लिए श्रलत्रत एक 
प्रच्छ प्रादमौ सुभे चाहिए । एक लो-एजेन्ट नियुक्त करने फा 
ट 


५८ नवीन सन्यासो । ` 


इरादा है । तुम मामिक्े सुकृदमे का काम श्रच्छौ तरह कर 
सकते | ॥ । + + 

यद घन फर रौनक का हदय उत्माह से फूल उठा । वह 
ची १ फो साथ कहने लगा- 

4 [1 चात मैं श्रपने द से क्या करट ? मालिक युकसे 
जव तव व करते थे--रोनक, ध्रगर तुम ँगरेजी जानते त 
वकील दभ, फिर ता जैकमन साहव भी तुमसे हार मानते ।) 
म प्रपनी 'तारीफ चनपने ही सुह से क्या कर । मेरा काम दी 
मेरी तारीफ का पक्रा सवूत है । णक दफो कौ वात कहता ह । 
ह जूर्‌ के व्याह के ममय सभी शुमाश्तों के नाम एर परर 
चाना जारी हुश्ना कि दर एक रैयत से सालाना फो तप्ये ज्गान ' 
पर एक श्रानं के हिसा से वसू करफे भैज दे । ,दलीम- 
पुर मे दरिद्ास एक धन-जन-सम्पन्न म्बाला था । वहं सरकारी 
रिश्राया घा । गुमार्ता उमसे चन्दा मोगन गया । रस कम- 
चख्व ने फदा--जाया, चन्दा नहीं दुगा । यदह मव बेकानूली 
द्धै । जमीदार फी जमीन जातवा दसा मालगुनासे देवार । 
षन्दा सूल करनेवाले वे दीन ई १--यद सुनकर मानिकं ता 
मारे क्रोध के एकदम श्राग-तरवूला हा गये । उन्होने सफर, 
इलाक का--रिनफृ, उस साले वदमाश क सुम धरवाद ' 
फर सकते हा ? उसकी उतनी हिमा? दारा जह घटो 
चाच । |स कानून फी धमकी दिग्वाता ई ? साले कौ सारौ 
सम्पत्ति ल फर दमके धर में प्राग ल्या सकते दे, अनं 


॥ 


पिव परिच्छे । ५१ 


हाथ जेाडकर कफद्दा -- धर्मावतार ! श्रापका हक्म पानेसेर्यै 
ख्या नदीं कर्‌ सकता ह} किन्तु हमसे मी यटकर म एेमा 
उपाय फरता ह जिप्तसे बह पाजी श्राप इलाका छोडरूर 
भाग जाया । वदिया बहिया जमीन यह बहत थी जमायन्दी 
मे दवाय ए ई ! उस जमौन का यदि दूसरे किमान कं माय 
अन्दोवस्त कर दिया जाय ते बहत ल्यादा मालगुजारी वसूल षे 
सकेगी । श्रागनर सोच-विचार कर मैने उनके नाम का साल 
स्मौ वास्त रुपये फा तमस्क नाया 17 
धर्मपाल--जालल किया ¢ 
हौ, ह जरजा कं । जमीदारो कीरा कगे रे लिए 
यर सवनष्ाता फाम कैसे चते? 
शसक चादे 
्रसके याद्‌ उम तमस्सुक का मुकदमा दायर हना । 
पेशी कं तीन चार दिन पदलेद्ठीसे ङे सव सानियोंकेासपरि- 
श्रम ताक्तीम दैमैल्लगा। उस तरफसे जा जिरद होगी उमफा 
उत्तर भौ सोच सैचकरर उनको सिखा दिवा धा । कदां धैट- 
करर तमस्सुक , किला गया, क घजे ज्िग्बा गया, दापात कलम 
कीनि लाया, कनम कैम धा, लिखनेबाला किल श्रेर सुद्‌ 
करके वैठा धा, कातिय जी उग्र ्याथी, उमकारन्न केम धा, 
पहले मम क्दि वमा किया या एक्बारमी किम्वा, किक्षरग 
का कुरवा पद्ठिरे था, सिर पर पौ थी या सुरठा इत्यादि 
प्रना का ण्कमा उत्तरःमपय गयाहो कञो सिरा प्टाकर ठीक 


॥ 


५२ नवीन संन्यासी । 
कतिया । सुकृदमा सू मत कं साथ चज्ञा 1 सव गवां का 
सने पहले ही सिखा दिया धा--पृष्धन पर कहना कि (हरिदास ` 
ने लकडो क कलम से सदी कोघी।' प्रथम सादी नं यदा 
छदा  दूमरा गवाह लिरद करने पर हतवुद्धि देए गया, कद 
षह वैठा कि लोहे फे कलम से सही को घौ --मनमे कदा, 
घस, मामला निगड गया । धमैस्य सृक्त्मा गति । किन्तु कट 
एक वात सू गह । चटपट बादर गथा जदं वड के पेड क 
नोचे मौर सव गवाह वैढे थे। उन्हें ममे सिखा दिया किं श्रगरः 
पू तो कहना, लकडी कं भोंधरे कलम फो मुंह मे क्षोहे का 
नित्र लगक्रर हरिदास ने दस्तसत किया धा | उसका वक्षोल 
भी गधाथा। दे सािये मे इतना वडा फर पाकर उसे यहीं 
छोड देता 1 सेए नरह, उसने तीसरे स्तो से भी यही भ्रण्न 
क्रिया । जिल जिमसे पृद्ा गया, सवो ने वही ऽन्तर दिथा । 
घकील का गुह काला हागया । मुके डिगरी मिली । वह रुपया 
नहीं दै सका चमका घर्‌ द्वार, सेत.वाडी, संव नीलाम करा 
फर गलते मे हाथ दे उस वदमाश ग्वाज्ञे जा अपनी ज्ीदारी मे 
निकाल दिया 1 

धमेपाल--क्या उसको शरोर से दस्तखत भी वुम्दीं ने 
दलाया था? । 

दां ह जूर। दरिडास गोप के जवावदप्रे पर चीर बकालत- 


नामे पर उखका जो देस्ताच्तर ( दस्र ) था ससे हाकिम जे 
मिलता कर देखा तो ठौक एक सा मिल गया 1» 


५ 


पाचवां परिच्छेद । ५३ 


, धर्मपाल वार ने प्राशवयैभरी चष्ट से उसको प्रर देखा । 
फिर पूद्या--स्या तुम दूसरे के दस्तपत को ठीक सकल कर 
सक्ते षा? ४ 

यनक ने उत्सादपूर्वक फदा--जी दँ--द्बह्‌ । भाप 
दुस्तपत कीजिए, मै उसकी नकल किये देता । 

घ्पाल् ते एक कागज लेकर उस पर श्रपना नाम लिख 
दिया । -रनकृ ने उसे प्रच्छी रह ध्यान से देखा श्रीर्‌ पाँच 
मिनट ॐ भीतर यजिन्त नकृल्न कर दी । यह देख कर धर्म 
पा्लमिरह स्तव्य दो गयै 1 रौनक ने समम्ता, चाव साद्य का 
सन इस वार जरूर कुच पिघल दै । 

कु ष्ठण ऊँ श्रनन्वर धर्मपालसिढ बोले-श्राश्चय नी 
बा दै । तुमने य विया कैसे सीसी ? 

शपनं प्रशसा से सकुचित दे कर मीठी दसी रसता 
हरा रौनक बेला-ह जूर । यह मेरो एक ईश्वरदत्त शक्ति 
&ै) मने इसे सोपा नदो 1 

कुः देर चुप रद कर रौनक ने प्र्ा-ता हइ जूर का 
क्म प्या हवा दै ? 

धर्मपालसिद ने कदा--्रच्छा, एक सपाद कं याद 
प्राप्न, तव ष्स्म दूंगा । 

पो श्ाज्ञा धर्मावतार, क कर रौनक चटा ध्र वात्र 
कव मल्लाम करके प्रसन्न सुख से वर गया | 

उसकं चले जाने पर धर्मपाल वाव. ने पने दीवान को 


४४ नवीन सन्यासी । 


ला भेजा । दीषान के माने पर पृद्धा--दलीमपुर क इरि 
दास ग्बासे को प्राप जानते ई? 

६ ष्जी हाँ 1 [1 ४ 

५ग्नवर वह कदा रता है ? 

ठसक जगह जमीन सव हमने एक डिगरौ के द्वस 
नीलाम्‌ कण करर खरीद क्ली थी। इसके वाद्‌ वह" हमारा 
इलाका ड कर श्राजमगद जिले मेँ श्रपने मामा' कौ धर 

हने लगा दै 1 

“धप्राप उसका पता ठिक्राना जानते ह ?" 

जीद 1 

"“श्रच्छा उमकं उस मुकदमे के कागजात मेरे पास 
श्रभी मेज दीजिए ।' । 

युरुदमे के कागज पत्र देख कर दूस दिन मैरे धर्मपाल- 
मिह न दीवान करा क्म दिया--एक विश्वस्त कर्मचारी भेज 
कर दरिटाम कोद दिन क भीतर बलवा दीलिए 1 ज्रैीर 
देखि, यह वात किमी पर जादिर न हेन पावे । 


५ 


५५ 


\ र्म कहता 
-भर श्समं 


छठा परिच्छेद द्व। 


रेन वौ गम्भीरता से पैर उठाता श्रा पर प्राया । 
रसिकलाल ने पृ-क, रौनक, क्ष्या श्रा ? वाचू का 
स्वभाव कैसा षै 
शेनक-छि दि । किख पठा आदमी भी करी पेा 
जन्तु दताद्ै१ 
धवा १ 
"यह्‌ वुम्हारा धर्मपाल वात्र , कते दा वहत ङ पास 
बास कर शुका ईै--पिन्तु जमीदास के काम मे चिल्ल दी वैल 
ड जमादार कौ श्नार से जितने लठेच नियुक्त थे उन सव 
दमने वरतरफा कर दिया 1 कदा है कि कानन शरीर भ्रदालत 
से जद तस जो दहा सक वष्ठी श्नन्का # दङ्गा-कखाद करके 
ग्रजा-गासन ऊर्ना ठोक नदी ।* 
‹ निक ने फष्ा--“प्रना के दी दिता रेका किया दै 1” 
शनन दी द्वी कर हंस उठा । येला--प्रजा के सिष न्दी -- 
प्रजा कर दिवा नहीं । द, बन्तील-सुख्वारो का इममे खव घन 
श्रवेमा 1 मान लो, एक रेयत क पास मालगुजारौ वाक दै, 
मालिक खपद्रव कर्ने नही देता, श्राप्र श्रदालत की शरण लेनी 
- पठगी ढे माक्लिक ऊँ समय मे प्यादे मेन उसे हाथ बोधकर 


५९ तीन सन्यासी । 1 


बुला भेजा । ति थे श्रौर जूते के हाथ से मालगुजारी वसूल क । 
टास ग्वाल्पैसे दे वैसे कौ चूना-हलदौ खयै कले, दी से किसार्ना 
हि का दरद्‌ जाता रहता था-। इसमे जमीदार कौ ब्राधा 
या भी सच नदीं हेती धी । श्रव सुरिति पुत्र कौ श्रमलदासः ' 
स क्या हमा जानते हे ९ मान लो, एक किसान के पास तीम ' 
चर्पका सौल सपय लगान वाक्षौ ह । उसके लिण सदर मं जकर" 
मुन्सिफी मेँ नालिश दायर करनी हागी । चकालतनामे फे लिए 
प्ले हौ दा रुपये चाद्दिए, अट प्राना वकल कं युर्हरिरकोः 
हरीर के हए, फोरफोस देष रुपयं नौ प्राने प्रार्‌ पेशकार सहव 
छा एका रुपया 1 गवाह-प्रयै प्रलग दी रहा 1 मजकूरी सस्मन 
तामील करने श्रावरेणा ते उसे एक रुपया, नही ता आर प्राना 
प्रवय देना हागा । इसके वाद पेशी के दिन किसान श्रपनी 
गृदस्ी का काम द्योड कर्‌ कचदरी क दैडा गया ञुखतार । 
श्रगर मान के पूरे मिल गये ता उन्दोनि राय दौ---जवव द 
दोकिरञ्जे साल्व साल कैडी कडा लगान देता ब्राया 
जमींदार का पट्वारी स्पया ददप कर लेने फो नीयत से रसीद्‌- 
फारस्तौ नही देवा धा 1: श्रच द्चैर मारी वसेडा खडा हा 1 
कदाव्वित्‌ शयत हार गई ठे मय मेज सुकटमे प्सा जायज ग्रं 
द्मषर हिगरी सब मिलाकर तीस स्पये को जग माट क्षर 
स्पये ह्ण ! प्रजा नै देल, वै येच कर दिगरी श्नदा कर दी-- 
नीं ते जगद जमीन सव नीक्ताम पर चद गह! कषा चान्रू 
यद्र रच्छ या वद दे जृते मार्‌ फर लगन वसूल करना 


॥ 


खडा परिच्छेद । ५६ 


\ नही ठग सङ्घा ? अच्छा प्राजो रक्ता । मै कतार, 
वृह मरकारफ ममयम जा काम किये हं उन से षटकर इसके 
समय 'से करगा--कम नदी करगा । रेग समकर फर दवा 
को जात ६ । वदाल हेति ही पहले दाथ जाड करयही कर्टगा-- 
ह जुर, धर्मावतार । भ्रापसे णक निवेदन द । वाव करेगे स्या ? 
म करुणा जूर। श्राप पिताजी के समय में सुक पाच दी 
रुपया महीना मिलेता था । चाल वच्चे खानेवालै ये पाच सपय 
मे कैसे पेट भरता १ इसी से जान-चूमः कर श्रन्याय से उपाजन 
भौ फरना पडत्ता था] रयत से जयरदस्ती कुदं॒॑ज्यादा कर 
चसृल करके सताथा। मदर्‌ मे सुकुदमा दायर क्रमे जाता 
ते षरकौल्ल-सुखतारा का जा फोल देता था उसमे से कु कुछ 
दस्तूर मिसती थौ ] वह क्या तरे प्रपते घर सै देते थे ? जमी- 
दर्भे दो नेरूर सुं देत थे क्या करता, पेट माननेवाला 
नहीं ।किन्ु ष्ट जर कौ श्रमलदारी मे जैसा कडा इन्तजाम देख 
रहा द उपसे उपाय नही मुभा कि फो श्रधर्म करे कुद पैसा 
दासित्त कर सकः । दसलिष प्राना है कि मेय एेसा मासिक 

नियत कर दिया जाय जिससे तबेदार धर्ममार्ग पर ग्हकर 
श्रपना पेट भर सके ।› यद सुनकर भाव साहः प्रसन्न दे प 
दम चुल्ल जार्यमे 1 वे पचाम, नरा वा चालीस रुपया वेतन 
सुभे अवश्य देगे 1 . 

रस्िकलाल न कष्ा- टे मालिक फे समय मेता तुम 
इससे भी ज्यादा स्पया क्रमातेये। ४ 


६२ नचीन खन्यासौ ! 
दास फर किय हुए कद एक दस्तखनो से मिलान कर देखा ता.“ 
तमस्सुक फो सदी ्ुवह्‌ मिल जाती है । ५ 4 8 ए 
शनक श्रानन्द से पएरूल कर वेला-ये सय दस्तछत, 
देख कर री ता ने तमस्मुज पर वरह जानौ नदी कीथीं]. '. 
वर्मपाल--जित्न समय तुमने जाल्न किया धा उस - 
समय फ पच साल पले यद स्टास्प पप्र चिकराथा। षस 
पट्‌ मेलं लेने की वदी तारीख देता द्रं । तुमने इतना पुराना 
काराज कदां पाया ? वि 
“दर सात, दजन क दजन श्रनक्‌ मूल्य के स्टाम्प पेपर , 
-सेरीद करवर में स्ख देवाथा । कौन जानता किस ¦ 
समथ किचने वपं फे पुराने कागज की जरत हो पडे । ४ 
“श्रच्छा, पनीर रोशनाई ¶ नई र्ना से क्लिखाधान? , 
"प्रदाक्षत को सन्देह नदीं हश्रा १"? ~ 
रौनक ने सुकरा कर कहा--उनङा भी उपाय रै" 
कागज निस कर कुचं दिन तक विना साफ किये द्ुए चावल 
फे बोच रखना पडता है । चावल्लो का मैल लग कर स्याह श्रौर 
कागज का रङ्गं बदलत जाता है । दने सुदव के पुराने ने दील 
पडते हं 1 । 
धर्मेपाल घाव ने सस्रा कर धौमे स्र से पुकार-- ' 
"हरिदास । 


गक बालौ कटसी से परदा टा कर हरिद्ाम प्राह मर 
-ध्मा परतुचा । । 


५ 


^ 


॥ 


र ~ 1६ ॥ 


पि मुय 





वगल्वाली कोठरी से परदु हटाकर हरीदास् ग्वाला सूट श्रा पचा ।-प्र० ६२ 


{ दख परिच्छिद्‌ | ५ 


यमपाल ने ऊहा-- क्वो जी रनक, यदी षद दरिदास ई १ 
नक फा सं पीला पड गवा । उसकी श्रौसे भवभीव ह 
ग" । जस्दो जल्दी सास चलने लगी । सारा गरी पसीने से 
भोगे गवा । उसे माम हभ, मार्नो एक वे सोचौ हष विपद 
उसे निगतमै के लिए रढो श्रा रदी ई₹। 
धर्मपाननिद्‌ स कष्टा ~ पहचानते षा न यद वदी हरि 
दाप है जिपका नर्वख जाल करक नीलम कगाक्तियाया? ` 
शनक रेतबुदधि दाकर रट से वाला जी दो । 
वर्थपान ने कहा--दर्दिषस, दम लोगों ङे दरार तुम्दारे 
पर्‌ जा ध्रत्याचार ष्प्रा षै उनके जिए सै बहत हसी ह । 
यदि चुम्दास जी चहेते फिर श्राकर मरौ जमींदारी म सदो । 
मै तुम्हारा सव प्रयन्थ कर दूगा। श्रपनी तरफ नै घर 
चनवा दगा | 
› द्ररिदास ने वड विनीत भाव से कहा--“ट चूर नडे दी दयालु 
ई, जूर्‌ गरीयकेमां बाप! मेरी उत्रयदिद्मीर भी दस 
चर्प कम द्वो, ता वदाँ से श्राकर इम रामगञ्य में रहने ्गता। 
किन्तु श्रव धृटढा हा गया द । वदं कुद ननिदाल री सम्पति 
भी म्रि्लोद्धै! चमी से किमी तर्द वाल~नघो का निर्वाह फर 
गहा । हम, उन्न मे गृहस्थ चटा कर्‌ राना वडा ष्टी फष्टकर 
दागाःः कद कर हरिदास हाय जोड कर गडा दगया । 
' धर्मपासभिंह ने पृडा--श्रय तुम फरो गदते हा ? 
“्माजमगढ जिक्ते ऊ गङरपुर भौव भे 1"? 


ढः नवीन सन्यासो । ¢ 


“'वहां का जमीदार कौन ई १ 
"म्कमन्ञपुर के लाला माहव । वे दो भाई हं । बडे गोपी- 
कान्त यावर ही जमीदासै देखते ई ।? | 
“रच्छ, यदि तुमरे सुभीता ता वरी रदे । दम लोगों 
के द्वारा जो वुम्दारी त्वि हुड रै उसको यन्‌किच्ितत्‌ पति" 
के लिण तुम्हे ५००.) देता ह । सजानची ऊ नाम यह हुक्म- 
नामा किख दिय दै । कचहरी से रुपया लेकर घर चलते जामा 1"! 
इरिदास ने श्रानन्द से बिहल दाकर धममैपाल् को चर्ण- 
रजली। र 
तव वरमेपाल न रौनरु कौ श्रार संद करके कहा--“इस , 
जीवन में तुमने अनेक धुरे काम किये ई । सें तुम्हे श्रभी पुलिस 
के दाधमेदेदेता कन्तुतुम दात्त ही मेद्ध वर्षजेक्ल काट 
श्राय दे । इसी से ्रभी ठुमके चाड दिया । परन्तु तुम्हे यदी 
दुक्मदै कि तुम चैवीस घटे कं भीतरमेरा इलाका च्वाड कर चले 
जामा । जा कभी सुन पाङैगा कि तुम मेरे इताकेकी भूमि 
के( श्रपवित्रकर रहे षी ता हरिदास म््राज्ते से तुम पर जाल 
करे को नालिश दायर करा र्दुगा। मेरे सामने तुमनेजे 
जो घाते वकार की ई, मै खुद उसको गवाही दगा» दस 
के वाद देरिदासर कौ ओर धूम कर वले--““क्यो जी, मैरी 
चि पाकर ठम नालिश दायर कर सकामेन 2: ` 


""जी हँ, यदि जीवा रहम ते आपकी भ्ाक्ञा का पालन 
प्रयस्य करेगा 1 


छटा परिच्छट | ६७ 


""च्रच्छा, ते श्रव तुम दोनों श्रादमी जा सक्तं दा 1" 

रैनकृ ने घर लौट कर रदा--नावू लोगों का स्वभाव 
वडा ठी विचित्र दाता है! एक दपते तक्र मुभे विटा रक्सां । 
श्राज वहां जाकर दो घटे तक उनफं इन्तजार से वैठारदाते 
भौ वाबूसेमेदटन हई) 

खा परी कर शनक चटा पर लेट रहा, पर नद न श्राई । 
रात गहरी होने पर जम सवल्लाग सी गयतव, धोरे धौरे उठ 
कर जो छद थोडा वहुद श्रपना शरस्य घा उसकी गठरी 
बांध, कन्धे पर स्स पेदल दी गाँव द्धाड कर भाग चला । 
उसके मन में निश्चय गया क्रि ससार मं ससे बढकर 
उमका दुश्मन हरिदास ग्वाला दहै! वावू के न कदने पर भी, 

वह जव चाद, जाल का मुकदमा दायर कर सकता ई । श्रगर 

वाव नालिण करतो दरिदाम दी श्रैौवल गवाह हागा। दरि- 
दास जन त्क खुद श्राकरर न कदेगा कि इम तमस्सु पर 
मेरा दस्वग्यव नही दै नव तक युकदमा सातरित न दोगा । इस- 
लिए शतु का दवाना श्रावश्यक ई । श्रैर इस अभिप्राय को 
सिद्ध करने फे लिण, हरिदाखछ ऊ जर्मोदार, कमल्तपुर को 
गोयौकान्त वावृ की मातदती मे रहकर काम करना दी उत्तम 
उपायदै। ` 

यह समाचार पाठक प्ले ही पट चुके दँ कि रौनक ने 
कमलयपुर पर्टेचकर गोपीकान्त वाद से भटकोट 


५ 


सातवों परिच्छेद | 


गोपौकान्त वावूकौ खी कानाम मनारमा ह । उस्र उसकी 
तीस वषं फी होगी ! उसके एक येटा शरीर एक वेदी द 1 वेदे, 
का नाम ₹ नन्दलाल ¦ वह फो श्राठ वप॑का होगा ।वेटीका 
नाम प्रभावती ई । पाठम ने उसे पूर्व परिच्छेद मे देखादी दहै । 
मारमा का स्वभाव वडाही कोमल रहै । स्ट होते उसे 
श्राय कभी किसी ने नदहींदेखा | मनमेँकेरईदुख ने पर 
वट्‌ उसे मन में दी छिपा रखती है--्मुह पर नदीं लाती। 
परम श्रात्मीय व्यक्तिको छोड दूसरा करई उसके हदय फी गप्र 
वेदना की वात नदीं जानता । हर्षं मे भी यदी दाल है । णभ 
च्मदसर में वद उतावली नहीं हेती । दर्प का कार्ण उपस्थित 
दामे पर भी अ्मानन्द से फूल नदीं जाती । 
घर में गपीकान्त वावू की पएूफी रहती है- वही घर फी 
मालकिन ई । मनोरमा उसकी शच्रधीनचा में रहकर चलतो है 1 
दय से उसको भक्ति करती ई । किसी दिन पेमा भावं प्रकाश 
नर्द कर्ती कि वद्र जर्मोदार को गृ्िणी दै पैर पति ष्ठी पफ 
धरसी प्राधिता दै । । 
, भनेरमा उस्र दिन सदी से नीचे उतर, एक दाठसी में 
मह घौर शौवल-पादी चिद्याकर सेट गई ! लेटे कटे ' श्रा काग. 
श्वात्ताल फो कितनी द्वी वत्ते सोचने लगी } देवर ने जा का 


सात्वं परिच्छेद 1 ६५ 


चयक्षा स्या घ्रथ दहै? सखामीनेजा देवर का कृद्ध उदी सलोपो 
धते की थो उन्ीषा छया श्रये धा? देवन ते कछ 
खु्ञामा कदा नदौ, “यदि श्राप घुरी सगत न खेदधेगेः-- कैसी 
सगत ? किसकी सगत † बुरा कौन १ क्या कईं इश्चरित्र 
ल्यक्तिः उनका साथो मिलत गया दै ? कौन साधो १--मनेारमा 
ने वहत सोच बिचार कर देखा, पर किम चाच क्रा छु अन्ठ 
न पाया । गाव मे उनके मितो मे तो एक फामिनीकान्त ध्मौर 
एक कुमुदचन्दर रै । यदी दमे वैठर मँ प्राकर प्राय उनके 
साय चैसर सेलने ई । किन्तु कभ ते कु गडवड यात सुननं 
मे नदीं ्ावी। एक मित्र शरीर ई, ये सुमेरपुर रे जमींदार ईह । 
गत वर्प दात्नीत्व फे समय वै वागवाले मकान मे तान चार 
दिन उरे थे । वे जव तक वरा रहं मेरे स्वामी मौ उन्दी फे 
साथ रहे । एर दिन क लिए भी धर न ्राये । गप सुनी ग्द 
थौ कि एक दिन न्ते मे चूर होकर मीढी से' उतरत नमय 
सुमेरपुर के जमीदार वललमला कर गिर पड, जिससे उनक सिर 
मे सख्त चट लगी थी । डाकूर बुलवाया गया था । किन्तु यद्व 
ते नदी सुना कि उनके माथ मिल कर श्वासी न का प्मतुचितं 
कम्मे किया ३ । दोलोतखछषव के नद श्चार भी दो तौनर्दफ 
सुमेरपुर कं वावृ वाटि करा-मवन मँ श्चाक्रर रे ये } किन्तु उनके 
श्त से मेरे पति प्रसन्न तो नदी, श्रप्रसन्न अवश्य हेते धे । 
काशी तीर फलफतते फ वाव लोग श्रपने छने यागो मे जाकर 
प्मनेक प्रकार फे मनमाने काम करते है--मनारमा रू घात 


प्ट नवीन सन्यासी । 


कौ जानती थी ! कलकत्ते के किसी रईस के साय उसकी एक 
ससी का व्याह हुश्रा है! उम ससी ने एक दिन भनेारमा 
का, ग्रपने स्वामी कं दुरित की, फितनी दी विंशो कर 
सुनाई धी 1 (महीने मे शायद दही वद किसी रात स्वामी का, 
दशंन पाती रै । बाबू बगोचे वाके मकानमे ही रहा करते ६ ।* 
यदं मेरे पति कभी कभो बगीचे क वेगे मे जते ता ई किन्तु 
वरह रात भर नदौ उदरे । जेठ के महीने मे जव गर्मी लष 
वड गई थी तथ स्वैर वाटिका-भवन मे जाकर नदी मे स्नान 
करते थे, दिन भर वह रह कर विश्राम करते श्रौर कुद सात 
बीतते बीतने घर लद श्राते थे! 

ते फिर देवर कौ उम बात का श्रय क्यादै!? मेरे खामी 
ने जव व्यङ्ग करं उन्दं कध प्रपवाद लगाया तव देवर ने उत्तर 
मे कदा--““सवक प्रपने दी वरावर न ममम लीजिए 17" इसी 
चात से बुरे ससगे को वाव का प्रसङ्ग निकला । ते क्या मैरे 
स्वामीने दु सङ्गमे षड कर श्रपने चरित्रकोा चष्ट कर डाला 
है १--दसके गे वह शरीर कु न साच सकी । उसका सिर 
घूमने लगा । वह श्रौख मूद कर वोद वोद से ऊपर मस्तक रस 
बडी देर तक्र गोाच-सागर मे हवी रही । उसकी मूदी ई 
प्रे धीरे थोर खुलन लगीं । पलक दइटते ही दै वृद श्रोसू 
दपर षडे । 

तव मनेास्मा को चेव द ्राया । यह स्या, सै दपर को 
श्रसुक्यो गिरा गी द| इससे स्वामी का अनिट हग । वेद्‌ 


सात्वं परिच्छेद 1 द 


अट घट वैठी । रश्राचल से याये पाद्ध कर, खुली खिडकी को 
राद से वाहरफो श्रोर देखा) दपर फो धूप चमचसा रही 
धो । सामने एक नीम का पेड इवा एे काकं से दिल सहा धा। 
नीम के छूर्ली की फोमल सुगन्ध ने मनोरमा फे मना क्र 
सवन किया । वह पैट कर फिर मन फा ढाटम दे साचने नगो- 
जो सन्देहउन परह सा कठं ई, विलकुल ठ है वहक्मी दे 
नदीं सकता । देवर ने च्नवश््य दी किसी ध्न्य चिपय करौ चात 
की होगी, यदि उसी विषय मे कदा ह ते वै भूलते ई । किसी 
वेजट की रवर पर विश्वास करकं यह वातत कटी हागी । मन- 
रमा प्रपने स्वामी फो भली भाति जानती है-- श्राज वीस वं 
से छन्द देय रही है । कभी घुणाक्तर न्याय से भीते उन॒पर 
सन्देद नदीं श्रा । घाज यद नह वात क्या सुनती ह ?-- 
असम्भव दं । 
किन्तु यह दुतिम प्रवोध प्रधिक देर तक उसके मन मे नही 

उदरा । उसने फिर मन मे कदा, यदि यद वात श्रमूल्तक द ति 

देवर ने जव स्वामी को यदं श्चपयाद लगाया तव वे उस वात्तका 

प्रतिवाद क्या नहीं कर सकफे । मिथ्या कलद्भु कौ व्रात सेन कर 

वे चुरीलञे सांप ो भोति फुफकार नदी कर उठे । उनन्दोने जा 

खन्तर्‌ दिया, जिस भाव से वाते की, उससे सी यदी जान पडा 

कि वै श्रपना दोप प्रकट दोन से लज्जित श्चौर भौव र । ता 

पिर्म किस वाच फे सचमान? 

सोचते सोचते मनेषरमा को शरांस से फिर श्रासू. मर घाये। 


, 1 


७ नवीन सन्यास्यी.। _ । 


मकान मे चलोगी १ वुम्हारा यह कस! विचार दै ? तुम वहां 
जाकर क्या करेगी ९ | , । 
“प्रापक पास रमो । श्नापका शरीर श्रच्छा नदो है 
इमलिषए श्रापकी सेवा-शयश्रषा करी 1 । 
गोपी वाव के जद पर उदासी छा गड 1 टमने का--नदी, 
नदरी, हिन्दू चर की चदह-वेटियां क्या कभी वागोचे के वेगे मे 
जाती रह? क्या तुम मेम सादिवा हे गड ? > 


मनारमा--स्यों ? क्या वागोचे वाले मकान मे हिन्द्‌ 


चयो का जाना मना है? खामी के लाथ.स्लो जहाँ चाहेगी . 


जायगी-्रसमें देप स्या ई ? 1 

गोपीकान्त विपम दिसली केर्यह की शरोर देखकर 
सोचने लगा--मामला क्या दै ‰ फिर छद कटो श्रावाजमे 
फटा--न्ही, तुम नदीं जा सकती । । ^ 
„ किन्तु उसकीखीने किसी तरह उसका पाथ दधाडना' 
नदा वादा । प्राखिर गापीकान्त ने, पुरुप से चैषा चाहिए वैसा 
क्रोध क माय, गरज कर्मर क्म तुम्हें मानना 
पडेगा ! ठुम द्िंज नही जा सकती ह" कदा श्वर वदा = ^ 
ष्या गया ] , 

उसके चलते जाने पर मनारमा तढी देर तक उम कोटरी में 
प्रफेली वैटी रही । फिर व्टकर, श्रां पो फर धीरे धीरि 
मोतीलाल की कोटरी के सामने जा खडो हुई । देता रि मेोरी- 
लाल मायकालिक छ्य करे धत्तो याललकर पटने का ठीक 
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अरि र्पोदि र धीरे धीरे मेतीलाख की कोठरी के 
सामने जा खडी इई ।--प्ू* ७२ 


नात्वा परिच्छद । थद्‌ 


किं कर रदे ट । मनोरम वहां जाकर सङ्चिद मावस घाल्ली-- 
धटे वाव्रु, म॑ यषां चंदू? 


\ "धरिम ? प्रन्छा घाइण, दिए” कद कर भातोलाल ने 
परती चटाई फो नजदोक षौ भावज म क्लिण णक शरासन 
द्मा दिया) 


भौजाई त्‌ वैटकर पृछा --उस मसमय नाह क नाध स्या 
भ्याप्रतिष्धरही्थी ॥ 
५छकरिम समय {४ 


प्रयाग ऊ उन मधो फे चन्त जाने पर, उपर के ऊमरेमे 
(दरपाजा षन्द करक |) २ 


+ मोतीलाल ते एक वार ओद सिक्रोड कर इसरो श्नार देखा 
फिर कहा व्याद नही करेगा, इस पर भैया ने ब्रोध 
कियाया। 

24 श्लैीर क्याक्या नति थी 
^^ “सी मम्बन्ध की घाते थौ 1 

मनेरमा छरच् दैर चुप ण्डो । धादे दू । म घ्रापस्रे : 
"फ वात पूतौ रह, उत्तर दोलिएगा ?--कतते कते दमौ 
भरोँरयो मेश्रोंस्‌ यर श्राचे | 

“ (भ्मामी, कीन वात ११ 
` शप्मापते श्रपने माई से क्या कटाथा कि तेव जानता 
४ चदि भ्राप दरौ सगि न छोड ते, --» " 


५७९ नवीन सन्यासी 1 


यह वाव सुन कर मेतीलाल भल कर जैटा श्रीषर इतर 
दिया-- माभी, ये वाते आपसे किसने कही ई ? | 

“किसी ने नदी कही--मैनि श्रपने कान से सुनी ई 1” 

"केसे सुनी ५ 9 

"जब्र चात्तचीव ह रदी थौ त्तव मे किवाड के पाम बहिर 
एषो थौ । नदौ नरी, श्राप मास लालन मच कौलिण्--उपदेश 
देत कौ जम्हरत नहो } श्राप जा ऊहिएगा वह मँ जानतो दह। 
श्राप यद्धी क्ेगे क्रि इस तरह चिप कर दुसरे को वात सुनः 
प्रत्याय है, उयादि । किन्तुर्मैतो श्रापकोी तरह लिग्नौ पदौ 
नही हं आपकर मोति धर्म-प्रवर्म कौ यात नही जानती 1 श्राप 
का एेसा सुम मानमिर बल नदीं है । आपके भार जव क्रोध 
से ग्रसं लान किये हुए, पागत्त कौ तरद, तलमलाते हण श्राप 
कों ठँठने उपर श्राये तव भी सने बादर का कु द्रात नदी 
सुमा था। प्रयाग से श्राय हण व्यक्ति कोर श्रापने क्या"कहा चैर 
क्या तदी कदा, यद ने कुच भी नहो जाना । इसलिए मैरे मन 
मँ यद वात जानने को वड़ो उर्कण्ठा द । इमी से वहा जाकर चुप 
चापप खडी ह म सुनने लग । श्राप लोग जो कहते ह कि चिप 
कर किसी की वात सुनना पाप डदै, सा उस पापकादण्डभीः 
युम दा्थो दाय मिल गया दै { जव से मैने वद्धं बात सुनी है चव 
समरे मन मे शन्ति नदीं \ मेर हृदय मे तब से मान श्नाग लग 
गही दद । श्रसल्ल वाव श्रापकोा कनी ही हामी 1" 

मोतीलाल दूसरी शोर देखने लगा । कुच बेला नौं ! 


सातवाँं परिच्छद ७१ 

भीजाई कच देर श्रपे्ा करके योलो--चुप क्यो दो 
रदे श 

मेतोलाल ने कद्ध कडा स्वर करफे कदा--भाभी, म 
कुद्य न घतत्लाञगा 

मनोरमा ने फिर कहना श्रारम्भ क्रिया--““ध्रापने उनसे 
कदा था~'वरडा माई यदि बुरे मागं पर चले ता उसे रोकने का 
श्रधिकार्‌ द्धाटे भाई फा दै । श्रना, भ्रगर यदी वातदहै ते 
क्याख्मीका यह ग्रधिकार नहीं कि वह रेसा काम फरे जिसमे 
स्वामी सश्चरित्र हे ! वतलाइए, क्या श्रा है । जानने परर्मै 
प्रापे से उसक प्रतीफार को चेष्ठा करेगी । सुभसे कोई 
वाच्च मत छिपादए । ओँ सिर्फ कुतृदलवश यह बा श्रापसे नहो 
पूद्चती 1 यट कते क्ते उसकी श्रो से श्रा टपकने मे । 

वैचारा मोतीलाल बडी विपद मेँ पडा 1 जिम श्रभिप्राय से 
भोजां उसके पेट रौ चात जानना चाहती ई वद स्वीकार 
कस्ते योम्य र । 

किन्दुश्ली के सामने स्रामो फे श्रध पतन फी घात कदने 
को उसो प्रत्ति किसी तरह नहीं दई 1 इसलिए उसने 
कहा- भाभी, हममे सुभे क्या क्षपेटना चादवी हा? श्राप 
फेज क्ख समना-वूम्ना हा वह श्राप मैया से समभ 
ले । यदी श्रच्छा दहगा। वे काह? 

, श्राप भाई, ग्रभी ऊ देर हुदै, बागीचे गये द । 
मेातौलाल चैक कर वेला--“श्र्ये । बागीचे बाले मकानः 


७ तचीन सन्यासी |, “ 
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से गयै ई, उसका जी क्रोध से जल् उटा 1 प्राज सवैरे वद । 
घटना हाजाने पर भी भैया फिर श्राज बद्ागये । एक दिन 
वे परह फो मरदालिरी नदी सदे सके? मेतौलालं फौ इच्छा 
ई फि वह भौजाई को साथ ले चज को भति वारिका-मवन , 
मेना गिरे, तभी श्रपराधौ को उचित दण्ड भिक्ले। 

मजा मै कदा--्यों ददे चावू, इस वरह श्राप चैक 
चयो ऽ ? वहाँ क्या किसी विपद्‌ री सम्भावना ई? 

"“माभी, यु से मत पृद्धा"› कहकर मातौलालल उठ फरफे - 
कोटरी से बाहर देः गया । 

तवर मनेार्मा, वत्तौ बुरा कर व्ही धरती पर चाण्से 
चिधौ हई टरिणी कौ भोति ल्लोट कोट कर रोने लगी । ' । 
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शप्राटर्वो परिच्छेद 

रनफलाल गोपीकान्त बान सी ्रधोनता मे नाजिर के काम 
पर वदाल होकर थोडे द्ठी दिनामे ताड गयाकि 7डवात्रूका 
मन दछैटे भाई के उपर प्रसन्न नहीं रै । उनके सामने ऊं 
मोतीलाल फो प्रणमा करवा दै तावे भौ मिरठकैते है शरीर 
भिकायव फरता है ता सुण दहेति ई। इस बात पर वट रोज 
ल्य करने लगा सि देनो भादयो मे धात्तचीव प्राय बन्द 
णक को] देख कर दूमरा दूर ही से सिसक जाता दै । पता लगाने 
पर रनक को मालूम ह श्ना कि पहले दोनो भाय मे मिसौ तदे 
का मनशरुटाच न था-- सूत सद्धाव देखा जाता या । मोतो यावर 
न्याह करने को राजो नहीं दते श्रैर उन्होने लडकौबा्ते 
क श्रपमानित करे वरिदा कर दिया था--यह बात रौनमने 
उसी दिन सुनी थौ जिस दिन वद त्रायाधा। चिन्वुदल 
चात पर उसे किसी सरह विश्वाम नदी ह्म फिइमणए्कदहौ 
कारण से इतने दिना तक माई भाई मे वैमनस्य रहेगा । उसने 
सचा, इसके भीतर श्रवश्य कोई न रोई गूढ कारण है । शरैर 
रौनक यद भी नहीं समशन मका फि मोतीलाल कं सदस एक 
सवयुवक क--जिसक्षो भजन वख कौ छ भी कमो नदी 
दै--विवाह्‌ करना इस तरह श्स्लोरव क्यो है । उसके प्रपतित्र 

। सको हृदय मे नाना प्रकार के सन्दे उत्पन्न हने लगे ! 


जद नवीन सन्यासी ] ६ 


शनक ने सोचा, इस रदस्य का भेद्‌ खेले विना अभिप्राय 
सिद्ध न दहा । भीतरी सब समाचार जाने चिना वहे गेपीकान्त 
के ऊपर श्रपना प्रभाव नदीं जमा सकेगा । उसका मयाल् था 
कि समय पाकर वदं गोपीकान्व के श्रपनी खुर मे कर लेगा, 
उसका प्रिय कम्पैचारी हाक्र श्रपना काय-साधन करेगा शीर 
प्रपते कण्टक को दृर करेगा यदि यददन हृश्राता क्या 
सह पन्द्रह रुपया मासिक शरीर दोनों साभ दो सेर चावल ऊ 
लिए दी यहां पडा रहेगा ? श्रतएव भीतर कौ वाव को जैसे 
दे, जान लेना जरूरी है । इम कार्यं को सिद्धि के लिए भीकर 
मदल्ल की किसी दासी को दाथ मे ऊर लेना सवसे चटिया 
खपाय् दै । यह रौन जानता था। इसलिए वह छद दिन 
ह्मी क्कि मे लगा रहा । 
कमलपुर गोव कं वीच मे गोपीकान्त चावू का मकान है। 
-मकान के सामने, सडक के उस किनारे, एक तालाव है--उस 
के चारे श्नार पके घाट वेषे ह) ताल्लाव के उस प्रार एक बहत 
बडा मन्दिर ई 1 उसमें नन्द क दुरे ्वसुरौबारे श्रीफृप्य की 
मेदिनी मूति दै ! मन्दिर की वाई श्रार कु दूर सक मैदान 
| वदाँ रो देनं शाम दार क्षगती है! तालाब के किनि 
एक द्धाटा सा कचा घर दै । वद चासेघ्रार टद्ीसे धिराद्। 
टल्न पर श्रनेरू प्रकार की जगली लवाये चद गई ह । उसके 
साथ ण्क फरेले कौ वेल भी फैली थी । उसके पीले पीले पलो 
से यद श्शर वडा सु्धावना लगता था! इस धर मे पले एक 
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स्यत र्ती धो--वबदह घर दोडकर भाग ई । दूसरी जगह कष 
-सुभीवा न होने पर रीनक्‌ ने, वावृू सादय से ककर, यदी धर 
श्रमे रहने फे लिए ते लिया रहै । देवेलली फो दासियां पोखर 
छे किनारे किनारे, शान के डरे फ सामन से होकर, कथो कमो 
-चाजार फो जाती थी, किसी दिन सरि ऊ श्रीणष्यनौ के मन्दिर 
-मे घी-पत्तो या पूना कोड श्चीर सामप्री टेने जतो थौ 
रोनकललाल्ल दरवाजे के बादरं खडा हकर, फा हाथ मे लिये, 
तम्याकू्‌ पीते पीते उनको गति-बिधि जोचा करत्वा था । 
रौनक्‌ ने राप साल से मान्दुम किया कि मोपीकान्व क महल 
मेवमन्वौ नाम की एकु पुरानी दासी है श्रीर उसी फा प्रताप 
ससे वटकर रई ! वह जाति की ग्बालिन दै । उसन यद भी 
पता लगा लिया कि वह वालमिधवा दै । नोपालपुर मे उसका च्याद 
ह्र था यह गो कमलपुग से तीन दही चार कोस दृर है। 
विधवा होने मे कु दी दिन वादं क्यन्ती बावू सादश टवेनी 
मे नौकर हागरई। उसक सैर मे नाई नही दै 1 ससुरालमें भी कोद 
उखन्री साज खवर ससं वाला नदी । रौनक ने छिपकर इन 
वमन्ती को दैसा। उसका चेदरा देखकर श्रच्न्रौ तर्द सम 
गया किः ध्मौरत बो ही सीधी ईै1 द उसका गोत्त ई। 
श्रन्यान्य दासि हंसौ मे उसे चकोतरा नीवू कटती थौ । कपर 
के चीचमे एक गोदनाका दाग ह) स्घगेह्श्मा दै! दमन 
न्वाक्लीन पपं के करीर हामी ! उल देखकर रौनक ने स्थिर किया 
कि यद्व चच्ा शिकार दाथलगाद्धै! घ्य षक गार फन्देमें 
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यसा सङ्क त यहं श्रापही मेरे दाथ कौ कठपुदली घन जायगो + 
हसलिए किस उपाय से वमन्तो मेरे पास ग्रा सक्तेगी, इसी 
चिन्ता मे यनक का चित्त इवा रहता था । 

जव सम्पू र्य से पदुयन्वर का भाव रौनक कं सिर प्र 
नाचने लगा तम वह मालिकसे एत दिन कौ दुद्र लेकर 
सापाल्ञपुर गया 1 वहो गुप रूप से उप्तन वसन्तो को सञुयल्ल ।, 
का सव वरत्तान्त, ससुराल के लोगो का नाम, उनसे जन्म- 
श्रलु की तारीख श्चौर जानन यम्य जितनी श्न्यान्य तें धीं 
ये सव लिखलीं 1 

दूसरे दिन दस बजे रौनक ताल्लाव में स्नान कर जव घर 
श्रारहाधा तय देखा कि सहत की णक दासी ्रपनी वगल्त 
से दाकर दवाये बानार से हौदी जा रही दे । उसे देखते ही 
शोनफ ने कदा--स्या तुम वाव साहव मे महल की नीक 
रनी डा? 

इस श्रप्रयागित प्रश्न से वह शरीरत छिटक कर खो हेए गई । 
वेली--हौँ, स्यो ? 

"“तुम कौन ठङ्कर देः ?" 1 

प्ते मघ्नादिन दह | 

"प्रच्छ मुम सेपूषछतारह, वानु साव के महल मे कोई ,, 
प्हीरिनी रै १३ 

“षह, है-दे श्रदहीरिनियाँ ई । कदि क्या नसे (1 
काम दै 2? 


1 
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“भ्नोपा्ञपुर के८ तै सुम जानतो होगी । उस गेपालपुर मै 
दमारे यटतेरे सम्बन्धी ई । ने सुना था, उन्दी फोधरकी 
कई शरीरत इम उवेली मे दासी का काम करतो ३ै। बह वेचारौ 

वहत दी कम उप्रमे विवयादहौगदरुथी) खामी के घर जाने 
कामी सैभाग्य उसे प्राप्न नहीं दग्रा । पेसी के श्रैसत हवेली 
मे काम करती र 7" 

"हा, करती ई, उसन्ती का व्याह गोपालपुर मे हरा 
धा । वह जातिं की हीरिनिभी ड । कम उम्रमेवेवाभी दहा 
ग थी । श्राप क्या उसी को वात पूते है १ 

शद, उसका नाम वसन्ती ही है । श्रपने गोवसेजयश्रा 
र्दाथा तर रा्तेमें दे दिन गापा्तपुरमे दी रद गया। वसन्तौ 
के ससुर का नाम मोदन था। मेरे दादा ने उस मोाढन से ख 
रुपया उधार किया धा । श्रव मेरे दादा मी नदी है, शार मेन 
भीसमारसे फूच कर गयेद्धं। मैने सेचा, वाप दादेका 
कड रखना ठोक नर्द 1 बह चुका देना ही उचित दै, विरोष 
कर जवक्रि दामे ङच्र रुपया भी मैजूद दो । किन्दु यन्ती 

को मसुरकाजेा चचेरा माई है उमने रुपया ने से इनकार 
कर फद्ा+-- "वह रुपया मै नदी क्षे सकता । तुम कमलपुर जाति 
ही दा, वह वात साहव कौ इवैली से मेरे जेठे मे को पेद 
दासी का कान करतो है । इन्साक से बौ उनकी हकदारे रै, 
उ्सीकादैदेना} सा तुम श्रपनी वसन्ती से जाकरं कषा, 
वह एक दिन फिसी वक्त यहाँ श्चाकर सपय ज्ञे जाय 1» 
~ 


(= नयीन सन्यासी ।` 


ध्रीरत ने कहा--मच्छा, मै श्रभी जाकर वसन्तो से कर्हैमी। 

दा दिन वीते, चार दिन वीते-किन्तु वसन्तं का दमैन 
न । सक्नाह वीत गया, ते भी वसन्ती रुपया लेने नदीं श्रा । 

नवदेवी-पूजा क्रा समय उपस्थित ध्रा । यच तक दुर 
का काम जारी धा] पच्चमी को दफुर घन्द हश्रा। श्रमो 
केष दुधी मिती । पटो कोा पाँच वज्ञे सन्ध्या समय रनक 
शयन-गृह को वरामदे मे एक चटाई पर वरैा तम्वा पी रदा 
था । इसी समय सदर दरवाजेसे एफ ती क्षो श्रावाज सुन 
पडी--नाजिर वाव ई ? 

कीनि ३ कद्टकर रनर ने ज्योदी भीतर श्राने की 
श्राज्ञा दी रत्योही वह स्जी कपडसे ठमी हद्‌ धथाली दाथ में 
लिये श्रा पडो हुदै! रोनक ने देखा, वमन्तो है। मन में ऊदा, 
न्दे में फेसाया ते । किन्तु द पर वद भाव प्रकाश त करक ' ' 
वरिल्लङ्कल् श्नपरिचित की तरह पृ्म--तुम काने हे - । 

५ वावू सादव ऊो दवेलौ की दासी ह|; 

“नता तुम वानरू सादहवक्ौ ठ्वेही मेँ काम शतो हा? 
प्रातनो, श्रातरो, वै । कटा, किवर श्राई्‌ १? 4 

वसन्ती वैठी नदी, खडी खडी पेली-सर्मवो कफ यहां 
सै पूला का प्रमाद प्राया था । मालकिन ने कहा, सच श्रमो 
की घर जाकर प्रमाद दै श्नामा। 

न लाड हा ? श्रच्छरा लानो, यहो रक्ते 1" 

यासी रगकर खडी रदी । 


ध्राखवाँ परिन्टेद । ८३ 


रानक ने कदा~-मालकिन फौ उडी एषा है । ध्रच्छो, 
यदह पता ववात्रो,--तुम क्ञेमो को साचिन वसन्ती नामो कष्ट 
दासी वैली मे फाम करती ई? वह जाति कीं श्रदीरिन रई? 


वसन्तो मे मन मे कहा, श्रपना परिचय नदीं दिया से 
प्रच्छा हौ किया} परक्ते सममत. कि वातत स्याद) 
इसलिए वद वैल्ली-क्यो 

शनक-पसन्वो ते श्रपने घर ङी है । गापालषुर में 
जि्षके घर इसका व्या दग्रा घा पे टमारे कुटुम्बी ह । इमारे 
दादा श्रीर वसन्तो फे ससुर न दोनों में उडी मित्रता घी । 

वसन्ती कपट करे वेली--घ्नापने सन्तौ को कमो 
देखा भीथा 

देखा क्यों नदी था, विन्तु यह युदत फ चात है । तम 

उक्षा व्याद भी नहीं टप्रा था । जव वह दस ग्यारह वप 
छोय तभी उसे देखाथा । उस समय उक कौला मने- 
दर रूप धा मानो तुरन्त का सिल्ला युलाव का एल हा । किन्तु 
उस धेचारौ का भाग्य श्रच्छा न घा--उमके नसी तम सुगर नदी 
क्िसाथा । व्याहरे द वर्प योत्ने न वीतते वह विधवा 
दे गई । मेरा भी नसीव षटाद्ी था! जिमफ़ माध जिमकरा 
भवित्तव्य लिखा रहता दै उसे पीन मिटा सक्ता? नर्दाता 
प्राज न घमन्सो विधवा द्वात शरैर न सुन्ली केः यह कट मगना 
पडता 2५ फ कर रौनक ने एक छम्य सांस सी 1 


प नवीन. सन्यासी । 


चमन्तौ च्न्तिम वास्य का श्रथ कुदः मी नदौ समी |. 
उसने पृष्ठा--माप यद वाव क्यों कदते ई ¢ , 

रनर ने फिर ठण्ड साँस ले फर कदा--यंह सुन कर श्रव 
क्या कगेगी १ जा हा गया, उसका ता काई उपाय नदीं है । 

षक्या हा गया? 

(धुन कर कया करागी ? तुम भरभी जाङर व्रस्न्तौ से 
कदागी-उसंका मन भी टस हागा 

वसन्ती का छतूहल श्रीर भो वटं गया। “नदी, मै वसन्ती 
से ङ्ढ न कहग । दरमिज नदी । मापो सीगन्द, नहीं कहग । 
कदिए क्या हूम्रा था १ कं कर वदे वहीं धैठ गई । 

तव रोनक ने कहना शरू फिचा--“"यह जा वसन्ती है-- 
उसके साथ ता पदतले मेस दी व्याद हेनेकौ चातथी। सवः 
ठीक ठाकहे गया घा। दिन भी सुकरेर द चुक्रायथा | जिन्त 
लडकी के श्रत्यन्त सुन्दरो देख कर मादन ने मेरे दादा से मचु- 
राध करके कदा--“भं मादव, इम लडकी ऊ साथ मेरे चेरे 
सडको नवीन का व्याह हने दीजिए--एेसी ल्लडक्षो फिर नः 
मिलेगी । यदद हमरे गोव कौ दै । लुम यहां से बहत दर रहते 
दधा, उन जिलों मे जितनी दी बूवसूरत लडक्रियां भिक्ञेगी । 
वदी किसी अच्छी ल्द के साथ श्रपने लड का व्याह कर 
देना किन्तु जो चह लडकी दाथ से निक्त गई ते मेरे लडके के 
भाग्य मे फिर देसी नहीं मिलेगी मेरे दादा भी बडे ही सल्नन 
थे-उनसी श्रांख में बडी युरौषत थौ | उन्दने उनरौ चावः 


५ 


श्राटवां परिच्छद्‌ 1 प्‌ 


मानल | नवीन कते साध वसन्ती काव्याद दहा गया} मेरे 
मनकी माएधमनष्टौसेरह गई। कीं भेरा भो व्याह डा 
गया 1 फु दिन वाद्‌ वसन्ती वेवा हा गई  इधरमेरौखो भी 
मर गई । यदि उसके साध मेरा व्या श्रा तातान वह 
विधवा होती श्रौरनमेसै दही यद्‌ दशा दोती । मं जने कितना 
सभ्य हता 1 परन्तु किस्त । मेरा दीर्माग्य 1 कद फर रौनक 
ने श्रपत्ग कपर डरा । 
यद सुन कर बसन्त चुप दा र्दी रौनक कौ सूरत 
शकल उसे श्नन्छो नदद लगी । इससे उसफे साय व्यादन 
दने का ग्रफसेस लना नदी हरा । किन्तु रनक ने जञा वाव 
"की उह वसन्ती को सुनने मे षहुव प्रिय लगी । रौनक नै कदा 
दै, छारी उन में गुज्नाव के एल फो तरह उसका बदरा सिला 
था! सखिला ते सचञुच था] यह सुन कर किस रमणी कं 
कान त्प नही हैः सकते ? देसा भी एक श्रादमी ससारमेद्र 
जा व्रसन्तो दोन पाने सै दाव मल मलत फर पच्चता रहा दहै। 
मलते टी उलकः सिर फे वाह्न खड गये हा--भल्े दी उसकौ दादी- 
मछ खजूर फो पत्ती को तरह देगई हा--फिर भी उसक रद 
से यदह घात सुनने मे श्रन्छी गी ! 

, वदन्तो सोचने लगी, अय परिचय देना उचित दै या नही । 
परिचयन दै ता उस रुपये कौ चर्चा कसे चलेगो १ फिन्वु 
शनम ने मेरी की तारीफ करके च्रभी इस प्रसङ्ग फा 
सतम किया ई। द तुरन्त अपना पस्चिय देने म उसे 


\ 


= 


ध 


प्प ~ नवीन सन्यासी । 
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सालमेकछ श्रनि दए । बीस वपक्तासूदट्श्राण्क सौ वीस 
छाना यर्थात्‌. साट सात रुपया । रसत चार रूपया सदे मिला ८ 
चर श्रा से ग्यारह, स्पया । कौ ठीक ठप्रान "घाद", 
राना सुस रियायत करना , होगा । वाक ग्यारह, सुपया तुम, 
पाश्रोगी--कद्ो, स्या कहती दौ ? ए. \1 
भवै क्याकर्हमी १ जे श्रापक् धस मेंश्रावे वौ कोजिए। ' , 
पष्ठी कती हो । तुम्दास ऊना उचितं दै । यदि सुक 
धर्म काक्ञानन रहतातोमे श्रापदहो तुम्दे वुत्ता कर श्रपनै 
ह्य का रप्रया कयौ देता ¶ त्रगर मे वुमसे स कज का हाल । 
मदौ दता सो तुम इसका जरा मी पत्ता नदी जान सकतीं ¦ - ' 
, शरीर जान कर ही क्या कर ेतौ-स्रगर मेरे वप का दस्तपती .. 
तमस्सुक दी तुम्हारे दाथ मे रहवातो तुम कया करतीं ¢ उसको ! ¦ 
मिवाद तो कभी कौ गुजर गड दोती । भिय।द कौ भियाद- , 
उमरी भी मियाद गुजर गई । किन्तु मै वडा ही धर्म-भीर ह| 
श्रगर की मेस गल्ला भी काटे तो भी सुभसे धर्यं का काम 
न दोगा। जरा वैठो । रकस सेल कर देखता हु, रुपये वैसे 
उछदे यानी - | ' | ० 
धर के भीतर जार रौनक ने घक्ल सेल्ला। बाहर श्राकृर 
कदा--उसी से कहता घा--सव रषया तो श्रमी नही हो सकरा । 
छ रुपया मौजूद हँ, यह लिये जाना । वाकी ५) किसी सै 
उधार लेकर सकृगा । कल्ल इसी समय श्राकर क्ते जाना |» 
, वसन्ती ने छ. रुपये पाफर्‌, सवको एक णक कर्‌ यगृह 


॥ 


\ 


॥ 


५ 





थाहर खाकर कषा--हइसी से कता था--सव स्पया तेाश्चमी 


नरह हा सका ।--० त्य 


॥ 
। 


शो श्राटर्था परिच्छद । ८ 


मे श्रच्छो वरह यजा निया । न्दे शराचक्तके सह से वाधते 
बोधते येज्ली-- ऊन श्राऊँ तो वे रुपये जरूर मिल जागे ? 
„ “क्यौ नदीं मिमे १ दुन्दारे दक के रुपये कदी जार्गे १ 
कट कर रेनक ने उसरी ध्राशा फो पुट कर दिया। 
, अदस एक पेडा डाल्ल फर वोला--वाह, वहत वटियां 
वडा है--तासः पटा ई । वसन्ती, तुम भौ दो एक खाघ्रोगो ? ' 
चकस्षन्ती मै सिर दिल्ला कर श्रख्योकार किया । रानकनं 
रीर दो पेडे स्रा कर्‌ हा--ब्रहव उमदा पड़ा है! मथुरा जी 
म षेडसेभी वद करर । उन्नाव कामी पेडा हमको बरारी 
नदीं कर सफता । वमन्तो, जरा तक नीफ करो, घठे से एक 
"गिलास पानो टालकरतोदा। 
“ सनृ फौ दिठा$ धुरी लगने पर भी नकृद ख॒ रूपया 
पाकर वमन्ती फा मन पिघल गया था। घडेंसेण्क.गिलास 
पानौ ज्ञे कर उतने यनक कफ ्चागे लला रस्सा | रौनकने एक 
बार सन्ती कौ युद कौ श्योर देख कर, एक कम्बौ साम के, 
गिललाम का पानी वडी दप्ति से पिया] गित्रा कौ नीचे स्स, 
सिर दिला दिला कर साना श्रपने सन नै कने लगा-षटे 
कपार मे भी इतना सुख क्िखा धा । 
, त्तम तक सन्ती दरवाजे फे पाल पैव गई थी, द 
ष्क वार पीद्धं री श्रोर चिर नजर से देख इन्करा र घादर 
हा गहै। । (निः 


॥ 
1 


नर्व परिच्छेद 

रैन के चेदरे पर जो उदासी का वादल छाया धा बह 
वसन्ती वे चक्ञे जाने पर दूर द्या गया चर कैतूदल कौ एक 
श्रपूर्व शाभा फलफने लगी । पानदान से एक वौडा पान जह 
मे रख, हका हाथमे ले भूम रूम कर वह खच हसने लगा 
पीपर मन मे कने लगा--““दस चरत को भ्राज लुत चकमे 
मे डाल्ला रै माजरातका इसे नदन श्रविगी। रात भर 
यदी सेचेगी-“ग्रहा, इसी कँ साथ यदि मेरा व्याह श्रा 
हाता, ते भ्राज मँ कितने सुख मे रहती । मेरी उम्र कुछ प्यादाः 
ह ग्रै सही, ते भी चेरे पर रव भी रौनक दै)" रौनक 
वड चान से हवा शुडगुडाने लगा 1 कुड देर वाद केरा 
द्य से रख कर सेचने लगा--माज द रुपया पानीमे फक 
च्या है! किसी जन्ममेमेर दादासे इसफेमसुरकोभेट 
नहो 1 फिर भी मैने वडो सपफादूसे कद दियाकिमेरेदादानेः 
ठुन्दारे नर से रूपया कजं लिया था । इतना दही नदी, दे 
पैसे महीने सद भी देना खोर कर हिया । ता मेरा वह्‌ 
रपया क्या येोंदौ पानी में चलता जायगा? चछ गये दं, पोच 
ध्र जार्येगे । जवे 1 मल्ुयवसीषाचाराभीता पानी मे 
फकता ई देखे, कितनी वड़ो मच्छनी वसी मे फैसती ३1 वामो 
पोच रपय श्रमी से उसे घोडे ही देता दह । सुन्शौ रोनम्लाल 


९ 


५ 


नकां परिच्छैद । १ 


पसे वेयद्धूफ नदीं । अभी कितने दी दिनों तक सन्न वाग दिपा- 
ङग] णक एक कर उसके पैट फौ वात निकारा । एक एक 
कर रुपया दूंगा | िन्तु जय धुल्ञ सपया दै दिया जायगा तव ¶ 
तच देसा जायगा । तर फिर जाई ई चान्न चलनी हेगी । 

दूसरे दिन सत्रमी को पूजा फे वाजे जने लगे । रौनकने 
मवेरे ही उठ कर्मद दाय धा लान कर लिया वावू साद्व 
कं मकान से शु कर ऊ करु ण्फ जगहों मे काली का दर्भन 
करते करते श्राधा दिन धिता डाला । दोपहर फे वाद वमन्ती के 
भ्राने फा इन्तजार कर वैरे वैठे दौ तीन चिल्लम तम्याकू जला 
टाज्ली, जिन्त चह न श्राई। दुसरा दिन मी वौता, पर वमन्ती का 
दर्भने न हुध्रा । नवमीं पूजा के दिन रकेल वैठ कर भनक 
सोच रहा था! ग्यारह यजे दिन का समय था, तप स्तदर 
देरनाजे से वसन्ती का कण्ठखर सुन पडा--नाजिर वानः 
पाज सूद का कयं रुपया दीजिष्या ? 

रैनकने बादर श्राकरर कदा--उसन्ती, घ्य, ध्राश्नो। 

चसन्तो प्रौगन मे रा खडी रई । रनर ने कदा-- 
वैठोन,ख्टोक्योहा? 

“नदी, प्रभौ तुरन्त सीद जार्जगी । देर तक यैठ्ने कौ 
फुर्सत नहीं 1" - 


«ज्यादा देर नदं वैठ सती ता कुद दैर सीते वैठा 1 
वन्दारी कौस बुद्धि दै ? मै रेज तुन्दारं श्राने रौ राह देसता 


[- ९. अ छ #॥ 
था} वुम्ासख ठा दशन दुलभ इहा गया 12 


अ ५ ८ 
' ध्य्‌ (पी 1 ८ 
- वमन्तीने ५1 फिर इसनेष्पिधाजाल फलाना ्यारस्भ 
का। चदं वर सुरङरातौ दई यो्ती- मला पानेवाले 
ऊ लिए देने वाला राद क्यो दयेगा ? 
रोनकसे ज्य उदासत करक कदा- तुम क्यौ न 
हसागी ? तुम्दासै उम्र इम भी चात वातमेंयोा दी हसते 
थे। तुमने सभे श्राशा देकर निराश कर दिया 1 ये कड दिन 
मेरे लिए किख कष्ट से वीत ई, यह यँ जानठा द्या मेरा धर्मं 
जानता दै । 
सन्ती ने हसी दिपाते कौ चै्टा करर कठा स्या कष्ट ? 
वह ओँ तुमसे स्या क्च ? भने तीन दिन से क नदी 
न्बाया रै 
क्यो नही खाया ¢> 
“एक सपना देखा धा, एसी से ढ़ नदा खाया ई ।7 
इल वार वसन्तौ का द्वतूहल विशेष रूप सै नाग उठा-- 
खप्र देखा था, इसलिए तौन दिन से नदीं खाया है । श्रवज्य ` 
ही इसे भीतर कोह श्रदुशुत रहस्य है । उनन पूवा, “क्या 
प्र देखा 
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शनक ने सिर दिला कर कदा--यद तुमसे नरी कहग । 
म मयस कती फिरोगी । 

वक्तन्तो ने सेोचा--टीक वही वात दं । शायद किमी दैवी 
ने प्र दिया ई, तीन दिन उपवास करणे प्रमु स्थान मै योजने 
से ्र्ुक जडो भिलेगी-या श्नमुक सथान खदने सै स्पया 


1; 


। 4 परिच्छद्‌ 
मिता । या देता ही धयम मिषव द \ इसलिए बह 
सडी न्य्रता फे साय वेलली-सं क्रिसी क्षुनदी कर्टमी । 
जीभ क्ट जानेपरभी न करटरुगी। 
शनक ने गम्मीरवपूर्यत कदा--खिया को विश्वास क्या? 
यसन्तो--क्ये ? लिया त्या देखी हली हती दै? 
दतनौ वाद्ियाव हेती ई? सखी नरदतोतास्सारदौन 
खलता । 
शनक ने कु टा माल करने का भाप दिखा कर 
कदा-किसी से नदी कहग, सैगन्द साश्रो | मेरा पर 
दक्र सैगन्द साश्रो । 
वसन्तो नै एक वार चकित रषि से दरवाजे कौ श्रोर देस 
कर शैनरलाल का चैर चूर कसम ग्याईं । 
, तम नक्र ने कोमल खवर से कना श्रारम्भ किया-- 
देखा, वमन्ती । हुम ता उसे दिनि सा के रुपया लेकर 
चलती गई शरैर तुम्दारी बात सचते सोचते यदीं से गया । 
उसकं बाद जे सपना दसा वह रवा टट, सुना 1 
यसन्तो कुतूदल भरे स्वर मे वोली-दीं कहिए । 
शेन वीर धीरे यो कदने लगा--खम्न यही देखा क्ति 
तुम रसेऽयर फे उसारे मे वैठ कर मेरे लिए भात परास रही 
द । वुम लाल किनारे क पौली साडी पहने हे, मोग म सुर 
द, शर दाध मे लासक चूडो ह । धाली सें रसाई परास कर 
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वमन्ती ते व्व्वा फिर इसनेछिथाजाल फैलाना अर्म 
किया । चर कतर सुखराती ई यात्ती-- मल्ला पर्नेवाले 
छे लिए देने वाल्ला राद क्यो देखगा ? 

रेन ने जया जँ उदात छर कदा-तुम क्यो न 
हुसेगी ? दुम्दासे उन्म हेम भी वात्त वातमेयेोदही हैमते 
ये। तुमने अभे श्राश्ा देकर निराश कर दिया । ये कई दिन 
मेरे लिए किस कष्ट से वीवे ई, यह मै जनठादह या मेरा वर्म 
जानता है । 

च्न्ती ने हंसी छिपाने फो चेष्ठा फरके कहा-- क्या कष्ट ?" 

"वह मै तुमसे स्या कटर 1 मैने तीन दिनि से कुच नदी 
सया ह 1 

क्यो तदी खाया ¢? 

णक स्षपना देखा घा, इसी से कुक नदौ खाया दै ।) 

इस बार वस्नन्तौ का कुतूहल विशते रूप से नाग उठा-- 

खप्न देखा धा, उसक्तिए तीन दिन से नदीं खाया है । घ्रक्प्य 
हो इस मीतर फो दशत रहस्य है ! उतत पृद्धा, “क्या 
च्प्र देखा १ 

रानत्नने सिर दिला कर कदा--यह तुमसे नदी करहरा ] 
सुम सयते कहती पिरगी ! 

वसन्वो ने साचा--टोक बही वाच है ! तायद्‌ किसी देवौ 
नै स्वप दिया दै, तीन दिनं उपवाप्त करने प्रमु यानमें सामे 
सते श्रु जडी मिलेगी--या भ्रुर स्थान सदमे, से रुपया 


॥ 
६ ॥ 


. ^ 


नर्या परिदैेद 


। 

मि्ेमा 1 या हमा हो क््लुपर पिपय ५, इसक्लिण वह 
बडो व्यग्रता ऊ साथ वेल किसी श्विदनदीं करेगी । 
लीभ कट जाने पर भी न कहग } ५ 

शनक ने गम्भीरवापूरत कदा जिया फा विद्ास क्या? 

वसन्ता न्यां १ चियां क्या रेस हलकी होती ई? 
इतनी वाद्वियात देती ई? सी नरदतोतास्तारद्ीन 
चलता । 

शनक ने कुल राल्त मदाल करने का भाय दिखा कर 
कहा किसी से ना कदेगौ, सैगन्द खाभ्नो। मेरा षर 
चूर सोगन्द सश्र । 

वमन्तो से एक वार चक्रि दृष्टि से दरवाजे कौ श्रोर देस 
कर रीनकलाल का पैर छूर कसम सा । 

तव येन ने कोमल खवर से कना ध्रारम्भ किया-- 
देखा, वमन्तो । तुम ता उसे दिन साक के रुपया लेकर 
चली गई श्रीर्‌ तुम्हारी वातत सोचते सोचते मँ यदीं सो गया । 
उसको वाद जे सपना दसा वह कदवा ह, छुना । 

वसन्तो कुतर भरे खर में वती --हौ कडिए । 

शेनक धीरे धीरे थो कदने लगा-खप्न यद्धी देखा कि 
सुम -रसेोई्वर के उमारे मे बैट कर मेरे लिए भात पतस्त रहा 
हा 1 तुम लाल किनारे कौ पीलौ साडो पहने दे, माँग मं संर 
दै, शरीरदायमे ल्लाखकी चूडियां ह । यालीमं रतेई परास कर 


न्ट नवीन सन्यासी । 


तुमने सुक पुकारा, मै जाकर खाने वैठा 1 यदह गीष, वह सारण 
"ह कर तुम वड यसन से युम विल्लाने लग 1 जय श्राधा 
भजन हा गया, तय तुम ज्योंदी कटसे टट करमेरे लिग् दही 
क्ताने ग स्योद्दी तुम्हारी साडो की फरफरादद प्रीषर जेवरकौ 
ऋनमनादर से मेरी नीद टट ग । ठ कर वडी देर तक विद्धीति 
पर चुपचाप चैडा र्दा । श्रीर्‌ दिन श्रषने दहा सै राच का 
चूल्हा जलाता शरीर रते चनाता खाता घा, पर उस दिन 
छन किया। तुमजा पेठेदैगः र्थो, उन्दींसेसेदो पडेर्यद 
मे उल फर गिल्लास भरपानीपीसास्दा। नाद कादेका 
श्रावेमी | पडा पडा सोचने लगा--ठायरे मेरा श्रमाम्य। 
यद भीतो हेता पर मेरे श्रभण्यने कुन दहने दिया! 
तुम्दारे दी साथ मैरे व्याद कौ वात दई धौ 1 सव ठीक ठाक 
हा गया था) तुदं तै वारदो माल, तीस दिन, माते रध 
ऊर मुभे खिल्लातीं श्रौर भेरी श्यांसों कते सामने वैटी रहती । 
सारी रात मै उसी वात को सोचता रह गया। चुर दिन 
भगवती फा देन करके श्राया श्चैरर घ्नाग सुरगा कर व्योही 
रसे बनाने गया त्यो ही सपने को बात याद्‌ श्रा गई । वस, 
मवर्ज्यो काव्यो पडा रह गया! रसे पानी छन ह्सरा। 
प्ठिर षहो दे पेडे या कर णक गिलास जक्त पी ज्िया 1 मन कौ 
ज्याङ्लता से कोष काम न क्िया--चुपचाप ष्ारपष्टुं पर 
जार सरा} दाना उभि उही तुम्दरे लाये दे ष्क पेडे 
न्वाक्र सीनद्दिनसं प्रा जचप्ताच्रार्हार््ु। , , 
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सर्वो परिच्डेद । ६५ 
। वेनि दपदरके नन्नादे मै वसन्ती जादू मे जकटो सो 
म प्रेम-ग्िंत मधुर फथा फो वड ध्यान सै सनरहौधो। 
कथन समाप्र हने पर वेाली--क्या रदा, तोन दिन से 
नहा ग्या ? 

' “तुम्हारी स्यन्द स्या ऊर कहता ह, क्छ नदी साया 
है । ठम्दारी देद छ्यु कर कदता टँ | यद कद कर सन्तो 
का णक दाथ रानफने श्रपने दानो हार्थो के बोच दाव रक्सा। 

उमन्तो का मन पिन कर पानी गयाघा। इनसे 
रनर फा यदु काम उसे प्रभ्रिय नदा लया । उमने श्रना 
दाय द्धुडानेफोफोटचे्टानषी। धीरे वोरे वे्ती-गह 
कदां की घात ई ? इम तरह विना खाये कौ दिन रदेगे 7 
रनक ने श्रा भरी श्रंसि धरती कीघ्रोर स्थापितकर क 
कहा--जन तक तुम सुभे पुनर्विवाद न करोगो, जन तक 
सम ्रपने हाथ से रसोई ना ऊर न खिलाप्रोगी । भ्राजक 
ते प्रिववा-बिवाह चूषा रहाई। 


बसन्तो धोरे घोरे श्रपना दाथ छुडा च्रपने गाल पर रख 

कर वली--राम राम! श्राप यद क्या कहते ₹ ? विववा- 

विवाद । दि चि । यद्‌ क्या हमे शभे? मारी श्रवस्या 

\ चत गई$। सुभे चह वात नदीं दासी । रूढो मली भीरते 
। सस? करती ई ? ५ 


शोनक ने निन्दा-व्यखक् खर मे कहा--वुम्दे दुनिया कौ 


द नवीन सन्यासौ 1 
र ~ ¢ 
कु भी सवर्‌ नही । श्राज-~कल ते अच्छ श्रच्छ नाके घर, 
धुरे मे विधवा-विबाह दता ई 1 । | 
बसन्तीौ--रैमे नध फो वात मत बोक्तिए । भके घर मे 
विधृचा-विवाद दाने से कहीं धरम वच सक्ता है ? 
शेलक ने बडी प्रौढता से कहा-ण्क वार कामी लाकर 
बडे वडे पण्दित, महामहोपाध्याय श्रैर ज्योतिपिवे से पृद्ध देसे 1 
ःप्पप्डित्त क्या कहते ह ? 
“कहते ई कि शात मे विधत्रा-विबाह लिखा ३ । चिधना- 
विवाह मे कीई देप नदी! 
छु देर चुप रह कर वसन्ती वोक्ली--सच कदि ? 
“सच नही ता क्या मै सूट कता द 1 | 
यदह सुन कर वसन्ती चुपदहे वैठ रदी! रौनक भी 
उदास रद करके चुप हा रहा । थोडी देर मे चोला--त तुम 
क्या कदती दे ? सुभ्रसे व्याह करेगी न? वापकीवुद्धिकं 
दोपसैरै श्प हक से ठगा गया) 
चसन्तो ङ्ध न चोली 1 तय रौन उमे वार्‌ वार पृष्यने 
छमा } श्रायिर मे चह बोनौ-चि युशसे यह बात गे 
फहिग्‌ ! श्माप नहा कर भोजन कीजिए ! उस तरह भूस रहना 
रोक नदौ 1" 1 
यट वातत म तुमसे न कर्मा ते किससे शर्हगा ¶ उस समार 
मेरे शीर कौन डईै१नमां हैन वाप, न भाई! स पले दी 
से जाना द कि तुम सेरौ चान पर राजो न हानी । मेरे पास 


नवां परिन्डद। 11 


स्यादैजो देखकर तुम भूलोगी? नरूपदै,न गुणै, न 
घन ई 1 अनन्या तजी नही दती ते मतद, पर भसे 
भोजन कफस फातान कहौ! मरजानाद्ौ भ्रव मेरे लिण 
श्च्छा है 1," यद कह कर रौनक नौचा सिर करकं वैठ रदा । 
वमन्तो ने मान्त्वना फो स्वर मे कादर दै ग) 
उठिण । रसो पानो का ठो कौजिए । ल, सय प्क मै ूह्दा 
जलाये देवौ ह । यु समय नदीं है । जस्द जाना है । 

रौनक नदी वमन्तो, चल्दा मत जलान्ना। नेतो 
प्रतिना क्कि तुम श्राफर यदि किसी समय रसे घना 
देगी तौ पागा, नदद तो नीं । 

ध्पप्रभी तो मुभे समय नदीं है । 

शनक इस चास्य से प्रफुर्लित देकर वेला--ता उत 
वक्त} श्रच्खा, उम वक्त श्राकर रसद कर देना । 

“न्रच््ा, जो समय मिनेगा ते आङगी । अ्रभीते श्राप 
रोटी चना कर खाइ 1” 

"कभी नही 1 भ्राज भी तुम्हारा वद्यी पेडा खाकर पानी 
पिञगा। मैत उसेभीन खाता, पर यदी सोच कर ग्वाता 
त्ति मेरी यसन्वी यद पेडा दे गर दहै- यद उसी कं दाथक्रा 
ल्या हना पकवान है 

प्रच्छ ता कुड श्चैर भी माक्रर पानी पीलो । शरीर कण 
कष्ट नहीं देना चाददिण म सस देते पर चुपवपि ब्राञ्गां 
शरीर तुम्दे रसेई बना कर सिल्ला ज्डेगी । श्रमी जाती द + 
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गरतनि सन्यल्ना | 
यो छवत्तता फा भाव दिपारर रनक वेल्ला--षरमन्ती, 
छम नेरेरे प्राय वचालिये । क्सेमरेजोमेजी श्राया दईै। 
फिन्तु ऽम दात्त फा ते कृद जवा तष्ट दिया 1 


"किस चात का १" 
प्रम वातत का] स्याही घातका} 
"यद चात टम ममय द्ोगी । श्रमी चमा फोजिष्‌ कह 


फर स्वा सै भिकृट कर सुन्फृराती दई घमन्तो चनी गर | 


दसर्वों परिच्छेद 

मसन्ती कं चक्ञे जाने पर रौनक संह में कपडा लगा 
सिलखिला फर हंसने लगा 1 फिर धामे खर मे वेला-- “स 
शरीरत के साथ मने श्रच््ा प्रणयसू्र जाडा ह । जे हा, इसका 
हृदय विलक्तण रूप से पिघल गया ई, इसमे सद्द नही । घर 
कै भीतर वैर रते ही पली--छरु सूद का रुपया दोजि- 
एगा ? किन्तु प्रजापति देवता की ठेसी महिमा कि व्यादकी 
वात्त सुनकर रुपये को चात एक-दम चूल गं ।" हाय में 
चिलम लेकर शनक ने देखा, श्राग बुभ गई है । तय तम्ाकू 
भरते भरते मन षौ उमग मे शुनरुनाकर वह गाने लगा- 

५ किरति कान कञन मे प्यारी । 

फान्द चान्द गेहदरादति चट दिम पिरि पीत पट स्री ॥ 

श्या ! किमी फवि ने च्या श्नच्छा गीत चनाया ई । 

। तम्धाकू्‌ मरते भरते रोनक्‌ रसोई-घर मे यया । नाग सुल- 
गाने के लिट दाथ भें लकड सकर सोचने लगा-्मैने आपी 
श्रपे का विपद मे डाला द । श्रमी कसे स्सेडं वना? चूल्दा 
जलाते टी ते धुरं निकलेगा---क्या जाने › कटं बह शररत 
देष्व क्ले ! तब ता सभी पोल सुल जायो 1 श्रव ठक देर्‌ 
का समय दो गया] भूर्य सै पेद जल रा दै । पेड कौ श्रग 
श्या खाकर बुभ १ लकड़ी फक कर छींक से कटोरदान 
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उतार कर देखा तेः राद कौ बसी पसिया शरीर तरकार ससी 
थी } ट स्नान करके, वही याकूर रफिसी वरद पेट की श्राग 
वुं ! माजन करकं चारपाई पर वैडा शरीर पान चवाते 
चति सेचने कलगा--म्रन्द्रान हुभ्रा, एक सामि श्माध पेट 
दी सदौ । भभौ रसाई वनाना ठर न दाता । उस वक्‌ श्रैरत 
से कितनो रही क्राम कौ विं निका्लुगा । ज्िखा भी ते ई-- 
“मिरी न दुग विन सुख कर राजू ।" ङ कष्ट उठाये विना 
काम कसे चलेगा ? 

येही सेए्च विचार मे नारा विन कट गया ¡ स देने 
पर बमन्तो धीरे धीरे ग्रा पर्हैची । ्रचल्त केभीतर सेणएकः 
केले का फूल निकाल कर बरामदे मे रक्खा । 

रोनेफ ने एल हाथ मे केकर कडा--त्राह ! वहत विया 
परल ई ¦ यद तुम्दं कहां मिला ? 

वसन्तो ने जहा-प्रापङा ऊेले कं परल कौ तरकारी 
भाती दै? 

"वाद। सव मच्ी क्षगती है! श्राजद्‌ वर्षमे इनकी 
दरकारी नदीं खाई । रदा से लाई हा १ 

“प्राते ममय अन्दर कं वगीचे से चाड करलेती ब्म] 
सवाई बनाने कं सिए वर्चन, दाक्ञ-चाव्च श्रादि कदां है ? छु 
मदा देम्वती ! 

रनक ने रेखा भाव प्रकाण किया, माना वह वघ्नन्वी को 
देख कर दी श्राकाण क्ता चाड दाथ मे फा गया} वोाला-- 
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घ्व तुम आहौ गुहो, रसेऽहातामीच्रच्छा,न द्यते 
मी प्रन्छा। 
चमन्तौ वे्ली--जाघ्ना, जान्रा, हंसौ मतर करा । वरहा 
का दिादा। तम तक धददन चढा कर सले फा परल 
काटक्तेतीष्। सुरे दम वजे राते भीतर फिर लीद जाना 
दोगा । माल्लकिन श्राने कथ देती थौ ? उम मरस्ले मेमेरी 
अतीजी श्रां दै, यद बहाना करफे कितनी विनती कौ ₹ै त्व 
की द्धौ मिल्ली ₹। 
तत दानक रसे का सय ठीक टाक करने सगा । भाण्डार- 
चर से चावल, दाल, नमर, स्राटा तेल, मसाला शरैर तर- 
कारी श्रादिः निकान ल्ाया। दियासलाऽं सं घन धका कर 
चूल्हा जल्ला दिया । घसन्तो चूल्हे फ पास बैठ कर रसोई 
चनाने लगी । रैलक कु फासिल्े पर प्क चट पर वैट बो 
खुशी से तम्बाद्‌ पीने लमा । 
शनक ने याते ही वातं मे, दिकमत से, वसन्तो का बहत 
कृ दात जान किया 1 वह विधवा होने के गाद वोस वंस 
चाू सगहव को हवेली मे काम करती ई । उस पर सवका 
श्त्यन्त विश्वास है ¡ नैकरी कण्डे वमन्तो ने कद स्पया भी 
जमा किया द } कुद रुपया ते उसने उ्यादा सद पर लोगो को 
कर्यं दिया इ श्चैर छु पीतल्न फं लेटे मे डाल कर कदीं गुप 
स्थन में माड रस्या है ¡ कदां गाड रन्सा है, यद जानते को 
लिष शनक का जी छटपटाने लगा । परन्तु यद सेच फर कि 


१० जबीन सन्यासी । 


कीं वमन्ती का युन पर सन्देद हा, इस विषय मे बहुत पृ 
ताद नही कौ । असल मय सूद्‌ सव मिला कर कितने रपये ह, 
यह सखष्ट स्यसे नदौ पृद्धा सिषं यदी कदा--सृद महीने 
महीने वसूल कसते जाना दी ठीक है! जानतो दहा, सूद का 
दिसाव द्याड देने से क्या होता है १ अन्त मे सुद्‌ ग्रैर मूल 
देनो चक्ते जावे ई । सुदं बढते दर नदीं लगती । थेडे ही दिनो 
में मूलधन से सूद वड जाता है ! तच देना भारी हा जाता इई । 
कर्जदार एक साय अमल श्रीर्‌ सूद चुकानेमें असमथ 
कर बेमानी का रास्ता पकडता है ! स्ति सूद मदीने मीने 
चकवा हदा जने से श्ण श्रसल दे डालने मे भौ किसी तरह 
का टीला हवाला नदी करता । सुद का रुपया पत्ते दी दे देने 
से ग्रस्ल्ल रुपया देना मारी नहीं मालूम हेवा । इर महीन 
सूद ते क्षेत जाती हा? 

वक्तन्ती--दां । सव स महीने महीने नदींदेते। दाचार 
मदौने का जमा देने पर कड देते ई, कुट वामो रणते ह भैर 
कोड महीने महीने भी डे डालते ह । 

“मालुम देता द, सुद ज्यादा वसूल नहीं हाता । श्रच्ा, 

यदह ता ववार, पिले महीने मे तुमने कितना सदं पाया ई १५ 

“जुजरे मददौने मे ? अच्छा, दिमाव करसे तातो हं । 
एक से पाया ई राड आना, एक श्राद्मी से णक रुपया } एक 
खे दम श्राने! शरैर एक ने मवा रुपया दिया ३ ¡ कितना 
श्रा 
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रनक ने कदा--तीन थये छ श्रान । बस, कल यदी 
सीन सूपयं ख श्राने ! च्रगर सव महीने महीन सूद दे ते मानूम 
हठा पौचदछ सपयेसेकमन ङ्गा) 
“इतना न होगा । दा, महीन मे चार स्पया सुद 
पाजि: 
^श््रन्ना, तव तो सूद कुच्ध कम नदीं भ्राता । जान पडता 
है, जिनको दिया दैवे क्लोम श्रन्छे ई 1'" 
“प्रन जान क्रदो तो दिया ई 1 
ध््वो ण्केकाम करान । जा रुपये गड ण द उन्दे उग्याड 
कर क्खमेललगादातो कष्या महीने मे श्रीर चार रुपये सूद 
मे नही आगे १ 
चसन्ती-- चार दी रुपये चयो श्रावेगे ? कुत रुपया कर्ज 
मेदे उनी तव भी चार दी रुपया! 
“तव किना ?? 
प््पोचन् रुपयसे कम सृदतो पफिंसी हालत मे नदीं 
पराञरगी । निन्त म सेचती हैकि्ैं प्रत्लारहै, जा मय रुपये 
दृखरो के दायमे देरी श्रौर प्रगर रुपया वसूल न देगा, 
तो अलीरमे सिर पर द्ध्य धर उर रागा ्रदेमीका 
चोला दै, कमी भला रहा कभी न रहा, यदि यह नैकरीदी 
नरदातो साङ्गो क्या? 
रनक ने सिर हिला कर कादा, यद बात ठोफ ई। 
समर बद्‌ रुपया गडा ठौ रटने दा--उम क! उयाडने को जरल 
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नदी । चह श्रच्छी जगहे ते ई? देखे, चूर सावधान रोकर 
सहना । सुसे जो कदा सा कडा, शरीरं किसी से मत कना 
जिसमे कोई यह वात न जने । 

“तदी, ठेसी वेवकूफ नदौ हः" कं कर वसन्ती मिल 
पर मसनाज्ञा पीसने लगी । 

शनक ने मनी मन हिसाय किया--उस दिन इसने ' 
कहा था, भज फी रुपये दे पैसे सृद पर रुपया उधार देती दह 
कभी कभी रुपये फी जरूरत देख कर चार पैसा मी सूद लेती 
ह ।” मेदे दिसाच से यदि ढाई पैसे फी रुपये सूद का दहिसाच 
जोडतां तो पचत रुपये का मृद श्रा करीर ण्क रुपया, 
श्नौर एक सौ रुपये का सृद्‌ चार रूपये कं लगभग हुश्ना । इस 
दिसाब से मालूम हेता है, सौ सपये से दे चार घट वढ कजं 
मे दिया गया दै । पीपर, यदी डंढ पैने दे सौ रपया धरती 
गडा हेगा । अभी नही, कुक दिन वाद्--यदह गडा म्मा रुपया 
उसाड फर श्रपने सन्दूक मे रख दगा सो वह हिफाजत से 
रहेगा 1--यह सोचते सोचते रौनक के दो पर कृद सी श्रा 
गई, किन्तु दिये की टिमटिमाहट मे उसे वसन्ती ने तदी देखा । 

इसे वाद कम क्रम से वावू मादव की बेली का जिक्र 
चिडा । शैनकृ नं पृा-ग्रच्त्रा, छेदे वानू विवाह क्यों 

नदीं कराते ? 

“ससार धरम मे मन नही है, इसी से नी कराते । छर 

बार को दम लोग देववा करके मानती दहं । बे राव दिन्‌ पूजा- 
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पाठभेद गे रहते ई । च्याद फास सच टीकठाक हो गया 
था। प्रयागसे जे द्धाटे वाव को देसने मायये वे वहत वड 
प्रादमी घे! वटे श्रादमी फया, ण्फ तरह के राजा दही थे। 
यिन्तु टोट वाच्‌ ने दै चार ॐँचौ नीची वातत कट कर उन्हे 
परदेड दिया । तभी से देनों भार्यो में ्रनयन ई। मालिक 
मालकिन मे भी वनावे नहीं 
शोनक वड़ो उत्सुका को साथ वोला-- मानिक मालकिन 
मे छनन ! क्यो ¶ 
“प्रच्छा, कहती ह"? ऊद कर वसन्तो दाल में मनाना 
डाल कर संभल चैट श्रीर वोमे स्वर म कन लगी-- 
जिस्त दिन प्रयाग से लडफो वाने लडका देखने श्राव थे 
गस दिन मने देसा कि मालकिन दिनभर उदाम यह कवे 
मरतो रदी । फिसी से छ नदी बोलीं ¦ श्रीर दिन ता घडे वाव 
मन्दर श्राकर्‌ दी साते-पीति थे, गीर ऊपर जाकर सेते थे, पर 
न दिने गावू साव ने बाहर दौ साया, श्रीर बाहर टौ से 
गये । मने मन ही सन कदा--इन्दे क्या टृप्मा है । लक्षण तो 
मच्छ नदी देखत ह--ल्या ङुर्नेव दोणा ?. 
शानक ने धपे सिकृड हग संह छेः च्यीर सी सिकाड कर 
दा--यैर, मके बाद क्या टूश्रा ? 
“नपे जाद्ण, कती ते ह ¡ ठन सर्वोमेजेङ्छ भा 
, चह सय श्रादि से श्रन्द तक श्नापङो सुनाती ह । माक 
ने पर देखा, बड़ेवावू मदल कं भचर श्नाकर ऊपर गये । माल- 


1 
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नहीं । वहं श्रच्छी जगहमे ते ₹ै१ रेखे, सूत्र सावधान दाकर 
रहना । सुमसे जो कदा सा कदा, श्रौरे किसी से मत कना 
जिसमें कोई यह वात न जामे। 

“नदी, देसी वेवद्रुफ नदीं हः, कह कर घमन्ती सिल 
पर मसाल्ला पीसने क्षगी । 

शनक ने मनदही मन दिसाव किया--उस' दिन इसने 
कहा था, “शँ फो रुपये दे पैसे मद पर सपया उधार देती हह । 
कभी कमी रुपये छौ जरूरत देख कर चार पैसा भी सूद लेती 
ह । मेरे दिमाव से यदि ढाई वैस फी रुपये सृद का हिसाव 
जोडता हँ ते पचीमे रुपये का सद दुध्रा करीव ष्फ रुपया, 
शरैर एक सौ रुपये का सृद्‌ चार रुपये क लगभग हश्रा । इस 
दिसाव से मालुम हाता है, सौ रुपये से दा चार घट वट कर्ज 
मेँ दिया गया ई धीर, यद्दी डेढ वैने दा सौ रुपया धरती मे 
गडा हागा } प्रमी नी, कुक दिन चाद--यह गडा हुश्रा रुपया 
उग्वाड फार ्रपने सन्दृक में स्ख दगात्ता चह दिफाजत से 
रहेगा 1--यदह सेचते सोचते रौनक के दोठा पर कुछ हंसी श्रा 
गई, किन्तु दिये की टिमटिमाहर मे उसे वसन्ती ने नहीं देखा । 

इस बाद क्रम क्रम से वावू साहब की देवेली का जिक्र 
चिंडा। रौनक ने पृछा--मच्चरा, च्रे वावू विवाह क्यों 
नद्धं कराते ? 

"“ससारी धरम मे मन नही दै, ठसी से नदीं कराते । दारे 
चाव फो हम क्लोग दैवता करके मानती ह 1 चे राव दिन पूना- ' 


दसवां परिच्छेद । १०५ 


पाटमद्ीकगे रदते दं) व्याहकातेा सवलोक ठाकदिगया 
या। प्रयागं जा द्धाटे वावृ. को देखने श्राये धे वे वहत वहे 
आदमौ थे 1 यडे श्मादमौ क्या, णक तरह ऊँ राज्ञा यै। 
किन्तु ष्टे षावू नदा चार ऊँची नीची वातं कद कर उन्हे 
ग्देड दिया । तभी से देनो भ्यो में न्ननपन दै । मालिक 
साल्लफिन मे भी वनाव नदीं 1 

शानक वड उतसुरुता कं साथ वेला मानिक मालकिन 
में प्रनयन । सत्यो ? 

““्रच्छा, रुदती ह? कद कर वसन्तो दाल मे मनाला 
डाल फर संभल वैरी शरीर धौमे खर मे कन लगी-- 

“जिम दिन प्रयाग से लडक्षी वामे लडका देसने न्नायं धे 
सं दित मने देया कि मालकिन दिन भर उदान रह कविं 
धमत रहीं । किसी से छ नही वोक्ती , प्रैर दिन त बडे घावू 
भन्दर प्राकर दी सात-पीते थे, श्चार ऊपर जाकर सोति थे, पर 
च्म दिन वान्रू साहवने बाहर ही साया, शरीर वादरदीसे 
गये । भने मन ही मन कद्ा--इन्दे स्या टमा दहै । लक्तछतो 
भव्ये नही दती हु-्या कुरकत्र लेगा? 

शनक ने श्रषने सिछुड ष ह ज शरैषर सी सिङेड कर 
कठा--सैर, इनके वाद क्यः श्रा ? 
` “शुने नाण, फदती ते दँ । टन सर्वो मेंजाङ्क = 
बह सव श्रादि से श्रन्त तक प्राप सुनाचीह। मा 
होने पर देखा, बडे षावू मदल के भीतर श्नाकर ऊपर गये । माल 


१०४ नचीन सन्यासी । 


नरी । वह श्रच्ठी जगदमे ता ड? देस, सूउ सावधान होकर 
रहना । युमसे जो कदा सो कहा, शरैर किसी से मत कहना 
जिसमें फो यद धात न जाते । ४ 

“नदी, पेसी वेवक्रफ नदीं हैः? कट कर वसन्ती सिल 
पर मसाला पीसने लगी | 

सेनक ने भनद्ठी मन दिसाव किया--उस दिन इसने 
कदा धा, “गै फो रुपये दे पैसे सूद पर रुपया उधार देवीर । 
कमी कभी रुपये कौ जरूरत देख कर चार चसा भी सूद नेती 
ह ।9 मेरे दिस्राब से यदि टाई वैसे फी रुपये सूद का हिसाव 
जोडता ते परचीसत रुपये का सूद हुश्रा करीव णक रुपया, 
शरीर एक सौ रुपये का सृद चार रपये ऊ लगभग हुश्रा । इस 
द्िसाब से मालुम हता है, सौ रुपये से दो चार घट बढ कर्ज 
मे दिया गया ई । प्रीर, यदी उड वैने द सौ रुपया धरती सें 
गडा होगा । भ्रमी नही, कुक दिन बाद--यह गडा हमा रुपया 
उखाड कर अपने सन्दूक मे रख दंगा तो वह हिफाजत से 
रहेगा ।--यह सेचते सोचते रौनक के दढा पर कुर्सी श्रा 
गई, किन्तु दिये कौ टिमरिमाहट मे उसे वसन्तौ ने नदीं देखा । 

इसके बाद्‌ क्रम क्रम से वावू साहव कौ दवेली का जिक्र 
चिडा । रौनक ने पृा--प्रच्छा, टे वावू विवाह क्यों 
मदी करते? 

“ससारी धर्मं मे मन नही.है, इसी से चीं करात । कीरे 
वानरू का हम लोग देववा करके मानती द । वै रात दिन पूजा- 


५ 
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पाटमेद्ी ल्लौ र्ते द्रु! च्याद््‌ काते सव ठोक ठाक हा रय 
या। प्रयागस जा छि वाचू फ देखने श्नायेये ये बहत वडे 
आदमी घे । षडे प्रादमी क्या, ण्क तरह के राजाष्टी घे। 
किन्तु छोटे वादू ने दा चार ऊँची नोचौ शत ऊह फर चन्द 
रमदेड दिया । तभी से दोनों भ्यो मे श्रनमन दै । मानिक 
मालकिन मे भी घनान नदद |" 

शानक घडो उत्सुकता ऊ माथ वोला--मानिक मालकिन 
मे अनमेन। पयो ? 

“च्छा, क्तौ ह? कद कर वसन्ती दाल मे मनना 
डल कर सेमल वैठी श्रीर वीमे खर म कने कगो-- 

जिस दिन प्रयाग से लद्रौ वाले लडका देम्ममे शरावे धे 

उस्र दिन मैने देसा कि मालकिन दिन मर उदास क्रिये 
"मतो रही । फिसी से ङच्ध नटी वो्ली ; श्रीर्‌ दिन तता चडे वाचू 
भन्द्रश्ाकर ही खातै-पीते थे, प्रर ऊपर जाकर सोते थे» पर 
ञ्ज दिनि वाद साहवने गदर दी साया, ध्मर्‌ वादरलीसेा 
गये । भने मन ही मन कान्द प्या ग्रा है । लक्तयतो 
भने नदीं देखतो ह-च्या छुरपेव दोणा १. 

रौनक ने श्नपने सिडे हण यह का श्रीर भी सिकाड कर्‌ 
कासर, इसको बाद स्या प्रा ? 

(पुनते जण, कतौ वेह । घन सर्वाम जा ङ्च न्ना 
ड, क्ट सव च्यादिं से भरन्त लक प्रापक छुनाती हं ।' माकि 


> 


दाने प्रर शेख, बडे वार महल कं भोवर श्नाकर ऊपर गये । माल 
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चिमटार्वेधाथा। वैताने क्तौ घरोर एकै मिद्रौ क ए ्ररतन मे 
करण्डे फौ प्राग घुलग रहौ थौ श्र धुर्यां के पतते पर) तम्या 
स्क्वीथी। मैने पैर कौ श्राददे वचाकर नीचे कं सच धरामें 
साज डाला । कदी कोई न था । तव सेष्वा, ऊषर जाकर मौ 
ण्क वार देखू 1 छ डर भी देने लगा 1 फिर दिल को 
मजवूत करके कहा--श्रपने मालिर का मक्रान दै, इसमे डर 
किखका ? चृद्टौजेा पडी थौ उसे लघ कर वीरे धीरे सीटी पर 
पैर रख ऊेे पर चढ गई । ऊपर ण वहत वडा कमरा देखा, 
"उसके इधर-उधर बहतेरी कोटरि्यो थी । कमरे के भोतर से होकर 
दक्सिन श्रर फे वरामदरैमे जा खडो ई । पेडा के डाल पत्तो 
केबीचसेदेसाकिवावू नदी के किनारे वैटकर वसी खेल रटे 
हं । तव मेरे मन मेशध्राया कि नीये उतर कर घावरू फो पास जार 
शरीर उनसे कुष कह सुन 1 वरामदे से कमरे ऊ भीतर वैर्‌ 
रख पर्योही वीच वीच मे ध्र हयो दही जा सुनने में प्राया-- 
क्या करहु, प्रर दादा ।--उनक्षो याद्‌ प्राने से मवमभौी मास 
वदन कोप उठता दै 1 

रौनक~-क्या ? क्या ? कया सुना 

“वीच बीच से श्ाईं ई, इसी समय कोसि मरो चरफ से 
ण्क श्रावाज सुन पडी, जैसे केठगस्दाहा। सुनतेद्दीमेरे ` 
णरीर मे सेगटे खड देए गये 1» 

“सेने का शब्द्‌ ?2 वि 

चमन्तो--दों साह, सैम कोर “ख हं दहः करके श्नपने 1 


४ 
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हदय कतौ वेदना व्यक्त कर रहा हो । सन साचा, ठीक दोपहर 
के समय कहौं कोड भूत होगा । इस सुनसान मैदान में यह 
भक्तानं दै) ओ यहं क्यो मरने आई) मेरे दाथ पौव थरथर 
सपने लग! म धीरे वीरे सीढी से उतरनं लगी । फिर वहीं 
णब्द्‌ कान मे श्राया हम भट पट उतरने लगी । 
नीचे वह वुदिया उसी तरह सड थी । सवसे निचली सीढी 
पर प्राकर जयो ष्टौ उस लव कर श्ना वढना चादा यों दी-- 
कदने से श्रापका प्रतीति न हेमो पीट से चैसे किसी नमेसय 
पैर पकड कर खीचा। मँ धडाम से उस ताडका राक्तसी कौ 
देह पर गिर पडी ! बुदिया “न, ख्य, रती सुई छकचका 
कर उठ यैठो । मनि त्रावी वैदी श्रीर्‌ सदी अवष्या मे वाये दाथ 
पर सिर स्ख कर देग्मा, वह वृटो सुर्पट दत वाकर मेरी प्रर 
श्रोसिं फाड कर ताकुरदीथी। उसके मुँहमे नामकेलिएदो 
चार दति थ] सिर ऊ चाल यिस्छुल सफेद थ! दोनो मसं 
वाधिन कौ तरह चमक रही थी । वह मुभे देख कर जोर से 
भ्चौर चोरः चि्लाने लगी । तन मै उठ वैहो शरैर मैया दादा 
कह कर रोन लगी । दाथ कौ दो ईगलियों शरैर नाकम चैट 
लग गई थी । उस जुदिया को चिद्ाहट सुन कर वाग का माली 
दैष्डा श्राया । युगे देख कर वोल्ला -- “यत कौन मिदरसुप्रा 
दै? कहां मे श्रा ई? सुभ एकता चोट लगी यौ, 
इस पर माली क सद सं यदह वात सुन कर खमे कोध चद 
गया । अने कदा--““कौन रयँटमौसा मददरा मिदर कर 
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वििटार्वेधा था) यैत्ाने छौ घ्नोर एक मिद्धो के एदे रतन मे 
कण्डे की राग सुक्ञग स्ह धौ त्रीर घु्रयां ऊ पतते पर) तन्ना 
ग्क्वी थौ मेनि पैर की श्रादट वचाकर नीचै के सव धामे 
साज डाला । फी कोद न था । ततर सोचा, ऊपर जाकर भी 
ग्क बरार देख 1 छ डर भीहैनेल्लगा। फिर दिको 
मजधूत करकं कदा--ग्रपने मालिफ का मक्तान है, इसमे डर 
फिसका¶ वूटढौ जा पडी धौ उसे लांघ ऊर धीरे वीरे सीटी पर 
पैर रख कोठे पर चट गाई । ऊपर ण्क बहत वडा कमरा देग्वा, 
उसको इधर-उधर बहतेरी कोठरियं थीं ¡ कमरे के भीतरसे होकर 
दपिखन श्चीर के चराम मे जा मटो हई । पेडा कौ डाल्ल पत्ती 
फे घीचसे देखा कि वावू नदी के किनारे चैटऊर वसी खेल रहे' 
क तव मेरे मन मेंश्चाया कि नीचे उवर्‌ कर घाचू के पास जाऊ 
श्रीर्‌ उनसे कुद कर सुन । वरामदे से कमरे ऊ मीतर पे 
रस अर्योददी वीचे! बीच मे श्र ्रयो ही जे सुनने में श्राया-- 
भ्या कर्हर, घ्रे दादा {--उ्लक्रौ याद म्रानै स्ते धभ सारा 
चदन कोप उठता है । 

रीनक~-क्या ? क्या १ स्या सुना ? 

ध्वीचा वीच मे नां ह, इसी समयकोानेक्तीतरफसे 
णक श्ावाज सुन पडी, जैसे ऊेष्टेरारहादहेा। सुनते दीमेरे ` 
शसैर मे रोगटे खडे हा गये {” 

सेने का शब्द ९ 

बमन्तो--दहौँ साव, जैसे के “उहह है करके श्यपरने , ` 


६ 
४ 
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हदय कौ वरैदना व्यक्त कर रहा हा । मैन खाचा, ठीक दीपदर्‌ 
के सभय कौ कं भूत होगा । इम सुनसान दानमे यतं 
मकान शै म यदा स्यो मरने श्मा$। मेरे दाथ पोच थरथर 
कपने सगे । मै धीरे धीरे सदौ मै उतरे क्तगी) फिर्वद्री 
शब्द्‌ कान मे रया दर ह, मै कट पट उतरने लगी 1 
नोचे वदे वुिया उसी तर्द सो थी । नत्रसे निचज्ली सीटी 
पर्‌ श्राकर्‌ स्यो दौ उन कच कर्‌ श्ना बहना चालो दी-- 
कहने से आ्रापक्षो प्रतीति न दहैगो--पौद से जैसे किसी न मेदा 
वैर पकड कर पीवा। य धडाम से उस ताडका साच्तसीफी 
देह पर गिर पडो । उुटिया श्रवु शय, करती ह पछ्रकचका 
करट वरैठो । ने प्रावी वरढो ध्रार नेदी श्रवसामे वविं दाथ 
परसिर रप फर देखा, बद यूदौ सुर्गट दत बाकर मेरी शरोर 
श्रि फाड कर्‌ ताक रदी थी । उसक यदम नामफेनिफदा 
चार दाति प्रे । निर मे चान चिन्फल खफेद्‌ थ। दोनो भरसे 
यायिन फी तरदे चमक रहौ थौ । वद मुभ देस कर जोर से 
“वोर चोरः चिद्रान लगी! तय म उठ पैठी श्नीर मैया दादा 
ष्क नलम } हाय की दौ गलियों शरीर नाकमे चे 
कग गढ धौ । उस उुद्िया कौ विदद सुन फर वाग फा माक्ती 
५ पाया} जुरे देख कर वाल्ला --“*यद कैन भिदरसरा 
हां क स 
ठ्स 4 ^ सु एकत चट लगौ थी, 
॥ त हसं यह बतं सुन कर मुभे कोक चद 
प्वा। मने कदा--कैन रुह्फीसा भिहरार मिहरारू कर 
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्याररृहवा पारच्छद्‌ ५. 
कमलपुर गोव को पूरं सीमा से देकर भु्वोया नामकौ 
णक छादी सौ नदी वहती दै । नदी का विस्तार श्रधिक नेद 
दै, किन्तु बरसात मे इसका अकार वहत वट जात्ता दै । चस 
समय यह देनो तटो कौ भूमि के काट कर भपने पेटमेर्स 

लेती ई । इसी से नदी का नाम सुर्दैवोर प्रसिद्धहै। ` 
इम नदी के तट पर, गोव से प्राय णक कोस्त दूर, गोपी- 
कान्त चारू का बगोचेयाल्ला मकान है । पचीसर वीये जमीन मे 
वगोचा दै | इसके चारो श्रोर कदी की बोम काषेरार श्रीर्‌ 
कदी कर नागफनी ॐ काटि वैरे का कामदे रहे ई । मकान 
देमल्लिा दै! नदी के किनारे बना दै! मकान के पुग्तेसे 
नदी के पानौ चक पका घाट वधा दै 1 राम, जामुन, कटदल, 
कले, नारियल, नीचृ रादि फलवान्‌ वर्तो से वमोचा भरा ई 1 
मकान के चारोँश्रोर भाति भोतिके पलो कौ पेड लगे द जिनमे 
यहे पेड मै, मोल्षसिरी, कामिनी, ऊदस्य, लाल पीके श्र सफेद 
कनेर, चम्पा, इरस्िगार, अगस्त्य श्रीर्‌ सुचङ्न्द फे ही पेड 
चहुवायत से ई । उन दिनो, देमन्व के ्रारस्भ मं, गुलाव कं 
पल श्रधिकता से चिक ई । चन्द्रकला ध्र कामिनी के एल 

भौ लव सिलने सग दह। 

` चमन्ती क्रे साय मन्ण्या-समय जौ वायू कं घर कौ बातचीत 
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ई थो, उततर गाद से दी रौन फो मनम भाँति भाँति ्ो चिन्नाये 
डने गीं । वगोचे कं मकान मे बत्तन्तीन जो रोने की श्रावाज 
सुनी धी, वद भूते क्ारोना था, इस पर किसी तरदं उ्तका 
निश्चाम नहीं हुभ्ना यद्यपि वह भूत क श्रस्तित्वे को सभ्पुर्णखप 
स मानता ई किन्तु दिन दापहर फा मनुष्य कं रमे श्याकर 
भुत क्यों रोवेगा ? ऽसका फोट कारण न जान सकने पर 
यौनक्रने सिर किया कि इस घरमे श्रवश्य ही को$न काईकैद 
है) जर्मोदारी चलनि के निए कमी कभी एसे दो णक वेका- 
जूली क्म करे ही पडते द । वट भी पलं ठेसा काम कर चुका 
दै । वद सोचने लगा--इस मामले मे बन्दी कौन दै, शीर वगोचे 
वाल्ं मकानमे ष्टी क्यो बन्दी दै? फिर जिस मकानमे रसा 
ण्क श्रादमी कृद ई उमे वाघरू साव दीदे तीन दिन क्यों 
रद गये ? वह कैद कोड श्रीरततो नहीं है१घेदे वाघ्रूमेजौ 
चे याव फा धमकाया चा, उखक्ते साथ इस कदी सी या पुरुप 
का कोऽ सम्बन्ध तो नही है? चैसे हो, इम रदस्य को सालना 
पडगा-- यदह निश्चय करक्र दसरे दिन सवेरे रता पदन, हाथ 
मे वासि कौ छडौ ले, रौनक घूमने निरुला 1 श्राज विजया दमी 
क्तो तातीत्त घी 1 कचरी क्रा काम चन्दे धा, इमक्िए शस 
समय चूसने मे फोई वाध न थी । 
घूमे घूमते रौनक वाटिकागृद कं समीप जा पटा 1 ण्क- 
दस उमे भीतर नदी चला मया | वाद्ग दी बादर घूम कर 


खम मकान के वादस दृश्य क देखने लगा । मीतर से यिढकी- 
पकक 
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रोये बन्द थे 1 मचुप्य के रहने फा कोई चिद देखने मे नदी 
आया । फिर वह नदी के किनारे पर्टुचा 1 देखा उस पार जाने 
का कई उपाय नही है 1 उत पार सदान ष्टी सदान दै । गौव 
चर कही कुद दिखाडे नदौ देता 1 नैदान की सीमा परर्वोस के 
जङ्खल को वोच एक मन्दिर का युम्बन शरीर चटारी काङ्परी 
दिसारघघला सा दिखष्ै देता &। वयय दी वरहा कोए वनो है 1 
रौनक रुनणुना कर गाता शरोर दयडो धुमाता घुमाता प्राछतिक 
शोभा देखने लगा 1 दसी समय उसने एकाएक देगा कि चाल्ल 
मे, थोढौ दूर पर, घनोचे ॐ सामने बाले घाट पर एक बुटिया 
कलसी लेकर पानी भर री दै । दूर होने फं कारण सने 
बिया की सृरत-शकल स्पष्ट रूप से नदी देखी । किन्दु प्वि- 
नावे भाढाे से वद पच्च्छिम को रहने बाली सी जान पडी । 
उसकी श्रार टकटकी बोध कर सनक देखने क्गा। देखा कि चह 
पानी सर कर मकान कौश्रार वदी । करी वह टषटि-पथ से 
चाहर न ह जाय, इस भय से रौनक भी धीरे वोरे उस घ्रेर 
जाने छमा । छद दूर चै जा; एक पेड कीमटमे सड 
कर देखा कि उस बुदिया ने मक्रान के वरासदे मे प्च, लसी 
लीने रप, कमर से एक कुजी निकाल । एक दरवाजे मे ताला 
ल्लगा था, उस ताले के सेल वह भीवर गई । भीतर से'उसने 
क्रिवाड वन्द करदिया। उसी जर फो व्यान स्ख रौनक इधर-उधर 
उदलते लगा 1 छद देर. बाद देखा कि बुदिया फिर कलसो ले 
कर बार श्रा$ चैर दरवाजे मेँ ताला लगा दिवा । फिर नदी 
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सरे पानी लाकर पढते सां तरद वान्ञा खल्ल भीवर गई श्रीर 
शरिवाड वन्द्‌ फर दिया । तथ रौनक मन दौ मन हस कर चोला, 
५#इूम भूत फे जल को चषा हुत श्रधिक्र देखता हँ |» इम दफे 
जो भौतः 4 से बिया फिर बाहर न ग्ाई। कुद दर वाद 
कोष्ठे क, एफ द्री सिडक से धुवाँ निऊरने सगा । रौनक ने 
मन मे कद्ा--भूत वडा गौरीन मालुम होता ₹ै। फलो चीज 
खाना पमन्द्‌ नही फरता 1 

तय प्राय एक पहर दिन चद श्राया था । सोमक अपने मन 
मे गुनरुना कर गाता श्रा बाग के सामने के फाटक ङी श्रोर 
वढा 1 फाटक कौ याह से माली कषर के पास्त जाखडा 
ग्रा 1 माक्ली घर के सामने एक चारपाई पर वैठा वेरेके 
निए कररता सी रहा था । पिदधे महीने वदी पर जव मालौ 
मदीना लेने गया था तम रौनक्लाल्ल को देख म्रायाथा | उसे 
पदचान कर उठ वडा हरा शरीर सलाम किया । 

रौनक कदे चौधरी, श्रच्ेतोदैः? 

“जी दो, अच्छा 1) कह कर उसने कटपट खाट पर 
सेम चौं ददा दौ | उसके ऊपर एक पुरानी सी दरौ विछा 
कर वह रौनरुलाल को यैठने का श्राप्रह करने लया 1 

सौनफ मे वैठ कर कद्ा--वम्बाक स्पते हा ? 

“हां बाव्रू--तम्ाद्क भर ल्लाता हक कर वद तम्बाङ्क 
मरने गया । कुद्धं दर में चिक्लमं कौ माग को पते पकते पक 
कोल क पत्ते कौ डडौ दाच में लिये उपस्थित श्रा! रौनकने 
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सेक कर श्राप मेरा महीना कुं वटवा दे ता. बडा उपश्रार 
षा । यह गरीय जन्म भर प्रापका नाम हेता रहेगा । 

माली कै प्रति पू सदहानुभूति प्रकट करके रीनफ न 
कहा--ठीक है, ठुमजो मदीना पावे हा उनमे तुम्हारी 
शुजर नहीं हेती । तुम्हे कष्ट हाता ह । श्रहा। यह बात युभसे 
इवने दिन तक क्यो नदीं कही ? श्मादमी परदेश मेँ नौरूरी 
करने क्यो श्राता ई? तुम मयेह, सै ्रायाद्ु, सो किस 
लिए? प्रगर पेट भी नभरातेोश्रपना घर छाड विषेशमे 
पडे रहने से लाभ ? श्रच्छा, ओ तुम्दारे लि बाबू सै अवश्य 
करहवैगा । दा, इस दफे जब वावू यहाँ श्रते ता तुममी एक 
वार उनसे खुद कना । 

माली--क्या बाचू जस्दौ श्रवेण? 

श्तौ दी एफ दिन प्रवेगे । कवक काम क्री श्रधिरता 
सेनी श्रा सक्ते ह । श्रवसर पते ही घप्रेन- कह 
कर्‌ रौनक एक वार अटारी को रार दे कर्‌, दूसरी रोर नजर 
फेर युच्कुराने लमा । माल्ली भी सन्दिग्ध भाव से रौनफल्लात्त कै 
यहे की शोर चुपचाप देखता रहा । 

ङ्ख देर चुप रह कर शनक ने कटा--यह ज ण्क 
बुहिया रहती थी, बर नही दीसत्री ? ^ 

माली-दैतो। 

सुन कर रैनकलाल मालौ कर्मद कौ र देय कर प्रकाश्य 
भाव से सुमङुराने लगा । पूया, वंह तुम्दारी ऊः दातो रै ? 


1 


14 
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श्वत, वहमेरोसास दै । मेरोखोकौमां नहीं दै। 
उस ङी चाच ई 1" 
मनक--तुम ता वड नमकहलाल नौ रर हे, तुम्हारा महीना 
तेः वढाना दौ उचित्त है । वावृ से कह कर ओ श्ननश्य ही तुम्हारा 
महीना व्हवा दता । रिन्तु देसे चैधरी, भूल कर भी कभी 
मालिक कौ नसरटरामी नदी करना । 
जी नहौ-मेरे प्राण रहते यह न हमा, ऊद कर माजी 
रौनक फोरयंद की प्रर डे ऊतूदल ॐ साध देखने लगा । 
रानक्~-ता श्रव जातारद्। चज्तो, जल कदे णक फ़ल 
कटकरदेदो। 
\ तरारी दकट्र दा जाने पर मालौ ने कदा--वावरू , कमे 
ले जादण्या ? 
श्तुम श्रपने त्रगोद्धमे वांवदेा। कल फिर न्रा करर 
तुम्दारा रगीदा जौदारदूगा 1 
माली ते वेदी किया ! विदा देते खमय रौनक ने कदा-- 
देखा, मसे एक चात कता टँ । किन्तु किसी के प्रागे यह 
चात जाहिर नहं करना ।र्मेते बुन्दारा महीना बढाने की 
चेष्टा कर्गा दी 1 किन्तु मान ज्ञो, यदि वाव मेरौ बातने सुने 
चते मे इत्ते मे क्षम करोग ? बहा एक जगह साली द, दूना 
महीना मिनगा | । 
‰ कह 1 ५ 
“जिल वाव्रू कं यहाँ म पहल थावे वहत दिनसेग्क 


श्यम्‌ नवीन सन्यासी ! " 
सगियार मालौ सोजते है । श्न्वरवेद के मालो बडे चुर होते 
ह पुम्हापय धर भी ते वहं दै। ्षसनङ का मालो रटवाठा 
चड ठाट बाट से है, परन्तु मेहनत नहीं करता-इससे नङ 
समैव माली पसन्द नदीं । वे कते चे, श्चच्छा ` मिहनती 
माली मिक्त ता उसे बारह रपय तरू महीना देकर स्ख र्मे 1" 
“धह यह से कितनी दूर दै १? 
"वहत दूर नही, वक्तिया से बहत कसोब टी है । मेरे माद 
चेद्दां फे सदर दीवाने ई। दम वार्ह रुपया महीना तो 
मिलेगा हौ श्रर यदि खेती वारौ करना चाहने, ता म 
रपम भाद से फ कर श्रच्छी अमीन तुमा नाममात्र 
मालगुजारी पर दिला सकता दँ 1 
माली--चावृू, पहले श्राप इम मालिक कं पास सेोरिश 
करे देखिए । यदि बाचु साहवकी दया देगो ते यरी ररहणा, - 
जानहेयोता माप वहीं मेरी नौकरी लमा दीजिएगा। 
'्कोागिशरते जल्दी फरगा। बहुच सभव है, यदो महीना 
चद जायगा । कसे दी ई, ई ता पुराने मालिक । पुरनेदी 
्ावलत का भा यदिया हेता ₹ । जैसी तुम उनकी सेवा रसते 
दधा, इस खयाल् से ते उन्हें चादि किये प्रवश्य दी तुम्हारा 
महीना बडादं 1 । 
दयाभाव रखिष्गा?” कह कर माली ने शनकलाल को 
मल्लाम किया ! रनर तरकारी को ग्री दाथ मे लटका कर 
“^ धीरे श्रपने घर फो ङटा। 


वारहर्वो परिच्छेद 

प्माजमगट शद्र की वन्नो फो अन्तेमे ण्कर जमोदार कौ 
दख फूटी पुरानी उमारत ई । मकान दे-मलिल्ा ई । दीवार 
नीय से-पर क लगद फटी ई । कदी फी ईले के नीच 
में पौपल्ल का पेट व । मकान के चारो श्रेर वाग दहै, 
परन्तु हिफाजत न दहार८से उनमें वट्तेरे जगी धाधे पज गये 
ईै। फाटक भी दटूट फट गया ₹ । इस फाटक फे उपर एर 
मा्ननवेरई देगा दध्ना दै । ऽममे रगरेलौ शरीर नागरी के मेदे 
श्रचरीं मे लिखा चथा-- 

80017 ¶\ कना वाः ्य0 ५८ कार 
4? 
1.८4 1, ताडन 
वैबय्‌ तिक हिन्द्रधर्म-परचारिणी सभा 
प्रवि रविवार कौ पिद्धले पदर इम सभाफा साप्ताहिक 
प्थि्वैशन होतार । सभ्यदाश्रेणियोमेंवेटे ह । साधारण 

शरैर मिभिष्ट । साधारण सम्य श्रधिराण नवुवक दै । उत्र 
उनी सेल्‌ से ऊपर श्रैषर वीस वादस वर्प के नीवर दी ६। 
इन लागा को श्राट भ्राता महीना चदा देना पडता है । पिविष्ट 
सभ्योको शु चदा नदीं देना पडता श्र वे साप्तादिक प्रधि .- 
वेशन मेँ उपद्थित्त य नदीं रहते । वे समी स्थानीय रूल्लन ह ' 


१२२ चवौन सन्यासी । 


हाभियार माक्ती योजते ह । श्रन्वरवेद के माली कड चतुरे हेते 
दे तुम्हारा घर भीता वीं द। लसनञ का माली रहता ता 
चड ठार वाट सै ईै, परन्तु मेहनत नहीं करता--ईइससे उना 
्सनीवा माली पसन्द नदौ । वै करत घ, प्रच्छा मिहनती 
साल्ली भिने ता उसे वारेद सुपये तक महीना प्रैकर स्येन 
“वद यहाँ से किंतसी दूर रै?" # 
“वृहत दूर नदी, वललिया से बहतर करीव दी १ । मेरे भाई 
वदां कं प्रद्र दीवान ईह! दम वारर स्पया महीना ते 
भिल्ेणा ही श्रीषर यदि चेती वारी करना चाहने, ठे ओं 
श्रयने भाद्र से क्ट कर श्रच्छी जमीन तुमका नाम-मात्रक्ी 
माल्ञयुजारी पर दिला सकता दँ । 
माल्ली--वावू , पहले माप इम मालिक कं पास रिश 
करके देखिए! यदि वावू सादटयकी दया देगी ते यरी रगा, 
जानदेगोते श्राप वहीं सेरी नैकरी लगा दीजलिएगा | 
“कोरिश ता जर दी करा । बहत सभव ई, यदो महीना 
चद जायगा । कैसे दही ई, ईत पुराने मालिक । पुरनेद्टी 
श्रावं का भात चटिया देता ई । ससी तुम उनकी सेषा करते 


द्धा, इम पया्त से ता उन्हे चाहिए कियैप्नवण्य दी तुम्हार ) 


महीना वदा! 
दयाभाव रखिण्णाः कह कर मालो ने रोनकल्ञाल नो 
सल्ञाम किया ! रनर तरकासै कौ यटरो हाय मे लटका कर 
-धीरे धीरे शपते घर को ठीषटा। ५ ` 


पार्य परिच्छेद । १० 


"भारतवर्षं दी एकमात्र कर्मभूमि ३, एथिवो का श्यन्य 
कोई देश कम्मैभूमि चीं ह सकता-उसका प्रमाण, हे नये वावृू 
परैर वदुद्रानियै 1 तुम्दारे कम पाज्चास्य विक्ञानसे हौ दिखा 
दरया । ग्याना सदव कौ फिजिस्समे लिख्या है पि १८२१ 
ॐ० मे वर्तिन कँ श्र्यापक सीर साहब ने यद भ्नादिप्कार 
फियाथा कि यदिदौ धातुसडो केदारा णक पत्तर नाया 
जाय श्रैौर उस्तफं जोड पर यदि श्रागकाताप दिया जायतते 
चिदूयुत्‌ का प्रवाद उतपन्न हेता दै । इनका कारय यहो कि; 
चातुचड के दोन प्रान्तों मे उत्ताप की विषमता उतपन्न देति दी 
विद्यु प्रादित हेती है । हे भाग्यो) श्रध श्राप लोगदेयिए, 
त्मारे इस भारतवर्षं कौ श्रवस्या कैसी दै ? इम भारतवर्ष षले 
मिद्धो मेष दी क्यो प्रनेक वातु मिली हई 1 श्ल देश्ये 
गीर्पस्यान में चिरकाल से वप का ठेर चियमान दै शरीर पदस्थानं 
निरन्त दत्त के बहत नज्दीर दै ! इसलिए यदहं कद्टना परदुचिवन 
हधागाकिहमारदेण फे माधे पर वर्ण श्चीर वैरा पर ्ागरस्खी है। 
इसी से कुमारिका श्न्तरीप से केकर दिमाज्ञय पटाड तक वरा- 
चर वैदयुतिम प्रवाद जारी रहता ई । इतना श्रधिक विदुयुसनाह 
शरीर क्िसीदेश मेनदीं। प्रापलललोगो ने मूपासगाख चर्य 
पदा दोगा शरीर षथ्वी का मानचित्र ( नरुणा) ती दैसा 
दोगा 1 कददिण, श्नापसे दैम्दा शरीर केष देश दुनियामे देना 

जिसकं माधे परर वपं शरैर्‌ चरो पर श्रागदोा ? दसी निर मारत- 
वर्प पथिवीं में ए्क-माच्र कर्म्ममूमि है 1 पुराण ममौ च्छाके 
न्ट 


१६० नवीन सन्यासी 1 


वहाने यहो तच्च लिख दा है! दिन्द्र का व्रिगुणास्मक 
दर वैदयुत्िक शक्ति का पृश विञाण दै । अर्पनन हिन्दू लोम 
जिम विष्णु की सुशटिपालक मानकर पूजत ई--वद पालिटिव 
इलकद्रोकतिटी का श्रावार है! सदहारकतां मदेश्वर नेगेटिव 
इलेकृीसिटौ कं सिवा शरीर ऊच नदी । बह्मा जीरा पादृन्ट 
ई 1 महदेव अर्थात्‌ नगेदिव इलेक््रिसि्टी दिमाल्लय पर्वत 
पर दै! नारायण जो पाजिटिव उलेक्रीसिटी दै, भारत- 
महाक्तागर मे सेष-गय्या पर शयन करता दहै । इमलिए कुमारी 
से द्दिमालय तक प्रचण्ड विदूयुलबाह क्या न बहैगा १ इसौ 
बिदयुत्‌ के वल से हमारी श्रात्मा सदा विदयुन्मय रहती दै 1 
इसलिण हम केगो को चादिण कि एेसी प्रबल शक्तिशातिनी 
विद्यूत्‌ को जय मनाव । विदू कौ नय मना कये श्रपने 
चक्तञ्य छा समाप्त करतार | 

लेख का पठना समाप्त देते हौ समासदो की करतल-ध्वनि 
से सभाभवन गज उठा । समीं लेग चिपिनविहारील्लाल क बुद्धि- 
कैशल्ल कौ प्रशंसा करने लगे । 

सभापति ने कदा- विपिन वावु ऊं निवन्ध-सस्बन्धं मे 
यदि किसी फो कु कना दा ता कदे । 

किसी का कद न कहना धा । सभासदा के चुप देख शब्द- 
वारिधि माधवनन्दजी वये दाथ मे नसद्नी ज्ञं द्मे दाथ के 
गृ शरीर तर्जनी से किञ्चित्‌ सुंघनो निकाल, नाक मे ठंसते 
एं बो्ते--“श्रोमान्‌ वाव विपिनविदारलल्ल ने जो कुद 


= 


' तर्ब परिच्छदे | १३३ 


कुह वरिजलो निकल्लङर च्रापलेमाक णरौर में चलती जा 
सक्ती & । इम निण मेरा प्रस्ता यही हैकिश्राप ल्लेग 
मालाकार हेएकर पडे दा, चीर म कल घुमाता जाक । 
सभापति नै उस युक्ति के माराश फे खौकार किया। तव 
से शव्टवारिधिजी दी उल घुमाने लगे 1 

जव व्राह्मण लोग साय-सथ्या कर चुके तय चत्रिय, 
वैरय शरीर कायख खड हण) थोडे दी समयमे कल घुमा 
कर पण्डितजी मे उन लेगा का सन्ध्या-करम्म सम्पन्न करा 
दिया । इसके श्रनन्तर श्रूदर ल्लोगाने मी खड होफर भगवान्‌ 
का सारण रिया । श्रव सय लोग अपने भ्रपने स्थान पर श्रानैठे । 

सेक्रेदस मै कदा--दिवाल्ली का काली पूजा दग । 
दियाल्ली श्राने मे भ्रव अधिक बिलम्ब नहीं दै। उस दिनि 
भार मभाका वार्षिकोत्सव हागा। इमलिएं इम सम्बन्ध 
भे परामश श्रौर कार्यकारिणी समिति का समगठन्न करना 
श्रावश्यक ई। 

सभापवि न कदा-- क्या उरमव क सर्च कौ एक फेह- 
रिस तैयारकी दै? 

सन्दरी पाकट सखे एक कागज निकाल कर स्वं की 
फोदरिस्त पठने लग । निमन्त्रणपत्र श्चीर प्रप्राम दषयने करा 
सर्च, सभादखल्त सुसल्निव करने श्रीषर खाने-पीने की चीजें 
स्पतेदन तथा पान तम्बा मिमग्ट रादि माल लेन मेखय 
भिन्ना कर उन्दौन सौ रुपये का हिमवत दिखलाया । 


१३६ मनीन सन्यासी । 


चावल नदीं छाडा दै । अरवा चावल, गायक घी श्रीर्‌ कन्व 
केक्तद्ठी मे म्स ज्यादा विजल्ली रदी है । अरवा चावत्त 
की द्र सैसो चद रै, वह मै की चुक्रा गाय काविशुद्र 
घी मिलना कठिन रया दहै । मिलत्ता भी द ता तोन रपय मेर । 
बाजार मे पेली श्रागलगी दै करिवैसे मेक्च्यै केले कौठा 
द्वीमौ भी नही महती । श्राप दी कदिण्क्यासा करदो 
इलेष्ट्रौ बढाऊगा । मेरी इत्ति मदने में पोच रुपया शनैर न बाई 
जागी त्ता काम नदी चक्लेगा कद कर पण्डित महाशय 
कावर दृष्टि से सभापति के गद को ञओार देखने लमे। 

खभापति वेोले--इम चिपय मेँ भी विवेचना करनी 
देगी ! सभाक्रो जैसी दालव देख रहा, इस से यही 
त्रान पडता है कि कु श्र वनवान्‌ मभ्यो का सपम्रह न 
क्या गयाता सभान चल सफेगी । इस श्राजमगदढ जिलैमे 
कितने हो वडे वरडे धनवान्‌ जमीढार रह, उनफे पुत्र फिटिन 
गाडियोा पर चठ भोति भोति कौ नवाघी करके रुपया उडाते 
ह । उनमे से यदि थोडेभीदइम मभाकेसन्यदहोजर्येतो 
श्रनायासदी मभाका दारिद्र मिट जासकता ई शरैर सभी 
काम मजे मे चल सकते ई ! स लिण मेरा प्रस्ताव यद है कि 
इसे दप बार्पिक उत्सन मे. चुने चुने बडे श्रादमिये के 
लडका को न्यौता दिया जाय शरैर वे श्रुरोधपूर्वक बुलाये 
जाये । इस सभा की उपकारिचा समभ्ने षर बे शरवश्यदी 
सभ्य दन्द स्वीकार करततेम । 


बसौ । 
\ 1 # 1 (4 किसी ५३ ज 
ण 1 पय [ सती ह फे अणो उनका 
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ब्दी मौ, प्राण रहते मं किसीकाबावू का नाम नह 
दग । यके इस कैद से चुडात्ने 1» ॥ 
प्ता उठ, मेरे साथश्चा।' यद्‌ कदं कर रनक घर स 
निकला । थरथराते हुए पैरो से लीलावती भी उसके पीते 
पी चली 1 
भिलमिली से बन्द वरामदे मे श्राकर रोनक्‌ ने कदा-- 
“ठर, मै चिराग लिये चती हँ वह लौट फर धर मेँ गया 
छरीर चिराग दाथ मेँ लले मपमे कपडे से मेावील्लाल के नामका 
वह कार्ड, जी उमने मेोवीलाल कौ वैठर ऊ पास से श्राते समय 
दूूडे-करकट मे से उठा कर जेव मे रख लिया था, निकाल्ञ कर 
लील्लावती फी चदा क ऊपर रख दिवा । 
चर के धादर श्राऊर शैनक ने चिराग एक दिया 1 उसने 
त्रिशूल का पिच्ल्ा हिस्सा लीलावती के हाथ में दे कर कहा- 
इसे खूब मजवूती से पकड कर मेरे पी पी चली ध्रा । 
अव देनं व्यक्ति उस्र घने श्रन्धकार में अदश्य हौ गयं । 
म्वाहर की खुन्ञी इवा मेँ भाकर लील्लावती ने मानां नया जीवम 
-पयोः।-उसक्‌ भङ्ग प्रत्यङ्ग मे माने तये वलन का स्वार दुमा 
चिगृ्त को सुद्र मे द्ये, डाकिनो फो पी पी, वह तीव्र गरि 


न रं 


श्त नवीन सन्यासी } 


सेतीलानन श्रोवासव ₹ 1 चे एम्‌० ८० पास ईँ । माम मद्ली 
नही खति ई । उन्होनि निवाद भी नदीं किया ₹। धर्में 
उनी बहो निष्ठा ₹ै । जहां क्त हा सकता डे, वे घसै-काये करने 
मे नदी वूतं । वे इस समय प्रैक्टिस छोडकर धर चैठे केवल 
शाखचर्वां शचीर्‌ निकष्य ॑दी किया करते ई1 हरिदास 
नामक उनका एक किसान किसी सुकुदमे में दमारे यहाँ 
दादा के पासं श्राया ई 1 चकते मुह से मेातील्लाल जी सी 
हुत प्रशसा सुनी दई 1 वर्‌ कहता था, वे ता ऋषि तुल्य ई 1 
रसे लोगो षा यदि इमास सभा कौ उपकारिता एक वार 
सुनादीजायतेा वेश्रवण्य हौ खुप दाथ मभा को द्रन्य- 
^ 'सष्दाय्य दे मकरे हं । 
3 + मभापति ने कहा--हां ठोक है । जय मेतौलाल्लजी 
¦ यहो ये तव उनसे मेने वात चीत कौथौ। ठे चे 
<| उन्हे ता वुलाना दी चादिए । 
, ^. {सक्रेटरी' ने कहा--उनका पता क्या दै, उनपे पास 
ङः भी मिलन्त्रयःयतर भेजे देता हे । 
४ मि चै क्ा--सिफ निमन््द-पत्र दी नदी, उने 
2 अवति हाव शेक चिहूा भो किख दगा { राम- 
वि वु भ सतरद्ल के, हाथ चिद्रौ भेजदेगे श्रौर 
_ -क्टदमि-जिममे वद किसी तरदं काल- 
"` " क्च ावीलालजी के श्रदने नाय 
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तेरदयां परिच्छेद । श्रे 


रामङ्मार-वह तो कलहौ जायगा 1 

सभापति--तो मै कल्ल सर्वैर एक चि लिखकर राप 
के धरपरमेजद्गा 1 श्राप वद चिद दर्दिसं को देकर 
मच वात सममा दीजियेगा । 

इसके वाद श्रीर कड जमीदासें के वेदों का नाम लिया 
गया श्रैषर इस चात ऊ श्रालोचना देने ल्लगी कि उन्सव के 
दिन उनको चलाने के लिए कौन मा दपाय करना चाददिए ! 
फिर कार्यकारिणी सभा का सगठन दग्रा 1 

क्रमश रात कं नव वज गये 1 नभापति मे कदा-- 
श्राज की समा में किसी सभासद्‌ का ङु कदटना या 
पृखना है? 

सिद्धिनाथ नामक एक नभान्द्‌ ने कदा--चोरहै। 

क्या? 

एक भारौ मन्देद टश्ना है । मारौ न नभा का मतं 

है कि भूत नदी दाच 1 

सभा के भ्रनेक जोग एक माथ यैन उटे-- चठ नदीं 
हाता--भूत नदी हेवा---पट सटी ई 1 इन उननोनवो शवनव्दौ 
मे--वज्ञानिफ युग मे--कुसस्कारापद्र दन्द. शरीर बरायुप्रस्ठ 
धियेसाप्ल्टि को छाड चार कन चू के मान सक्दारद? 

सिद्धिनाय जड कसजाकर वेने-मेनै भो यद्यो धा 
स्था दै । किन्तु कल ण्क मलन करय से ज वदना सुनी 
चमसे बा श्राय भा 1 =न्त्नंने जष्नी प्रास्त ण्क 


१३८ ननीन्‌ सन्यासी ! 


सेतीलान श्रीवालव दै 1 वे एम्‌० ए० पास द । माम मखत 
नही साते ई । उन्दने निबादह भी नदीं किया ई । धमे 
उनी यडी निष्ठा है । जदा वक्र हे नकता ई, वे धर्मकार्यं करते 
मे नदीं चूते । वे इस समय प्रैक्टिस छोाडङर घर वैटे कंवल 
शाखचर्चां श्रौर नियक्मं हो किया करते ई । दरिदास 
नामक उनका एक किसान किसी युकदमे में दमारे यहां 
दादा फे पासं श्राया ₹ईै। उसके मंद से मेोतील्लल्षजीकी 
वहत प्रशसा सुनी ३ ! बह कटता था, वे ता ऋषि इुल्य द 1 
पैसे लोगों को यदि हमारी सभा को उपकारिता एक यार 
सुनादीजायता बे श्रव्य हौखुते दायसभा को द्रन्य- 
सादाय्य दे सकते ई । 

सभापत्ति ने कदा-दां टीकर ईै 1 जय मेतीलालजी 
यहो धे तय उनसे मैने वात चीत कीथी। ॐ बडे नानी 
द! उन्टे तो युक्ञाना दी चाहिए! 

सेक्रेटरी ने कहा -उनका पदा क्या ३, उनके पास 
से अभीं निमन्त्रण-पन्न मेने देता हं । 

सभापति ने फद्ा---सिफं निमन्त्रए-पत्र ही नदी, चले 
साथ मँ श्रषनेहाथसेण्क चद्रो मील्िखि दूंगा] राम 
छभार्‌ वावू उस दरिदास्रके इाथ चिर सैजदेगे शीर 
उससे समम्पा कर कद देगे जिसमे उद किसी तस्ट काली- 
शूज्ञा फे दिन वापिकात्सय मे मेतील्ालजी को शयने य्य 
तेता भ्रषि ! हरिदास सव जायगा ? * 


तरदं परिच्छद । १३२ 


रामङुमार--वद्‌ तो कलहो जायगा । 

संभापति--तो मै कल्ल सवेर्‌ एक चह लिखकर श्राप 
के घरे पर भेज दमा 1 राप वद चिद्रौ इसि्दिसे को देकर 
म्मव नात समा दीजियेगा । 

इमके वाद्‌ श्चौर कई ज्मीदार्यो के वेय का नाम लिया 
गया प्मैर इस वात की श्रानोचना हने लगी कि उन्सव के 
दिन उनके बुल्लाने के लिण कौन सा खाय करना चाददिर । 
फिर कार्यकारिणी लभा का सगठन हरा । 

कमश रात फे नव वज गये । सभापति ने कदा-- 
श्राज की समा में किसी सभासद्‌ का कु कटना या 
पृना है ? 

सिद्धिनाथ नामक एक मनभानद ने क्ता) 

“क्या ? 

“एक भारी सन्देद्‌ हृश्रा है । हमरो न सभाषा मन 
दै कि भूत नही दवा 1 

समा के ज्रनेक लोग एक माथ देल उटे-- नूत सदी 
रतवा--भूत नहीं हाचा--यद सदी ई । इल उन्नीसर्व गवाच्दा 
मे--वैलानिक युग मे--कृसस्कारापनन दन्द शरैर बायुप्रम्त 
थियेसोषिट को छोड शरीर कौन नूत को मान सकदा ई? 

सिद्धिनाथ ङ ललजाकर वेले- मेरौ मी यष्ट धा 
रया दै । चिन्तु कल णक सज्जन करंट से जे! घटना सुना ई" 
उमेसे यडा प्राच्य श्ना) उन्दने उपनी श्रिय णक 


१४० नवीन खन्यामो 1 


यार नदा दादा वार भूतकादेखा ई 1 े ङु फेस वैन 
साधारण मनुष्य मदी ईद । पूरे घी° ए० पाम ई! मरार 
गिन्ना-विभाग मे वहुत दिता से नौरुरौ करके अव पेन्गन। पा 
रहे ईह भृटी वात कह कर मुभे ठगने का उनक्रा कोई उदेश्य 
भी नर्हा समभ पडता । उस लिए उन्होने जा पनी श्रंखसे 
देखा ई, उका विश्वास कंसेन कर ¢ 

यद सुन कर सभापति मराणय वड़े विन्नभाव से सिर 
दिल्ला कर र्दैसमे लग । उनका हेसते देख समा क ममी 
लाग खव जार सै हैन ठे) केवत्ते पण्डित महाशय वक्ता की 
श्नार उत्ुक्षता-भरी दृष्टि से देखने लग । देसी रकन पर मभा- 
पतति वेले -देखना भौ क्या कोष प्रमाण दै ? गचुष्य की जितनी 
इन्द्र्यो ई उनमें से श्रौ दी मनुष्य ऊ सवसे श्यादा उगत 
दै । भिदधिनाय जी। क्या श्राप यदं नहीं जानते? 

चारे सिद्धिनाथ एकदम मिकुड गये थे ] उन्होने अरलयन्न 
जित हकर अपरययी की भोति सिर नीचा कर केकदा- 
यहे ठौक दै, इमी क्तिए तो सभा के समच्तमने उम वाव कौ 
चर्चा चलाई निम से इसको सन्तेपप्रद मौमासा हासाय। 

सेकेटरौ ने फट हाथ मे कलम ले सिद्िनाथजौ का सन्देह 
शमर प्रण्ने श्रपने पक्के रजिस्टर मे लिख डाला । फिर सिद्धि- 
नाथौ श्चारदेख कर कदा-ध्ाप स्र वात खाल कर 
कदिण, सभा अवश्यदौ उम कौ निचित मोमांमा कर देगी । 

सिद्धिनाथ ने कदा--मेने उम सजन कुद सेरीसासुनः 


चादहवां परिच्छद । १५ 


मे कर्‌ कमर रहने क्ायक ह । सवा र्पया महीना किराया 
देने दो से मकान रदे ॐ मिल सकता है । किन्तु म्रफवाद रै 
करि इस मकान में भूत रता दै । मै उन दिने काज्ञेज का एकः 
जया दाकर था--नवीन मत्त का पापक था--भूतकेडरसे 
यदि मै पीले वैर रसता ते मेरी वि्या-मर्यादिा मे भारी कलङ्क 
लंग जावा । इसलिए मकान लेन का हौ निश्चय किया । किन्तु 
इतनी दृर श्रङेला रहना निरापद्‌ नदी ई । चोर उककैताकाभी 
ता डर ई। इसलिए एक साथी की येज करने क्लगा शरैर 
साथी मिल भी गया । वह मेरे ही कूल क! चौथा शिक्षक 
धा] नाम धा रामविहारीलाल । यद्यपि वह वी० ए पास 
नथा तथापि उसने फालेज मे शिका पाई थी श्रौर वद श्रपने 
षा नई समभःवलो क दही दलमे गिनवा था । उसका 
पुराने घर मे तक्लीफभी हेती धी । इसी से वह मेरा साथ 
देकर भाडे पर नय मकान लेने को तैयार ह्श्रा । एक चाक्र 
शरीर ण्फ रसेदया भी दमने स्प क्लिया करिन्तुवेलेग उस 
मकान मै रात ॐ रहने पर राजो नदी हुए । कहने लगे, दम काम 
धन्धा करके श्रापललेगा को सिल्ला पिल्ञा कर नव वजे रातकते 
भवर दी ग्रपने घर चले जार्येग 1 दूसरा कोई उपाय न देख 
कर हमे यह तं कनूल कर लेनी पडी । श्रग रविवार को 
मवेरे हौ दम अपनी सव चीजे उस मकान मे लेगय श्रीषर 
वहं रदने ल्म । | 
मकान बहुत पुराना धा। वचारा जओरारकौ दीवार कीं 
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कही टट कर गिर पडी धी । उम रास्ते मे गाय म भीर न 
घुस जार्यै, इस लिए वहर्वसकेरेसे पिराद्घ्ाथा 
मकान के चरे ननोर वागोचा था। उनमें पपौत, प्राम 
जामुन, भ्रैौर कटहल श्रादिं अनेक फलदारः ध्रक्त थे । फमल 
म वक्त इन्दे खटदीक्र मेल लते क्तेता धा। मका दामजिल 
था । नीचैके खण्ड मे दर्जे सामनेदे वटे कमरे य॑। 
हमने उन्दी देना फकमरो का श्रपने रने ऊ जिए पसन्द किया 
योपि हमे चहुत जगद कौ जरूरत भी नहीं थी । मकान 
के पिद्धवाडे एक ताक्ञाव घा, जिमफा पानी न ता पीने योग्य 
थाश्नैर न सान करने ही योग्य । सिफं वर्तन मलना, ऊषठे 
धामा रादि काम उस के जलसेहौ सक्तां था] मकान फं 
ममीपदही एफ वडिया कुव भी धा! हम ल्लोग सी छुप पर 
स्नान करने ये श्रीर्‌ रसेहके ललिण् तथा पीते फे लिए इसी 
क से पानी मेगवाते थे । एक कमरे मेँ रसेाई पानी हाता था 
दौर दूसरे मै दे चारपा््यो विद्धा कर हम दोनों आाद्मी 
सेते यथे । सारी रात धर में चिराग जला करताथा। 
इसी तरह कु दिन वीते । इतने मे दशदहरे षमी दो दिन 
कौ तातील्न द! उमे साथ ण्क रविदार नो श्रा पड़ा। 
तातील्ल में स श्रपने धर गया । 
दोदिन घरमे रद कर तीसरे दिन म मवेरे चट ैद्ललष्टी 
मोर्सपुर फो चला 1 मेरे गाव सं काम भर पर्‌ दथसरोलला नाम 
क्रा ण्क गोव ईै। पहजे यददो स्थानोय जमीदार के राथ वपे 
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श्टनेये शरैर चारा लान ऊ निए साले जाते थे, इसी सै शायद 
इम माब का नाम हथगेल्ञा पडा दे । उस गवि को सोमा पर, 
खड क किनार, णक मन्दिर है! उम मन्दिर मे श्रीराम- 
प्रपन्नदान नामक एर गए्मरई रहत ये श्र पुजा पाठ पियं 
करने ये। वें स्फ सिद्धपुरुप समके जाते 2] श्रासषाम क 
मोप वाने ज्ञोग उनकी वड़ी भक्ति करते थ। उम सडक पर सं 
दारर जाते जात्तर्मैने देखा कि मानद जी खडा्ड पदिन मन्दिर 
के बादर खड ड 1 तश्रमेने मडक मे उतर कर उन्दे प्रणाम 
क्ति] उन्हे श्रशो्वाद देकर युत से कहा--मगत्‌। तुम 
कद्ोजारहे हा? 

मेन उत्तर द्विवा- मे मोरगयपुर कं हाई न्कल मे मास्टरी 
करता ह । देशदरे को तातील मे घर श्राया था! कल क्कृल 
शते; इसी से राज वहाँ जा रदा] 

गीमोई महाराज कु सेच रूर वेले-श्रन्खछा, ज 
प्राजनलजान्ना ते क्या नहीं बनेगा? श्राज धर कीट जाश्रो, 
कलत जाना । 

मैन कदा-कल्ल न्कल ुनेगा । मेरो नं नौकरी दै, 
हसे नैरदाजिर देना ठीक नदीं । सुमते एनी घ्राता न 
दीलिण्। 

गामा ने कदा--तुम वद्वा कदां रहते दै ? 

"शहर कं दक्तिण शरोर क भुराना मकान स्याल्तं पडा था 1 
उसे दही किरपरे पर ले विया दवै -उममे मेरे न्करूल क प्क माम्टर 
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समविहारी वावू भीं रहते ई ।› कट कर मँ उन्हे प्रणाम करके 
चल दिया | ४ 

करीब तीन वजे दिनकोा गास्सपुर जा पर्चा । सान 
माजन करते करते पाच वज गये । माजन करके वरामदेमे 
चैट कर तेम्वाक्रपीर्दाथा। इमी समयदेखा कि मेरे 
गव का पक्र मछ्लाह रन्धे पर लारी स्पयेसर साम्ने श्रा 
खडा हुश्रा ! उसे देख ने विस्मित दाकर पृद्या--रदे, 
तुम श्रकस्मान्‌ किधर से श्रागये ? 

सरकार! मारजीने यद व्टरीदीरहै श्रौर एक कण्व 
( यन्त्र ) श्रापके हाथमे पहरने को भेजा दैः यह फ कर 
मघराह नै चिह्र गैर कवच दिया । 

विद्र पढ कर देखा, मों लिखती ई--जव तुम धर से 
चिदा दे गये त्तव सामप्रपन्न गुखई प्राये ये । उन्दने एक कवच 
देकर सुफसे कहा--““मो, तुम्दारा लडका आज मेरे मारख- 
युर जा रदा था। सास्ते में उससे भेट = । उसी के किण म यदह 
रामकवच लाया हँ । जैसे हा सके, उसे धराज दही तुम षने 
ल्के ऊ पास भेज दो श्रीरम्वय ताङीद ऊसाथ लिख दे, 
जिसमें वद श्राज दी इम कदेच को धारय फरले । साथ दी 
यहे भीलिखदाकिश्रगर किसी तरद काभयदा दा तारक 
ह्म का नाम जपे । इस कवच शरीर नामके प्रभाव से वह 
तव ्रापदा्ो से वच जायगा ।» दुसललिए सने धनच मघा 
चते दाथ यह पत्र श्रौर कवच मेज दिया ह पत्ति दी तुम 


क 
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राभ नाम समस्य करके इसे भक्तिपूर्वक दल्ने दाथ मे पदन 
लेना ¦ इस मे किसी वरह कौ गड्यडन ष्ट । ठस दुम मात 
कतौ श्राज्ञा समम्पना। 
यने पतन श्रौर कवच लेकर धनन से कदटा--ठुम श्राज 
यही रदा । वुम्हार म्वाने पीने का वन्दा किय दता । 
उसने काजी नदी, माजौ ने चत वरह ते कह 
दिया दै कि “त चुद खडा होकर श्रपने सामने ल्त क्वच 
प्नवा देना श्रीरश्राज ही रातमे वदां सै सीट कर युम 
खयर देना कि मेरा लडका कवच पदन चुका ।*५ 
इससे उमकोा रहने ऊ लिए सने फिर याह न्दी 
किया। उसेदे ग्रामे देकर कदा-्यह न्तो, राजार से छु 
चना-च्ैना लेकर रास्ते मे खाते हुए चले जाना ¡> क्वच षा 
मैने वाह मेँ पदर क्लिया । धनन यु प्रणाम करके चला गदा । 
उभ दिन, रात्ता खा पीकर निश्िन्व दाम देना 
श्रादनी यथायमय से रहे । भिरदाने फ जङ्गले सुते हण ये । 
श्राकाश्त वादो सेषिराधा। वीच यीच मे वृदा-्वोदीषदहा 
जाती थी | इवा ॐ प्रवल शोके श्राररमेवा रूाच्छादेतेधे। 
मे ट जाने सै चदन निकल आतो थो । टम देना छु 
देर ठक गपणाप करके चुप ह्व । मता रासका थकाथा, 
श्रीस मूदते ही नद श्रागरं 1 
नि शब्द रातमें ण्काण्क नीद टट जने षरदैखाकिदवा 
लगने से दिया दुभ गया दै। विरे ह वादे कं वौचक्ौ 


१४८ नवीन सन्यासी । 


स्यंदन सिडकतो जो राह से घर फे भीतर श्राकर सामने कौ दीवार 
के कुद म्र के! श्रालोक्रित कर रदी थौ जीद से जक्रडी हुई 
श्ये के वीरे वीर सेल कर देखा मालूम हश्रा माने कड्ाल 
( स्ठरी ) माव देह को लिये एक बूटा णर्घ सेरी चष्पाद कं 
ऊपर दाना हाय जमाय धरते तेडेषैठा हैश्रौर मेसैत्रर 
टकटौ लमा देस रहा रै । उसका चेदरा पुराने रोगी कं 
रेस धा) गाना का चमडा सिङ्कड कर लसक गया धा | मुह 
मेद््तिन रहने क आरण देने हाठ नीचे को वेस गये य । 
सिर के धाद से सफेद वाल सीधे ख्डे थे] उमकौी मासा 
से मनेक्रोव, वृषा श्रैर्‌ विद्वेष कौ ज्वाला निकल रदी थी । 
रह देख कर मेरासारा णरीर कोपिञ्ठा। मार डरक 
सैने ग्रासे मंद ली। किन्तु सँ इन अवरख्यामे श्रधिक समय तऊ 
नहो रहं सक्रा। फिर मसिं सालीते देखा कि वहे वीभत्स 
मूरति बिलकुल सौ तरह बैठी ईै । इसमे मैने फिर शंस वन्द 
फर ला । तथ एकाएक मों के पत्री वात यादश्राई। ओने 
मन मे कदा, सुभे उर क्या दै । मेरे दथ मे रामकवच दै श्रीर 
वरेसेमे तारक न्रह्कानामभीलेने लगा। कुडदेस्मेजा 
फिर श्राख सत्ती वा बह मूत्तिं दिखाई नदी दी। तवर 
सास करके उरु वेढा श्रीर्‌ दवे इए गले से श्रपने साथी 
कए पुकारने लगा! समविदहारी वावू उटकर बेले--क्या 
दै साद्व? | 
तव मैने चिराग जला कर उनको सारी.चटना कह सुनाई ! 


चदव परिच्छद्‌ । १४८ 
मसे वै मी प्रहुत डरे] मारौ राव मदाना रे वात चौतमे 
न्दीचिता दी) स्मेरे दन उन सकानका दछधाड फर दरी 
जगह उठ गये । 

भोजन करके सं साडे दन उजञे म्भ गया । दिषिन के 
ममय चिहर्मांनेण्कचद्रीदी। देगा तारामप्रपन युमः 
क्रापत्रथा। लिफाफे पर कलौ तारी शरैर युर धी] 
चिद्री मे लिखा था-- 

श्रीदरि 

शुभाशीनादा सन्तु 1 

यस्म, कल सुम से भेट होन य श्रनन्तर म सन्ारे घर गया, चार 
तम्हारे लिए तुम्टारी मापो ए "रामस्यचः टे श्राया} मने उनमें 
श्रदुरेधष्ररत यद भीक्ाकरिश्रात हीं वह क्षय्य पिपी तरह ठम्टारे 
पाम मेज > जिषमे कुष रात होने के पदलेदही इम कवचच का पटन मवे । 
शायद श्रा रात का तुम्हं किसी तरह का भय होगा, परन्तु इम्‌ धगम 
कय करे प्रनावसे तम्हारा छद्धं थरनिष्टनः देया । स्व्छफा मुम सष 
सावधानी सै पटने रदना । यदि किर कभी भय का करण संवयित ठो 
ते राम नामः पना । यदा पयिनना से रहना! यरय कुश्च, 


गवती नुम्हारा कल्याण > 1 
कृ्टानित्पीं 


श्रीसमप्रपन 
चिदटरौ पठकर मेरे प्राशय कौ सीमा न रदी । मैनेबहचिषटरी 

समचिदारी वानरू फो दिखाई । वै भी वटे चक्रिति हए । 
दिवाली फी द्ुटरौ फो समय घर जाकर मै सवस पटले 


१५० नत्रीन' सन्याम्ते ! 


गुखारजौ के प्रषान्‌ कर्ते गया ! दन्दो सकट से मेरा उद्धारः 
स्तिया दै, उसके किष उनफे निकट बहुतरी छतंन्नवः प्रकटं 
करकं पू्ा--घच्चछा, कृपा करके यह वतादण कि सुभं उम 
रात को भय इयद्‌ वाच आपने कमे जनली? ` 

गस ने म॒म्डुरा कर कदा--तुमने जय उम दिन 
राक सुभे प्रणाम करिया तभी मैने देखाकरि णय प्रेवार्मा 
कुन्दर पीर पीडे घूम रदौ दै । किसी कारण मे चदं तुम्दारे 
ऊपर बहुत नार ड शीषर सुम्दार प्राणना क्स्नेद्ठीकी 
द्रा से उसने वुम्दारा साथ पङ्डा ड) केवल उपयुक्त 
श्रवसम्‌ नही मिला द, इसौ से बह श्रव तक्र कृतकार्यं नदीं ह 
सकी दै । तुम्हारे चकते जाने पर ने विचार कर देखा ते मालूम 
द्श्रा फि वह ्रचसर ्माजंदही रात के श्रवेगा। इमी से कट 
पट एक 'रामक्वचः निस कर संतुम्दारी मौँशरादेन्रायायघा। 
जादा, तुम कभी इस क्वच का याग नदौ करना । 

मे कहा-गुसदूनी । मेरे माथ जे श्रादमौ उस धर 
मेसोताथा उसे कोद भयक्षयो नदी हश्रा१ देमदनेग्दी 
एक साथ उम मकानमेंध्रं । फिरमेरे ही उपर उम भूनकीः 
इतनी नाराजो च्या? 

गुमाई ने पृ्ा--उसका नाम क्या दै? 

५०्उमक्रा नाम राभविह्ारी दै 1" 

: वेह ब्राह्मण दै, श्चीर नियम चमे मे रहवा ईह, 
नसं भूत उसका सदसा छद नही कर समता । वम 


॥ 
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कोयद्य हा, तुम्दास प्राण-नाश्च करना उमके लिए कुछ 
कठिन कामनधा। 

यद्‌ सुन कर अं कुद देर तक्र चुपचाप सोचने लगा) 
फिर काक्या वह भूत श्रव भी मेरा श्रनिष्ट करना 
चाहता दै? 

"डा, चादतात्तो दै । वह एक वार तुम्हे फिर दिखाई 
दगा] किन्तु म यद नदी कह मकता कि चह कव दिख 
देगा 1 परन्तु इस रामकधच रे प्रभाव से तुम्टारा फो मनिष्ट 
सरी देगा 1 

इस फ आढ श्रठारह वपं वीत गये । उप भूत कौ वातत को 
मे प्राय भूल सा मया । पर (रामकवच, कौ वरायर जडी माव- 
धानी ने पदमे रहा । मै द्वितीय शिक से क्रम प्रथम भिक 
कं पद पर श्रा हुश्रा। फिर श्रौर भौ कई वरं, तक नामवरी 
क माथ काम करफे सिक्ता-विभागर्मे ही डिपुरी इन्मपेरृर क 
पद्‌ पर नियुक्त श्रा। मेरा मासिक वेतन डेठ सै रुपया हप्रा । 
देढात मे जगह जगह भृम कर सुभ स्कृललो का निरौत्तय करना 
पडता धा। एक दिनर् देहात फो एक पाठशाला देखन जा रहा 
था) सवारौ वैलगादटी कौ थौ। सन्ध्या द्वीने पर व्याह्लु करक 
गाडी पर मवारदहाञउस गायकौ च्चेार रवाना ह्श्ना। 

णस्देग्छतु को सुदावनी रातथी । निर्मल भाकाल्मे चौदनी 
कौ प्रपूं णोमा घो 1 दिच्छ्िक्‌ योधं कौ पकौ सट्क पर गो 

मन्दगतिसं जास्दौ यौ} रने पटले सेनेकषी चेष्ठा कौ, 


११ नीत सन्यासी । 


दा घण्टे तक दरावर्‌ करवट वदल्लता र जयं किसी तरह 
नीद नही आई तव श्रो पा र उट वैटा। देखा, 
याडीचान वने वेठने फो उसी थेटो सी जगह मे किसी तरह 
हाथ पैर सिकोड कर सा गया ई 1 चदिनी रावथौ) रान्ता 
चन वदिया धा } देन चैल्ल धीर धीर्‌ श्रपने मनसे च्नेञां 
र्देथे। रस्तिकं देने तरफपेड लगेधे 1 कोर दृद दृर पर्‌ श्रौर 
फो नजदीक ष्टी नजदीरधे । जन नन करतो हु दवा वह 
सदौ थी । वचारा गाडोवान माराम से सोया है, यह देख कर 
उसे जगाने सौ मुके उच्छा नहीं हुई । परन्तु वैतत का श्ररच्छित 
अवस्था से श्चपने मन सै राह चलना भी ठीक नदी जेचा । ऊदी 
वै ल्फ दाड ऊर मड्क के नीचे उतर पडे तै गाडीं 
उलट जाने का खौफ हदे । वह सेच कर म फिर नीं सोया, 
वेठाहीर्हा। 
इन्‌ तगह शायद्‌ णक घण्टा बीतता लागा । मै भी कद कध 
षने लगा । प्राये सूप जने के कारणे वैरे दी वैटे शुकने 
घ्मोर्‌ फिर चौक कर जागमे लगा । इवमे मे एकाएक वैल सक्र 
गये । गाडी जय वक्ाखा कर खडी दा गई । मै मी जारपडा। 
श्रोषि खन्न कर देखा यद स्या! बही भयद्ुर मृतिं मने 
खडी दै । दने धैलो के नागे रासा रोक कर याड के जक 
उपर देने दुबल दाथ र्य व्रदरी सुड्ढा, प्रसि-चमावनिषष्ट 
देह सिये. खडा द श्रैर ऋोधात्नि सेभरे हुए नेत्रो से मम श्मोर 
ताक रहा है । उसे देख कर मारे डर ॐ मेरा शरीर मर्ददा 


पष्प + 


3 
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गया । मै कोपन लगा | दात के पाम दाथ रुप कर तारक 

ष्म का नाम जपने लगा । कुद दर में जप करते करते देन्ग 
तै वह मूरति, छाया फी भावि, विल्लीन दे रदी ई। जयवट 
एक्यारगी श्रदश्य हे गई तव देने वैन गाडीक्ता पीदयेकौ 
मओआर श्ुमाकफर बडे वैग से ठाने ¦ जिम राम्तेसे टम श्रये 
ये उनी रास्ते से ठीएट चने । 

' गादी की खडसडाहट से गाडोवान की नीद दृट ग। 
धद हडयडा कर उठ वैठा । हमसे वोल्ा--""्वावृ यद स्या ? 
येल इस तरद क्यो डे जा रहे ह १ मैन उनसे सयो घात 
न कह छर सिर्फ इतना ही का --““नायद रासनं मे किमी 
तर्द डर गये हे, च्सीसे डर करर षरक्ती श्रार दौड जारे 
ह ।'» तम गादीवान ने गाढो मा रोक्रने भौर उसका घुमा कर 
रागे ले चलने फो लिषट बडी चेष्टा फ । यैलो कौपं पकड 
कर खृध जोर से ध्रपनी श्राग साचीतेा भी वे खडे नहीं ट्ष । 
दाते हौ चले गये । त्रायिर ज्रषएक गमे वाजारके 
नजदीक पचे शरीर वदां वहतेरे कोने श्रौर व्रैलगाडिये ता 
देख पाया तव ख्ड हए । वैली को वेतरह धकं देख 
कर मैने गाडीवान से कायर श्रागो उठने की जरूरत 
नहीं, प्राज राक्षा यहीं ठहर जाग्र) चैल्लीजे सेल्लरे, 
उन्हे दाना-वास दा 1 यहां से कल सवेरे चेते । 

इसके वाद सात चं छा गये परन्तु फिर कभी किसी स्ट 
का भय'नदीं हश्रा। उख भरामकवचगको सै श्चय भौ धारण करिये 


११ नवीन सन्यासो | 


हुए श्रै जय तक जीरा, धारणं किये सहमा । मेसेमों 
चीर गुखो जी कं लिये इुण् वे दाना पत्र ्रवत्क्र मेरपाम 
नैजुद द । अगर कद देखना चाहे तां दिखा सकरवार 

वाच भवानीप्रमादं से जे कुद सुना उसे नि श्रपने हाय । 
सेख्परस्यराकात्या लिखा ड§। 

मिद्धिनाथ । 

यदह चटना मरे ऊने के युत्राविक श्रीययुत सिदधिनाथ जीं न 
च्रपने दरधय से लिखी दै । चह धटना मेरी आमो छो ठौ हुई 
द वथः अन्तरम मत्य ₹। 
श्रीभवानीप्रसाद-- 

रनम ट पेन्णनर 1 

सेस सुनक्तर सभा मे सिव सभी ज्ेग कद्ध देर तकत मन्य- 
सगय रो भांति चुप वैठे रहे । फिर सकरेटरो ने कदा--सिदि- 
नाय जी, उन देना पत्रों के अ्रापने अ्रपनी प्रांखसेदेखा 
मीदै? ५ 

भ्लौ 1 

“डाक सेज्ञा चिर आई थी उसका लिफाफा दै? । 

जीद, हं 1 

“ुहर तारीग्य ठो रै १ 

'ष्ठीक दै 1 “ 

“वत्र ते" कर सेकरटरो महाशय चुप दोर 
सस्य कं सभी लेग परस्पर एक दुसरे का द देखने लगं 1 


ल्हरएुर--गेर ठर । | 


चैददहवां परिच्छेद । १५५ 


प्रव सभापति महाशय खोस कर वाल्ते-इसफ़े लिए 
श्राप लाग इतन चिन्तित क्यों हो रहे ह १ मवानीप्रसाद जी 
से लिम घटना का वेशैन भिया ₹ उसे श्रचर्श सच मान 
जेते पर्‌ भी भूत का असित प्रमाणित नदीं दता] 

समामे मे एक व्यक्ति वेल उटा-उसेभूत नदी ता 
ष्रीर क्या ऊहमे | 

सभापति न गम्भौरभाव से कदा ~ ““इलेकट्िसिटी 1" 

उल पर सवलोग चुप दो रहे । सभापति फिर धीरे धीरे 
प्मपमे पूर्वकथित वाक्य को युक्तियुक्त सिद्ध करने की इच्छा से 
यै कहन त्गे- 

“भूत नदी, इक्ेम्दिसिटी । मचु्य कौ श्रात्मा यदी सी 
बिजक्ली के सिषा गैर कुड नदो है । जव गङ्गा का जल बढता दै तन 
क्रिनरे फा डने करं शरैर भी वहुत दूर तक फल जाता दै । फिर 
जत्र ग्ना का जल घट जाता दै तव किनारे फे वाहर, इधर उधर, जल 
विच्दन्न मया में पडा रद जाता है । बह गङ्खा क प्रवाह कं 

प्मन्तर्गत न देने पर भी गङ्घाका दी भूतपूर्प्रश कदा जायगा 1 
यद्ध दात्त मनुष्य कौ श्रात्मा क हास शरैर बरद्धि काद । किसी 
कारण मे ्रात्मारूप विदुयुच्र को इद्धि दैजाय ता उमका कुक 
श्रश मनुष्य कं एसीर से छलक कर गहर मी श्रा पडता है आर जन 
घटता दै ततर ब्रात्मा र्यात्‌ विदूयुत्‌ का कुल अश विसरी ई 
अब्रस्था मे बाहर ही रद जाता ई 1 वदं बादर सा शरश धरा- 
चर मदुग्य रे पचे पौदे धूमचा फिर्ता दै । श्रगर मलुप्य कुस- 


१५४ नवीन सन्यासी 1 


हर द् श्ैपर जब तस जीञेगा, धारण स्यि रहुगा। मेरौमाों 
चरैषर गुखऽजी कते लिख हुण् वे देना पत्र श्रव तक्रं भरे पात 
मैषजद द 1 ्रगर कद्‌ ठेखना चाहे ते मै दिखा सक्ता दह । 

घाव भवानीभरसाद से जे कुद्ध मुना उसे ने ग्रपने हाथ 
से ङपरभ्याकात्यो न्निखा ह) 

सिद्धिनाध। 

यद्धं वदना मेर कहने कं सुताविर श्रीयत सिद्धिनाथ जी न 
अपने दायसे क्तिगरी दै । यह पटना मेरी आसो को देसी इई 
ई तथा जक्तस्म सत्य दहै) 
श्रोभवानोग्रसाद-- | 

गयनमे ट पेन्सनर । 

लेख सुनकर सभा मे सित मभौ ज्ञोग कुष्‌ देर तक्त सन्य- 
सम्ब कौ भोति चुप वैठे रहे । फिर सेकरेटरो ने कदा-सिदि- 
नाथ जी, उन देना पत्रो के श्रापने अपनी आखिसेदेया 
भीडदैण | 

“जीरा 

^ ढाक्रसेजा चिद्रौ राड थी उमः लिफापा रै?" 

ष्जीदटां, दै! । 

"मुहर तारोग खोक ई १ 

ष्ठक्‌ दवै 1४ । 

‹ तत्र तेा"--कद कर सेकेन मदाणय चुप दोर ॥ 
सभ्या के सभी लाग परस्पर एक दृखरे को द्‌ देखने लगे । 


रहरपुर--पोर उदर | 


चैदर्हवों परिच्छद । १५५ 


सव सभापति महाशय सोँस कर चोले-ईइसङे लिप 
श्माप साग इतने चिन्तित क्यो हो रहं ई ? भवानीप्रसाद जी 
ने जिम घटना का वेन शिया है उसे श्रन्तरश सचे मान 
क्तेन पर भी भूत का ्रस्तिसन प्रमाणित नदीं होता । 

समामे से एक व्यक्ति वेल उटा- उसे भूत नदीता 
शरीर त्या केग । 

सभापति न गम्भी रभाव से फहा - ““इलेकूिसिटी ।* 

इस पग सव्रल्ोग चुप दो रहे । सभापति फिर धीरे धौर 
श्मपते पूर्वफथिते वाक्य को युक्तियुक्त सिद्ध करने की इच्छा से 
या कदन लगे- 

“भूत नदौ, इष्ेम्टििटौ । मलुन्य कौ श्रत्मा येडी सी 
विजक्ौ के निवा नरैर कुद नही है । जय गङ्गा का जल्ञ वदता दै तम 
क्रिनरे ऊ डुमर कर्‌ श्चीर भी वहुत दूर तक फैल जाता है । फिर 

जय गङ्गा का जल चट जाता द तम किनारे के बाहर, इधर उधर, जल 
विनिन्नन ्रव्रस्था मे पडा रद जाता ई । वद गङ्गा के प्रवादक 
श्न्तगंत न डने पर भी ग्धा का दी भूतपूर्व रश कटा जायमा 1 

यदौ हाल मनुष्य को श्रात्मा क हासमश्रर वृद्धि काद किसी 
कारश से श्रास्मो रूप विदूयुत्‌ गी ब्दधि पैजाय ता उसका कुक 
प्रण मुय के णरीर से छलक कर बाहर भी श्रा पडता दै जर जय 
घटता दै तव श्नात्मा भ्र्थान्‌ तरिद्युवर का कद अश विखरी = 
प्रवस्था भे बाहर ही रद जाता ई 1 वद द्र फा सरश वरा- 
घर मनुष्य ऊ पीदं पदे धमता फिर्चा दै । श्रयर मनुष्य कुस- 


(3 5; नवीन संन्यासी | 


हुए द शरैर जबक जौरगगा, धारण स्यि रहैगा। मेरौ 
शनैर गुसाई जी के लिखे इण्वे ठाना पत्र श्रत्र वक मेरे पात 
मै जद द 1 अगर करई देखना चाद ते म दिखा सन्ता द| 

वाच भवानीप्रमष्द से जा कद्ध सुना उसे मैन ग्रपने हाय, 
से ङपरञ्यराकात्यो लिखा ई। 

निद्धिनाथ 1 

यद यदना मेर कने कं मुताचिक श्रीयत सिद्धिनाथजी न 
अने दवाय से निसो है ! यह घटना मेरी अर्वा को देसी दई 
दै तथा अ्रत्तरत मत्य ड) 
श्रौभवानीप्रसाद-- 

गवनमे-ट पेन्यानर । 

लेख सुनकर मभा मे सित सभी लेग कु देर तक मन्त्र 
स्य कौ भोति चुप वै रहं । फिर सेकरेटरौ ते कहा--मिदि- 
नाथ जी, उन देना प्रों का आपने अपनी श्रांसखसेदेा 
भीदै? 

भ््जीदहा)ः 

न्वकसेजा चद्र माई थ उसका ललिनाफा रै? 

जीरा, ह 1 ध 

“मुहर तारीग्य ठोक दै ?" 

~ “वीक दै । 

प्तय त-क कर सेकेटसे मदाशय चुप दारे ॥ 

समा के सभौ नाग परस्पर एक दृसर का रद देखने लगे ¡` 


लहरपुर--गेरगुग | 


यैदहर्वां परिच्छेद ¦ १५१ 


श्रय सभापति मदाणय यांस कर वेल्ल-इसरफे लिप 
प्राप स्ताग इतने चिन्तित क्यो दो रहे हँ १ भवानीप्रसाद जी 
ते जिम घटना का कणन किया रै उसे श्रच्छरश मच मान 
लेन पर भी भूत का श्रसित्व प्रमाणित नहीं दोत्ता 1 

खभामेसे प्क व्यक्तिवेल उठा-उसेभूत नदींता 
श्रीर्या करेग | 

मभापति न गम्भीरभाव से कदा~- “दले द्रिसिटी ॥› 

इस पर स्रहलोग चुप हो रहे । सभापति फिर धौरे धीर 
पने पूर्वकथितं वास्य फो युक्त्युक्त सिद्ध करने की इच्छा से 
या कहन लमे-- 

“भूत नदी, इतेम्दिसिटौ । मनुष्य की श्रात्मा येढी सी 
विजलो के सिगराश्रीर कुक नदी दै 1 जव गह्गा का जल बढतादै तय 
क्रिनारे कोनो करश्रौर भी हुत दूर तफ फैल जाता है । फिर 
जत्र गङ्ख फा जल घट जाता दै तव किनारे के वादर, इधर उधर, जन 
विन्दिन्न श्रनस्था में पडा रह जाता दै । वह गङ्गा के प्रवाह 
अन्तगेत न हने पर भी गङ्गा का ही भूतपूव परश ऊहा जायगा । 
यदी टाल मनु्य की प्रात्मा कं हास श्रीर्‌ बृद्धि कादर | रिष्‌ 
कारण मे ्रातमा रूप त्रिदुयुत्‌ कौ वृद्धि हैजाय ते एणा कु 
स्मण मनुप्य के रीर से छलक कर बाहर भी त्रा पडता ‰ धरार 
घटता दै तन त्मा ्र्थान्‌ विदूयुत्‌ का छख श्रगर मि 
प्रबस्था मे वाहर ही रह जाता दै । वह नदर का श्र श्र 
र नतुभ्य के पोच 'पौठं घूमता फिरवा दै । प्रवर म्य छु 


१५६ नवीन सन्यास । 
स्कारपन्न हन्ना ता उसे देए कर सृत मभता ई श्रीर्‌ इर 


भी जाता दै ट 

सिद्धिनाथ ने करा--उमे मूत कददिण चाहे उकेकूट्रिस्टि 
ऊदिष्‌ एर वद्र तारकन्ह्म का नामलेनसते यर व्यो? 

सभापत्ति ने देस कर उत्तर दिया-- यद्‌ मप नदीं समम्न 
सफ़र १ र्वा का जल जव फिरच्ठता ददै तठ स्या देचादै बह 
पूर्वं का विच्छिन्न श फिर प्याह के माथ मिक्त जाता ई-- 
उसका खचन्त्र स्रस्त लप्र दा जता रै! व्सी सर्द तारक 
वदा का नाम जपने से उम वावृू को प्रासा अर्थान्‌ टलैक्टरी- 
सिटी ब्डेचेग से बढ चलौ श्रीर्‌ बादर कं जिम चिच््छिन्न अभा 
का उमने चतत ममम्त लियाथा बह मोतर्‌ के प्रभाते रश 
च माय सिल्ञ कर एक दा गया] इममे यद नदी समभ्मना 
कि वह विला गवा। 

यद नया समावान सुनकर नभा मे खित सभो लेमे के 
चेहरे पर क्छ उाश्वरय शरैर प्रलसा करने का भाव भतल उठा । 
ऊ कफो मन्द न्वर से रहने लग--नभापति महाशय से चडी 
अच्छी युक्ति निकाली है । टेम क्तोगा का सन्देह दर द्ागया । 

सिष्टिनाथ ने कटा--च्छ् ता उन देने चैने रन 
तरदं स्यो किया ¶ श्रगर सचमुच यैक्ते कृद देखा नदीं 
सो भयभीत हाकर दे दौडने स्योंलगे? 

सभापति ने कूटा वैल काः शरीर एक विणेप चिदट्‌- 
न्मान यन्त्र दै अर्थात्‌ रंवैनमीटर्‌ 1 येटो, नी इनको 


चौददवां परिच्छेद । १५७. 


सिटी पान आने पर भी वैल उसा तुरन्त जान मक्ता ई! 
इम्योमे दन्द णान मे यैल का पविन्र कहा ह यदद वक किः वृषभ 
क्म वर्म कारूष माना दै] यह्वी कारण दै फि तनं जानवर 
रहने पर भी महाठध ने वैल का ही श्नपना वाहन वनाया । , 
पण्डितजी न का--श्नाप का यह कहना हुत ह्वी ठीक 
दै नदादयजी क्ता वाहन वैन दै यह णाम भी निगय ईै। 
उसका प्रमाण देता दँ । यया-- 
इसी समय धडामे टन्‌ टन्‌ क्रे ग्यारह वज गय । गब्द~ 
त्रारिधिजी क प्रमाण देनमे वावा देकर सभापति मे ज्डा-- 
रान बरत वीती । श्रव मभा पि्र्जन हे, 
सव सन्य उट उठ कर बाहर श्रान ल्मे । मेक्रटरी मै 
कदा मेती यावके चिद लिखन कौ वात याद रहेगी न? 
सभापति जकर याद रहेगी । कल सर्वैर ही उठ कर 
चिह्र निस रामङ्कमार वाच्रू क पान मेजदुगा। 
सभामद वार श्राय | चाराच्रार गहर श्रन्यकार यः 
था) आकाश यादज्ली मेडका द्ुश्रा धा | पानी कौ वदि टप 
सही धीं! उस निर्जन मैदान के वोच मे, उप्तनि शद्ध रात्र मे, 
जनमे कितने दी षौ चती वडकने लगी । अयण्यष्ठी यद 
वडक्रन भूत कं भय से न्दं घी, च््योकि मूठठेा हेता दी नदी। 
कद्ध डर याते कवन यष्टी किपेडाकीच्नेार मे कहीं विचित्ि 
उलेकिदट्रस्िरी न छिपी दा! 


पन्द्रह्वो परिच्छेद 

ज्मीदासै कचहरी के समीय ही एक साधारश सी कोठरी 
म मोतीकल्लाल की पैठकऊ थी । दीव्रारो पर हिन्द देवी-देवतात्रो 
ऊ कड च्नच्छी प्रच्छी तस्वीरें देगी थो । उनके मिवा खामी 
-निशुद्रानन्द, श्रीरामकृष्ण परमदसदेव, ईश्वरचन्द्र चिन्यमागर्‌ 
शरैर दयानन्द सरस्वती भ्रादि मदालमामराकेचित्रभी घं। कोटरी 
मेंएक मरषर एक कोच की श्रज्ञमारी थी जिसमें श्र॑गरेजी, सस्रत 
शरैर दिन्दो ॐ श्रनेक ध्म-न्थ थे । कुद फारसी मौ पुस्तक 
भौ.र्ी५ चिहको के पास एक देवल रक्खो थौ । सामने करसी 
म्पर एक मासवाडी पण्डित वैरे ये 1 उसके पास् री एक चैकी 
पर शातरजी चिद्ठी थी, जिस पर मातीकल्लाल् श्रीषर प्रयाणने 
समाये हुए उनके एकर भित्र वैटे ये । 

मरकासमय दै] सिडकी को राद से मन्द मन्द बयार 
श्मा सदी दै} श्रागत मित्र मेतील्लाल्ल रे माथ ान्व-चर्चा ऊररहै 
ड--वीच गीच मे पण्डितजी भौ टीका रिपणी करते जाते ₹ै। 
इना घर मारवाड से रै, वहत दिनो से प्रयागमे ये 
विशुद्ध हिन्दी मापा श्रच्छी तरह समते हं । किन्तु वेतने मे 
गड्यडति ई । ये ज्योतिषी ई । दारा्गेजञ का एक मासवादी 
इनका कुद मासिकवृत्ति देकर प्रपते यदा टदहराये ए ई । ये 
ग्यरोद-फराख्त का भ युत्ते षतो दिया करते है! कभी 


ल 


| पनद्रदर्मा परिज्टेद्‌ । ‰५५ - 
कमी पध्थिम कौ द्रनेक रिथनो मेम धूम च्वि श्न 
| कितन हौ जमीदारि फ यहाँमे यकृ सागरान मा पद 
1 जदा नासाना नियत मही दवा जनद्‌) द्रण्यरं 
डे श्नादमिवे से कदा कसते द-: "गाद्‌ नादद, श्राच्छो प्रद 
अभी बहूव सरान जा रद ई कन्दु प्रयुक तारय फं ब्रोद भक 
प्रयन्त श्युभप्रह कत्‌ उदय दागा ! उम दिन नपरे शटष स्मन 
करते फे पू ष्फ कवा फन--कथानाग्यिने दा द्र \ 
्च्छा--बरण देवा का नाम लक नदी मे यदू दा 
शयीर फिर म्नान करफे दाना काना फलान्य > 
कीलिएगा > -पण्ठितनौ सायुद्रिक परिधा मे मा निष्‌ 

क्तेणा का दाय देख कर कदत टे-गत्याजगां मेँ श ध 
वार सरत बीमारी हुईयी । प्राण वपनेको कद शराना नम 
एफ वार चौ जगद से नीचे मिरन द्रीर्‌ ण्य ध 
हते इवते चच जाने का प्रसग श्राया दोगा । उदाना स द 
भ्रमण जर घुदापे ने बसाम्य निखा है 1, यष्रान द्मोधिकाश 
मिल्‌ भी नाती द । नवरात्र कं ध्रनन्तगद न वि 
नृम फिर कर छ द्रव्य सनद्‌ कफे पण्दित न 

मति रई । उनके पैरामे नागरी जुह्ठा ६) जगना ५ 
म दुषट्द् 
भिर्‌ प्रर माखाडी प्रगडो दं उतर वानाम्‌ वय (4 1 
नूह ट्टो भैर छ म्बी द । दाढा 1 
पाके म पीतक्त फी दे डिवि ८० 
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शरैर काटी मे चूना रहता है । बीच वीच मे पण्डितजी तस्धान्न 
क पृतते कं सथ चना सिल्ला कर" चिं इथेली पर रख ददने 
हाथ कं अगूढ से खुप जोर से मलते हं ्रोर उसे चुटकी सेक् 
नीचे कं हठ का सोच कर उममे डालते दह । तेज तेम्बाकरू की 
तासीर सै वोच वीच मे पण्ठितजी जम्हार लेते ड श्रीर्‌ जम्हाई 
के साथ साथ अंगडाई लेकर के चुटकी वजाते हुए "सीताराम 
सीतारामः कते ईै। 

सेतीक्तात्त के आगत मिच्रका नाम नारायणप्रसाद ई] 
यह मेरतीलाल्त का महषाठी ई) एम० ए० पास करौ मव 
दिषुटीगसै पाने का प्रयत्न कर रहा है । नवम्बर मे परीता 
होगी--उसके लिण तेयार हौ रदा दै । प्रयत्‌ सफल दोन का. 
छु भरासा भी मिला है 1 बडे दिन के समय लखनऊ जा फर 
चत सपया सचे करङ़ नारायण चावू के पिता बडे बड़े दाकिमे 
का डाक्लीदेच्रापे हे । नासय वावू के एक कारी वहन द| 
वद अव व्याहने याम्य दा ग्रै है । उस्कं साथ मोतीलाल क 
च्याह जी वात चलाने से सफलता कौ कोट श्राणा ३ या नर्दा-- 
शप्र रौसिसे यद्धौ जानने कं क्लिए नारायण वाव श्राय द्रं] 

इतने मे घडो मे सत्त चज गये । णक सीकर ण्क प्याज 
गरम चाय जलाकर साम्ने न्रा खडा श्रा | नारायण वाव 
शैपकरी से -उठ ठेवल के पास एक वेन पर जा वेढे श्रौरं चाय 
पौने ज्षग । चैकी पर वैठकर चाय नही पी श्चीरप्यालने का डेव 
कं ऊपर मी नही रक्या.-मेतीलाल्ञ णायद्‌ इस श्रनाचार 
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सन, यही नारायण वावू के मन मेश्नागड्ा थौ! चाय 
पौकर शरीर नैकर के क्लाये हण पानी से दायमुद घोमर वे 
फिर चैकी पर भ्रा वैठे । श्रपनी नव्राुङ्करिव दादी पर ईगली 
फेरे फोरते वेन-- 

इसके वाट--्या वावहारहौी थी? होतुमने जो 
कटा --“्रपनी अध्यास्मिफ उन्नति ससारवन्थन से दुरे विना 
नहीं है सकती इस्तिण सुभे सन्यासी हना पडगा--° यद 
तुम्हारी बडी भूल है । मनुप्य इस गृहस्थाश्रम मे रह्‌ कर्ही 
धरम करम कर सकता ई, भजन साधन कर मक्ता रै 
प्रपनी सुक्तिका उपाय दंड सकतादै। उसके लिए म॑तुप्य 
का जङ्गल में जाने कौ जरूरत नदी । किए पण्डित जी, यह 
वातत ठीकरु दैन? 

पण्डितजी -द षाव श्राप ठीक ऊढते दँ । बट कीक । 
देखिए, जनक्रजी मदाराज द्यवा भारी महाप्मा थे, राजपिं 
ये--गरृदी भी थे। गृदन्थाश्रम मेरद करद वे वद्मज्ञान प्राप्त 
करिये] 

मेतीलान--माना कि धर पर रद कर भी वर्माचर्य करिया 
जा सकता ई चिन्तु धार्भिरू गृदी जा गवि पाता ई, उसी 
श्रपेक्ता क्या ससार व्यामो तपस्य उत्तम गति नहीं पाते १ गाल 
देखता हँ करि तपस्या मे निस्त ऋषि सुनि, सखारी वसेड म दूर 
हट कर जङ्गल या पाड कोगुफामरहदथतथानवागा जो 
श्रांख वचाकर बहूव दिने तक्त वपस्या कसे ये । 

१ \ 


शद्‌ नवीन सन्यासी । 


नासय चावू--यह कद्ध श्राव्य नहा करि तपस्या 
करमे के लिए जङ्गले दी जाना चादिए । सैं कता टँ, धर 
नरैठ कर भी तपस्या दा सकती है श्चैषर उसी तपस्या से प्रधिक 
फल ई । खमार का मैदे, माया, मद्‌, मात्सय श्रादि छोड कर 
जा तपस्या की जाती है वदी मन्चौ तपसा रै । घन मे जाकर 
तपस्या करना मानै धाखा देकर सुक्ति-लाभ करना ९ । 
मातीलाल-- देखिए, पले यद समभना हेागा कि 
तपस्या कयां चीज दै । शाख से तपस्या तोन प्रकार रौ वतलाई 
दै--शारीरिकः, चाचिक शरैर मानसिक । यथा-- 
सुरविप्रगप्राज्ञपूजापाविज्यमाजेयम्‌ । 
यरदिंसाव्रच्य च शरोर बिद्धि तत्तप॒॥ 
सत्य प्रिय दित वाक्य यते सैद्धिजते जन । ५ 
वेदाप्यभ्यस्न्‌ चापि तपे बाड मयसुच्यते ॥ 
सेम्यत्व चेठस शद्धिमैौनमिन्द्रिय-निप्रह । 
स्वमावस्य पराशुद्धिख्च्यते मानस तप ॥ 
पर्थात्‌ देवता, राह्यण, रुरु शरीर विद्वान का श्रादर, 
पनित्रता, सरलता, ग्रिमः श्चैपर ब्रह्मचर्य, इसे गारीरिक तप 
जानो । रेखा सव्य, प्रिय ध्रीौर हितरारफ वचन बयैलना कि 
जिससे किसी केमनमदुखनद्ो, क्था वेदादि शाललका 
'मध्ययन्‌ करमा वाचिक चप कदलाता ई । सैस्यल (गान्वता) 
च्वित्तशुद्धि, मैन (मितमापिता), जितेन्द्रियता श्चीर समाव का 
श्मतिष्णय पलित्र रयन मानसिक तप ई! श्च खना 
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समाधिस्थो दि सुखी क्राञ्ते य प्रकाशे । 
नह्ममाच स सम्प्राप्य नरा मेनमयाप्नुयाच्‌ ॥ 
भर्थात्‌ जा समाधिस्थ पुरुप मन मे दी सुती ग्दता दै, 
नने दी ये्नवा&ै, यीरमनमे ही प्रकाशित रद्वा ह ची 
पुरुष तरद्ममाब को पाकर मक्त प्राप्न करता है । 
माराय तावर नै फिर धीरतापृव॑क कदा--गद ता मा 
, मरात्म-सुख । प्रपनी भरायन्तिरु दु ख-निदृत्त धरौर पनी निख- 
, सखस-प्रप्ति ने म मनुप्य जीवन का उतम लदय नदीं मानता । 
“तव तुम किसे उतम लच्य मानते हे १" 
"बदेश्त-सेवा प्रीर जाति-सैना का । जे दुखी दा उतकेदुख 
:कस्नेकौ चेष्टा, जा रोगी हा उक्षकी रोगपीडा शान्ते करने 
भरयन्न श्रैौर जा श्रज्नानी दा उसे ज्ञान प्रदान करना मेरी 
"म मै उच लच्त्व है 1 मरे मत से नाक्रसेवा दी मनुष्य का 
पवद | = 
1 नीला न कदा--लोकसेत्रा इममे सन्देद नदीं कि 


9 


1 
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मनुय रौकर ससार मे जन्म लिया दै तय मनुष्य का यह 
दु ख-णोक, पाप-तापु यदि किमी त्तर कु्ध भिटा सङ्कु, मुय 
कं स्वारथ्य, ्तानश्रैर सुख के श्रगको यदि कृच्र वडा सक 
तभी श्रपने जीवन का साथक मार्नृगा-- तभी श्रपने कर्तव्य फो 
सम्पन्न ममररूगा। 

मत्तीलाल- तुम इन्दु म्न्तान द्धौ कर मुक्तिका खीकार 
नदी कसते । तव तो माल होता दै, वुम श्राल्मा का प्रसित 
भी नदी मानते होगे ? 

शश्मात्मां का ्रन्तित्व खौक्षार करने पर मुक्ति की साव 
श्यङ्ता खय मिद्ध हौ जात्ती है, किन्तु वनमे जा पेडा के प्तं 
खाकर श्रपने चारो त्रार ाग जलाने प्रर उसक वोच मे पैर 
कं बल्ल लटक कर नीचे केा सिर करके तपस्या करने ष्ीसे 
प्राता की मुक्ति होगी इसे स्वोकार महो करता 1? 

तुम क्रिस्तान पादरी कौ युक्ति का प्रवलम्ब करके यह 
कषत हो । कौन कहता दै कि पेड कं पत्ते साना, पंचर्भगोढी 
चाना या सिर नोचे करर वैर उपर लटका कर रहना ही युक्ति 
का साधन ३? एकान्व म रहफर एकाग्र मम से इर क्षा 
ध्यान क्रनेद्धी कं लिए मपि सुनि वन का जातै घे} मुक्ति 


पदायै कद दायी पाडा नदीं दै । “शरौरेन्द्रियाभ्यामात्मना ' 
व म & 3. 
सुक्स्व सक्ति }” वेदान्त के मतन्े नित्य-सुग्यपरापि दी युक्ति 


नैयायिका के मसे दुख का अत्यन्त अभाव द्तीना दी युक्ति 
& । वाते देने एक हौ हई । वेदान्व रामायय मे लिखा ईै-- 


1 
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समाधिस्थे हृदि सुखो कोड्ते य प्राशते 

व्रह्मभाव स सम्प्राप्य नरा मोन्तमयाप्ठुयात्‌ ॥ 

प्रथा जो समाधिन्ध पुरुप मनसे हौ सुखी रहता है, 
ननम द्वी सेलता है, शरीर मनसे द्री प्रकाशित रहता दै बही 
पुन्प ब्रह्मभाव को पाकर मोच प्राप्त करता ह । 

नारायण नाद्‌ ने फिर धौरतापूरवक कदा--यर ता दत्र 
-प्रात्म-सुख । श्रपनी ध्रायन्तिक दु ख-निदृत्ति शरैर श्रपनो निन 
सुख-प्रात्ति का यै मदुप्य जीवन का उचतम लक्त्य नदी मानता । 

(तव तुम किसे उच्चतम ल्य मानते हौ ?? 

"दे-सेवा शरैर जातिन सेवा को 1 जे दसी हे उतकट स 
दुर करने फी चेष्टा, जा रोगी दै उसकी रागपीडा शान्त करने 
का प्रयत्न च्रोर जा श्रन्नानी दा उसे लान प्रदान कसना सेरी 
समक मे उच लक्त्य रै । मरे मत से नोक्रसेवा दी मनुष्व का 
परम वर्मं है 1) 

मेत्तीलाल्त न फहदा-लेकसेना ? इममे मन्देदे नदी कि 
सोाकसेवा सत्कर्म है किन्तु लेारूसेवा टौ मतुप्य का परमधर्म च 
इस घात को सैं नहीं सकारा । यह वात डिन्दू-समान् मे नदं 
दै-यद ता तुम अगरेजो पटकर कदते हे 

पण्डितजी वेोले-दां, बावू सादय, यद धाच वद्त ठीक 
दै । यह धातत किसी पोथी मे नहो देखता कि नेरुसेवा चन्दर 
फो परम धर्म दै! यदि मौ-तेवा फट ता यद घ्रलरचा दन्द 
काथ दै। ने ण्क दपो सोरच्िणी सभा मे इम सन्वन्ध में 
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एक वक्ता भौ दी धी, चन्दा वसूल क्सने के लिए कर जगह, 
घूमा था--िन्तु उ्याद। वसूल नदौ कर सका । आज कल 
शरंगरेजो पढ लिख कर कोई दिन्दृ वर्मं का नहीं मानता इन 
दिना श्रँगरेजी षदे एेमे कितने ही बडे आदमी ई जा घर पर 
श्राचे हण साय सन्यासी, पण्डित ब्राह्मण का माजन तक नहीं 
देत-चिन्तु श्रन्पताल मे इजार सपय चन्दा देते ईह ! वाप का 
श्राद्ध सुद बोध कर करते ईँ किन्तु कदी दुरभिन्त हा तो वहां खम 
रुपया स्च कर डालते हं । मन्न दान महादान दै सदी, किन्तु 
वद्‌ क्या उाम, चमार, कुर्म्मी, कार के देने से दागा? साधु 
सन्यामी पण्डित ज्याचिपी का दही ्रनने दनं मे पुण्य देता रै। 

पण्डितजी कौ चात सुन कर मेतीलाल शरैर नारायण 
वाव दाने हौ युक्कररने मं 1 

इम तरह तर्फ वितर मे नव वज गये । तथ एक नौकरने 
श्माक्रर कहा--द्ाटे बावृ , एक श्रादमी आया है! बह त्रप 
समेट करना चाहता ₹ । 

५८ कौन ९; 

“गरङ्कस्पुर का एक किसान ।2 

“प्रच्छ, अने दा 1 

कच्छ देर मे एक श्रयेड श्रादमी मे सामने हाजिर हे दाथ 
जाड कर मातीलाल केव प्रणाम किया ! वह्‌ दक्र्ता पने शरीर 
सिर पर देप दिये घा | इन्धे पर एक मैला सा ओगाद्धाथा। 
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मेतीला्त ने उस श्रागत व्यक्ति का न पहचान कर पृढा- 
वुम्दाया नाम क्यार ? 

५ मेरा नाम दरिदास दै । मेया घर शङुरपुर र ई ।५ 

+'्मन्ला, क्या काम ₹ ९४ 

भ्त टूर की ही रियाया दह | 

हरिदास न जेथ से एक चिद्रौ निकाली श्रीर--र््ै एकः 
काम से भ्राजमगट गया घा,--वहाँ मैरे वकील कै वेरे राम- 
छमार वादू ने दजूर को देने कं लिए एक चिद्री दौ दै,” कद 
कर उमने विष्टर मैतीला्न के हायमे दी । 

मोतीलाल ने चिर लेकर नीचे विक्री दई दरी पर वैठने 
छं ल्िण इरिदास कौ कला । वह वैठ गया। 

मेतीलाल मनही मन चिद्रौ पटने लगे । समत्र चिद पद 
चुकने पर वोले--श्चच्छा, श्राज दही इम चिद्धौ काजवाब डाक 
सेदैद्गा। 

इरिदिास दाथः जोड कर वेला--इ जूर, पेसी ध्राज्ञा न 
दा 1 उन्दोन युकसे कदा ई, वे लोग दजूर क दर्मन फे श्रभि- 
ल्लापी ह । काली-पूजा के एक दिन पदले दूर का वदा जाना 
श्याप्रश्यक्त है । जो हजूर न जार्येगे ते वे लोग वडे दुखी दग 1 
उन्होनि सुभसे ऊह दिया सै, निमन्त्रण का स्वीकार-पत् लेकर 
श्माना । सको परस फिर ्राजमगढ जाना टाया 1 

चद सुनकर मेतीलाल कच सेचने लगे ! फिर वेले-- 
श्रभीतेा मेरे चिर लिखन कासमय न्दीदै।जा संकैमाया 
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नही, यह भी विचारना होगा । तुम श्राजमगढ जाने फ पद्ले 
एक वार वहाँ श्राजाना । जो उत्तर देना हागा, दे दूगा"। 

रिदा उट खडा द्रश्रा | हेसते हेसते वैल्ला--हजूर 
कुछ उत्तर देनेदी से काम न चक्तमा ! यदि प्राप जाला खोकार 
नकरेणेतावेज्ञेग युम पर वडही व्रसन्तुषट दोन । संकल 
{पढल्ञे पहर यदो हालिर होकर दजूर कौ चिदटरी सेला । 

मेतील्लाल--भ्रच्छा, कल सकि ङा श्रना] देसा जायगा ॥ 

हरिदास प्रणाम करे चला गवा । नाराचथ वावू कं साच 
मोतीलाल का फिर तकं आरम्भ हु्रा 

नीरायण वावू ने कदा -देयोा तुम जो यह युक्ति युक्ति 
करके पागल हो रहे हा, यदह केवल सखग-दृष्णा ह 1 प्रास्मा दहा 
ता उसकी युक्ति हग । श्रारमा दै, इसीका क्या प्रमा ? यदि 
कदी कोई प्रमाण मिला हा ते चताग्रे | 

मतीलल्ल- प्रमाण कौ चात क्या पृद्छत हो ? प्रयत्त 
भरमा ते इसका कृ &ै नदी । क्योकि न ऽसे शरखसे देस 
सकता ह भ्रैरन दूसरा दी कोड इसे देख सकता है । 

"ध्र किसी तरह का प्रमा दसक्से डा? 

भ्रमा श्रपने मनमे है! श्नादि काल्ल से, सव देतो मै, 
सव जातियो मे, यह विश्वान दै कि शरत्यु मे मरनन्तरभी मनुष्य 
कौ स्तन्त्र सत्ता रहती ई । सभ्य, च्रसन्व सभी जाचिकलेगे 
फे मन मे यह पक प्रचल धारणा ई सि मृत्यु के सायदी स्य 
सय फाण्ड समानत्र नही हा जाता । मृत्यु ये चाद चदि क्रद्य पेप , 


ी 
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चयो उतपन्न हाता ? मनुष्व फी पिपासा फ प्रतुल्प षी जल दै । 
जैसौ भूख दै, वैसा दी भजन दह । सभी ज्लाग इच्छा के अधीन । 
इच्छा पूरी हेन दहो में परिदृ्नि है) श्रसाध्यवस्तुमे किमोक 
इष्ट-साथन कौ उत्पत्ति तह दती ! यदि परलाकम देतात 
उसो सम्बन्ध मं देसी प्रवल वारणा मुय फे मनमेच्वो 
उतपन्न हेती ९ 
यदे सुन ऊर नारायण वाव सुन्कराने लगे । वै देत्े-- 
सस्य जाति कफे मनमे परलोक कौ धारणा च्वोकर हु है, 
यद दवै स्पन्सर मे ध्रच्छी तरद सेच देखा दै । वे कदते द 
करि जिन कारणा से महुप्य ्रधिक खप्न देखता दै वै कारण 
असभ्यो को जीवनयात्रा फी प्रणाली मे पशं रूप से निचमान ई। 
न्दे भूर्य भी वहत श्रधिक लगती र श्र वे भोजन भीं सृव 
डटकर करते ह, अर्थात्‌ जितना ही उन्हें भू रटने का श्रभ्यान 
दै उतना दी पथिक भोजन फरने का भी ई! मानन वे गिर 
करने के लिप जङ्गल में धुसे हं, दे दिन तक मूतये रद गये, 
कदी छ्य खासे को भिल्ला दी नहीं| फिरजतखाने लता 
दा दिन को साय-सामप्रौ ष्की दिनम सा द्रानी | विन्ध्या 
चल में जाकर धन्ना देकर भूस प्यासे रटने से भावा" छपर 
देतो है वद वात नदीं है। सुमद दिन छदन माघ्नोद्धार 
णकः धर मे से रए के देखना कंसे कँसे ्दुशुद सद्र देण पडते 
| पिर श्चवि मोजनसे भो वैसा दी देना ई] प्क घ्रसभ्य, 
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दिनभर भगमा प्याक्ता शिकार के पो घूमता रहा, र्मे एक 
जगह सेए गया । खप्र मे देखा, माने वह शिकार करने जङ्गल 
मे गया है, एक वदु वडा दिरन मिला, उसे एक ही वाष मेँ 
मार उल्ला । बडी खुशी से उसे घर्‌ लाकर काट कूट कर चूर 
पर चढा दिया । मास पक जान पर ज्योही परम कर खाना 
नाहा कि श्रकस्मात्‌ उसकी नीद द्ूट गई । भ्रथवा दृसरे दिन 
गले तक्र पट भर के सोया ई, सपना देखा, एक भा ते श्राकर 
उसे धर ढवाया । वह्‌ चिल्ला उठा । नीद्‌ द्रूट गई । साथियो ने 
पूद्धा-स्यारे, तू. चिघ्ला क्यो खा? तुभेक्यादहश्ना ई ¢ 
द्भ्य क्तोग नही जानते कि सप्र क्या चीज दै! वैय सोचदी 
नदौ सक्ते कि 'सपना देखा है 1› वह वेला--"क्या कष्ट भाई, 
सै शिकार दते द्ंढते एक धने जहल में जाप्डा | साधम 
कोई था नदीं । एक सरमुट से भाल ने दौडकर सुभे पकड लिया! 
तव मँ केसे न चिस््ताता ? साधिये ने कदा--“धत्तेरे कौ, 
पागल कीं का) ततुतता वरावर यही साया घा] --प्रतिदिस 
हसी तरह की प्रनेक लोग क्षौ ्रनेक वटनाश्रो से, प्रमभ्योक् 
मनमे क्रमण विश्राख हृश्ना कि सुमे दङ्‌ श्रीर्‌ एक र्भै। 
( णलः ऽन) है । इसी निए उम दृमरे भः का कमश. 
न्नात्मा मानने कौ धारणा हई । 
मेतीललाल---श्रगर यही हाते क्या हज दह? 
नारायण वावृ ने कटा--वाह 1 तु्हारी समक्ता वडी 
विल ई । चुम कदना चाहते हा कि मनुष्य कौ श्रासा 


0 
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शिकार करने के लिए घूमती फिरतौ ई 1 शरैर माद्रू उसे 
पकड भी सकता है । श्रगर वह तीर चला सकती दहै शरीर 
भादल उसे पकड सकता है, तम ते वद ्रात्मा जड-देह-परिगिष्ट 
चु । क्या तुम श्रात्मा फो जड पदार्थ मानते हे ? 


°“, इसे से कदापि नदीं मानता ! किन्तु श्रसभ्यो की 
श्रान्ति धारणा से क्रमश मभ्य जाति की उन्नत सत्य धारणा 
उत्पन्न हती ₹। 


नारायण वाव्रू न कदा मेरा कहना यह ई । तुम करते 
हए कि परलोक श्रैषर श्रार्मा कं श्रस्तित-सम्बन्थ मे एक. 
धारणा, एक वासना, मनुष्य सृष्टि के श्रादिकाल मे भी वर्तमान 
थौ । भ दिमलावाह--दमलललोगजे यह समते द्र कि 
श्रात्मा दै, सा दमारौ यदह धारणा रौक नदीं । यद सम्पू 
जडवादे है । श्रध भी देसी श्ननेक श्रसभ्य जातिया दै जो मोँ- 
वाप रे मरनपर्‌ कत्रक्रे भीतर खानेपीने कौ चीजे श्नीर 
पदिनने के कपडे रख देती है । -नकी धारणा यद रहती दै 
कि मेरी मौँयामेरायाप यह खाना सायगा, ये कपडे पदिनेगा । 
बहुत दिन कौ बात नदी है जय मडागास्कर कौ रानी मर गर \ 
तयकन्र क भीतर वहुतेरी रेशमी पेशाके, गहने, काच के वतन, \ 
देब, छुरसी श्रोर एक वकस में तंतीसं दजार रुपये रानी फो 
लाश कं साध गाड दिये गये ये । 


मैतीलाल-यद््‌ भूल है, उसमे सन्देद नदीं । किन्वु देखा, 
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दुघ जीचन के परे शरैर भी पक जीयन रै--यद प्रवल वामना 
कहं सै प्रा? 

भ्क्या तुमं यह कहना चादते हे कि चानना स्दने ष्टी से 
उसकी पूर्ति हतो ई? स्पेनपर ने “सभि प्ाल्लोनीः न लिखा द 
कि भिन्न भिन्नश्रसम्य जातिया फा खर्म फी वास्तना कैसी भिन्न 
भिन्नप्रकास्की हाती ई । पाठानानिय यण सौ प्रयतत बासना रै 
कि स्म मै जाकर वै दिन रात इतना मद्यपान करेगे 
(० सपाण 96 ]पणरूण९७इ कला छन्लटप्रभ]क वैकप)ः) 
चि 'श्ननन्तकाल्ल तक्र उसको नना न उतरेगा ¦ क्या तुम कट 
सकते दा कि परलोक मे उनसे शिण स्रवक्षय द्री चह व्यवस्य है! 
तुम्हारी प्रवल्ल वासना मी दसी %णी गी है ठुम्दारी उम कामना 
का उत्तर जान र्टुश्रटं मिल ने श्रच्छा दिया दै । वह कदता ई 
एकं वाच दपुर मे जव तोख रुपया मदीना पाता र तव उसे मन्‌ 
भें यह प्रयल्न वासना रदती है कि मै किर समय इसे ध्राफिस 
का घडा वावू हरर सीन सी पया महीना पाङडेगा । देमा 
जाता रहै कि प्राय वाधुश्रों ऊ जीपन मे इम यासना की 

पूवि नदीं हेती । 

ष््ुसेख सया सिद्ध हृद्या ‰2 

"ससे यदी सिद्ध ट्र कि प्रबल वा्तना दोनेदी से 
उसकी पतिं निश्चय संभावित दै -यह नमना शूल है 1“ 
यदह सुन कर मोतीलाल कृ देर चुप रहे फिर वैल-- 


९ 


वकी फ द्रायां इन वार्ता की समासा नदी होती । किसी कालं 


पन्द्रहवां परिच्छद । १७३ 


मे दोमी, इसको भो समावना नही है] तकं क्त द्राया या 
पनी बुद्धि क द्वारा मँ यद जान सकार, सो मीं नीं । 
त्रिमालदर्शी पूज्ययर सुनि पिज कड गय दई उन्दीको कही 
हुई घातो पर सै भक्ति भावस विश्वास करतार 

इस वार नायचण वाघरू निरूतर इए । मेतीकल्लाल के कथन 
मे पेसौ एक सरलता श्रौर ददता भरी थौ कि उनका किसी 
तरह प्रतिवाद करने मे वे वड सकोच का श्रतुभव करने लग । 
तकं ऊौ त्ति को फोर कर उसी श्नन्य पथ पर लानकं श्रभिताय 
से नासय वाद ने पण्डितो से कदहा-मदाराज, श्राप 
ल्लौग घ्योविष कौ गयना करकं ज जो वाते वततत ह उनमें 
से कठ भी ठीक नदीं देती, यह स्यो? 

श्न पण्डितजी ऊ साथ नारायण वारू का भयष्टुर तकं 
युद्ध देने क्तणा। मेतीलाल्त वुपचाप उन दोना का बादा- 
जुवाद सुनने लगे । 


सोत्तहर्वौ परिच्छेद ॥ 

जिस समय भाततीलाल कौ वैठक में पूर्वं परिच्छद-वर्शित 
शाखरमस्वन्धौ भाज्ञोचना दो रदी थी उस समय दृसरी 
कोटरो मे नापीकान्त का दिमागश्चैरद्ी प्रकार रौ चिन्ता 
से चक्रा रहाथा। वैषक दछयौटीसी कोठरी में फक 
ऊपर मसनद क सहारे वैटकर फी हके से तम्वाकू पी रहे 
थे । उनके मामने णक दुली चिद पडो थी । 

दे तीन वार नलो से धुवाँ सच कर गोपी वाव प्र उठा 
कर फिर पठने लगे । पठकरः फिर उसे फक भै! सिकोाड कर 
सेचने ल्मे) 

पत्रमे सी कोई विप वात्त नहीं क्तिसी थी--केवल्त 
देवीपुर फे जिलेदार मथुराभ्रसादने दो महीनेक्षी प्न फोलिए 
प्राना कौ ई । मधुराप्रसाद वडादी विश्वामपाच न्रमला दै । 
उसकी जगद किमक वद्ात्त करके भेजंगे, यदी उनकौ चिन्ता 
का विषय द । देर्पुर का त्रमला श्रयन्त चुर श्रैषर सर्मोपिरि 
चिश्वस्त होना जरूरी ई । गोपी घाचू षे दढन से भीपेसा 
चोड ्रादमी नदीं मिलता था ! इधर मथुराप्रसाद कीट 
मजूर न करे तेभी नदीं वनताधा। रेसी इहालतमे क्या 
परिया जाय ९ वायू. ठौ उकभरन मेँ पडे ई । 

रसे छ्रवमर से यीनकलाल का ध्यान खनक मन मे नाया, 


सेषलदको परिच्छेद । १५५ 


इधर क दिना से उन्दने उसका जटा तक परिचय पाया 
दै उससे बह चतुर श्रैष्य चिश्वल जन पडता दहै। फिर भी 
चह नया ई । उसके ऊपर निर्भर हा रहना ठीक नष्ों। 
प्क यात यह दहै कि वह श्रमी मेरेयदां नये काम पर बदाल्ल 
द्मा है, श्रपनी भविप्य-उन्नति को ्राश्रा से विन्धास~रता रे 
लिए चिगेप यच्चयान्‌ दौ सकता दै । श्रादमी गम्भीर है, वहत 
वाते नदी फरता । यद भी एक सद्गुण दहै । उसे एफ वार दुल्ला 
कर पृषते मे क्या हानि है ? 


यद सोचकर गोपी वातू ने रोनस्लाल फो बुलाया । 
रौनक दपुर मे धैठा श्रपना काम कर रहाधा । वाच ने घुल्लाया 
दै, सुनकर, कुद रता श्रैर वीरे वीरे वैर उठाता हुश्रा, वाचू 
क पास हाजिर हुश्रा 1 वडे विनीत भाव से प्रणाम करके चुप- 
चाप खडा रहा । 

" हषा गुडगुडते ए वावू ने पृद्धा--रोनर, ठुम लिकञेदार 
का काम जानते हा ? 

“जी हा जानता | 

वकम कियाद? 

“ज्ञी दजूर, सदर ध्राफिसर में रहकर नायवी फा काम 
किया दैश्चैर दिदातमे रटेफर जिनेदारौीमोकी ईै। यद 
सव काम मेरा किया श्रा है 1 

"पदटत्ते तुम का काम करते थे {ॐ 


१७६ नवीन सन्यासी ¦ 


“जी गुजपुर जिले मे चाच निशुपालमिह माहव के दत्ता 
मे । वे श्य नदीं दरु | उनका डरा उनक्रो गदौ परया है 1 
वावरू छदं देर तक चष रहे । दृखरौ रर देखक्षर सेचने 
लम । शमन्त सैं रोनकलाल् की च्रार मुद कर के "वेले-- 
देखा जर्भीदासीके काम मेँ समथ समय पर रनक प्रकारका 
दल-कपट करना पडता ई । ठीक धर्मपुत्र युधिष्टिर कौ भांति 
तयज पर तौ सैल कर न्यायपू्ंक काम करने से जमींदारी 
लाना एरुवारगी ऋ्रसभव इई । यद ते तुभ जानते दा ? 
शनक इसका कच उत्तर न दै वरती! कौ श्नार दृष्टि करं 
मन्द मन्द रसने ल्षगा । 
यह देख कर वावबू सन्वुष्ट हुए । यदि वह नमक-मि्यं लगा 
कर वेलता--'दँ इुजूर-मे इसमे पोच पैर नही दे मकता 
तता रौनक की का्यैपटुता के मम्बन्ध मे उन्दे सन्देह हेता । 
उन्दने कहा--तुम हणियार दे, इममे सन्देह नदीं । श्नवश्यदी 
यह सव तुम्दारा जाना हुमा ई । ्राज कल श्रँगरेज का राज्य 
है, वडा दी सस्ते कानून है । जमींदारी काम मे भौ चुकमान 
न पर्वे शनैर मालिक को भी इञ्जव-य्रावरू कायम रहं, इम 
देना ते संभाल कर जो मुलाजिम चलत दै वही चतुर निना 
जाता ईह । उसकी उन्नति हेती है, उसकी पद-उद्धि हाती रै। 
सेनक धीरे धीरे महीन स्वर मे कदने लगा--हुजूर, 
कम पठा लिखा ता भी इतना समन्ता दह क्रि जिसका नमक 
खाता ट, उसका उपकार प्राण देकर मी करला देगा । जूर्‌ 


सेलदना परिच्छिद्‌ 1 १७७ 


परभी मालिक गो मान-मर्यादा वचा केर चलने कौ चात कते 
ह, सेए हजूर की इस बात प्र तवेदार श्र्ज करवा ‰ै-- 
मालिक की इज्जत वचाने फे लिए यदे दास द वपं जेल 
काट श्राया ई। 

गोपी वाव चरित देकर वैलं--तुम जेल काद श्रयिद्रा? 

रनक ने गर्वं के साथ कहा--जी होः । 

क्यो, किम श्रपराधमे ? 

‹ =जूर, एक बदमाश रियाया ऊ नाथ मार पीट दै गई 
था। उसमें एक श्राद्मीकाखूनमभीदा गया था ¡ एकमासगी 
मामला सगीन है पडा । मालिक का श्रपराध में श्रपने उपर 
ले वर्प जेल्त काट श्राया । श्रय तफ यदह वात फिसतीसे 
नदी कही थी~-श्रान जूर्‌ क जिकर करमे पर लाचार पौकर 
कनी पी 1 

गेपी वावरू का मन रैनफलाल के प्रति खु धुल गया। मनमे 
मोचा, “'्हौ--यह वेश हागियार दै श्रौर मेर मन के लायक 
दै 1) वनी देर तक रनक खडा धा, उसे वैठने क्षी घाज्ञा 
मिली । शनक फी से इट कर्यैठा । वावु नै पूल्ला-जेल सं 
छुट फर धराये फितनै दिन -षट१ 

४"वहूत दिन नदीं हण, पिलतं भदे मे धाया 

मालूम हाता ई, जव तुमजेन मै ये उसो समय तुम्दारे 
पुराने मालिक का देदान्व हा गया 1" 

0 = 


१५८ नवीन सन्यासी 1 


"जी हां, जेल से निकल कर उनके श्रीचस्थ देखने का 
सैभाम्य प्राप नहीं हुमा "कद्‌ कर रौनक ने श्रपने संह पर 
सेनेका सा भाव दिखाया । 

गोपी वावू ने कहा-समभता्ं! श्रगर घे जीत रपे 
ते छुम्दें नौकरी ऊ किए दुसरी जगद नदौ जाना पडता । 
वुम्दारे जैसे नौकर फो क्या वे छोड सकते ? उनके लडके म 
शायद तुम्हारे शण को नदीं समभा । 

«जी हँ--उन्होने मुक्फोा फिर श्पमे यहा रखने के लिए 
वडा हट किया था ] वचपन से ही उनको मैने गोद मे खेला 
कर वडा किया था न+-नौकर देने पर भी खे बे शनक 
चचा फते थे 1 उन्होने कहा-- रौन चचा । तुम्हारे न रहने 
से मेरी जमीदरी का काम बिल्कुल श्रवतर हजायगा( 
किन्तु बद सेरा जौ नहीं लगा । क्योकि, पदे जिस मालिक 
कैलिएप्राण देनेमे भी पीठे पैर नदीं स्यताथावे नदी रहे। 
इसके वाद, जेत मे रहते रदते मै मव से चुका 1 मेरेघरक 
मब लोग एके एफ कर मर गयं । जल से श्राने पर उन सीमां 
कभी नदी देखा 1 वापदादों कं समय का जो पष्धा मकान 
था वदं भौ, हर साल मरम्मत न दनि को फास्य, गिर पडा 
था। इल सवकार्णा सेमेरा जी वहाँ से उचर गयां ] यद 
श्योकमय दस्य सुकसे देखा नदीं गया । इसी से निर पडा । 
छव वा एक पैट को वात रदी । श्रैर कें र्हा मीं । जौँ 
जार्ॐेगा चदं सुद्र भर्‌ शन्न खाने फो मिल जायगा । टुजूर्‌ का 


सेलदवो परिच्छेद । १७८६ 


नाम सुनकर प्राया धा। भरतेिद्ी सुम पर जूर्‌ को द्या 
भी हा गह--श्राश्रय मिल गया 1* 

गोपीकान्त वावू सुद्छरते हए वोले--पुम्हारे एसा चौ फर 
भिलना मेरे लिएता वडा दही भ्रच्छा हश्रा, किन्वुतुम का 
इतनी लापरवाही कं साथ कोड देना सुम्दारे मालिक फे लडके 
के ल्िण मुनासिव नहीं धा । 

“श्जूर, भरगर वे उस तरह इट कर फ रोकते -भ्रगर 
फते, श्रच्छा तुम्हारा मकान गिर पडा है तो उसकी परवा 
मत करा, भँ श्रपने सर्च से तुम्दारा घर वनवायं देता ह 
प्रया इतना भी कते, श्रहा । इम लोगों क क्तिग सुमने 
वडा कष्ट पाया दै, च्छा यह पोच सै रुपया लो तुमको 
पुरस्कार देता है ते स्या करता, नहीं कद सकता । कष्या 
प्रसल वात हजूर को मालूम हदै-- वहं जमाना कुद श्रैर था, 
शरीर श्रय नया युग घ्नाया है) पुराने ममय की वात न रहो । 
चू मालिक फी श्रमलदारो में किस तरह इज्जत श्रावरः 
से समय बिताया, नये वाचू के श्रमलमे क्या भब उस 
तरह हेषा? श्राज फल फे इन ओगरेजी-नवीस कालेज को 
चकों से मै हुत इरतारहं। साप से, वाघ से श्रीर्‌ पगले 
सियार से जैसे डरता हँ वैसे ही इन श्रस्पवयस्क चर्माधारी 
छकरा से भी छडक्ता द| क्यों डरता हु, यह नदीं जानवा, 
किन्तु मन में एक तर द का भय उना रदत ई ।'---कदकर रौनक 
चुप रहा। 


१८५ नत्रीनन सन्यासी । 

चश्माधारौ काेजीय युव के प्रति शनक फौ इस चश्रद्धा 
से चाचू को मानसिक वीणा से एक मीठा तार वज उठा 1 उन्हा 
मे निश्चय किया--रनरू दी ऊ देवीपुर की लिलेदारो कं काम 
पर कायम सुकाम मुकरैर करते भेजुंगा । प्रकाश्य मेँ कदा-देये, 
यहा से तीन काम पर हमारा एनत वडा मौजा ह । उमक। नाम 
दैवीपुर दै । उसकी सालाना श्राय पोच छ हजार रुपया दहै 1 
वरहा के लिज्ञेदार मथुरप्रसाद ने दा महीने को द्धौ के लिए 
दरसयस्त दी दै । उनका लडका बहुत वमार ई । लखनऊ जर 
वे उसका इलाज करर्वेगे । द महोने तुम उनका काम संभाले । 

रौनक मे देने हाय जाड कर कहा-हजूर मँ वाप है । 
जे श्राज्ञा देये, तवेदार बहौ करेगा । 

बावू-तुम भ्रमौ पन्द्रह रुपया महीना पति दहिन १? 

भी द 1 \ 

“ज्ञा दा महीने दुम एवजो करोगे, उन सद्टीना की मथुरा 
प्रसाद्‌ फो पूरी तलव तुमक्ता मितेगी 1 ३९) रुपये मासिक कं 
दिस से पाञ्चोग । श्रणर वुम्दारे कमसे र्म खुशदहैगाते 
मुफस्सिल के किसी महात्त कौ जिलेदारी का काम पाल्ली दैने ; 
पर तुम्हे श्रसालतन कर दगा 

रौनक दाव जोड नीची दष्ट करं वैठ रदा । वाब कु 
देर चुपचाप हक पीकर कृद्धं सचते रहै, फिर वेले --उस 
मराल के सम्बन्ध मे एक रप्र बातत ई । खे, बार कोद 
तेष नङ! 
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यनक बाहर जाकर उसुमदे में जरा धूम श्राया, फिर 
मरला--जूर, केष नटी दै । 
"प्रच्छा, जरा सिस कर नजदीक श्ना वैठेा | 
घाचू जिस गललीचे पर वैठे थे उमके पासी फर्तीचादर 
पर रानक सकुच कर पैठ गया । वान्‌ नै धमे खर मे कदा- 
देखो, उल देवीपुर गब मे एक घर ग्बाल्ला ई । नाम दै धनी- 
गम श्रीर मनीराम । छोटा भाई मनीराम एक युवतीखो के 
छोड कर मर गया । उमके छोई वाल वच्च नहीं हश्रा । खरे 
भाई को जमीन को श्रपने कन्ने म करके धनीराम उसकी 
पैदावार खाताथा श्रीर्‌ उस प्रनाधा विधवा फा इद से प्यादा 
तकलीफ देता था । भरपेट भाजन तक नदीं देता था। रोज 
उसे मारता पीटवा था! उसे क्ट कोसीमानथी। जव बह 
किसी तरद तकलीफ वरदाश्त न कर कौ तत्र घर दीडकर 
भाग गई । श्रभी वह कीं छिपी टं है । तुम चहँ जाकर चस 
धनीराम के उपर खून कड़ी नजर रखना श्रीर यद दात, ज 
प्रभी सने तुमसे का है, उसे किसी वरह माय न दो। 
देख, घ्रमर वह थाने या सदर में दरसास्त देने जाय ते तुरन्त 
सुभैः खधर देना । समम गये न ? 
रौनक सरकार, समभ -या। सच ठीक हो 
जायगा । श्राप किसी तरद सी चिन्ता न करे। एसा 
उपाय करूंगा लिक्षसे नह सात जन्म मं भीं उसका पतान 
पावेगा । 


१८ नवीन सन्य्सिी 1 + 


यह सुन कर गेपीकान्व वादू के मन मे ऊ इतूहल उसन्न 
ह्र 1 उन्दने पछा--क्या उपाय करने ¢ 
“जी, उसके श्रनेक उपाय हा सकते इं 1 भ्नच्छा, श्रमी 
जा सुकरं सुभ्का है वह निवेदन करता द । ङुसूर माफ़ करे । 
उसखीका नाम स्या है? 
गोपौ वावू--नाम से क्या मतल्लव रै ? 
““हुजूर, मतलब रै । एक जाली चिद्री तैयार करने कौ 
त्रात सची है ।" 
“दस्त का नाम लीलावती ई {५ 
“ने सोचा ई, लीलावती ऊ भेजी हद एक जाली चिद्री 
पलै ही से तैयार कर रश्लृंगा । देवीपुर जाने के दे धार दिन 
घाद एक दिन धनीराम के! बुला भेजंगा । जव वद्‌ श्वेगा तम 
उसे निर्जन शयान मे लेजाक्र करटरुगा-- “स्या धनीराम, मनीराम 
ता वुम्दारा सगा भाई था १ वह कदेगा--लौ दाँ 1 मै कटगा- 
प्तुम्दारा भद्रै त्त मर गया है? वह कदेगा-श्दों। में 
पू गा-“उसका वारिस कौन दै ? बहुत सम्भव दै, बह कदेगा- 
मह्रं ।' मै करहुगा-“उसकी खी ₹ै न १ वह केगा-- 
दै) तव म क्गा--^ते तुम कैसे वारिस हए ? वारिस हर 
उसकी सी । मनीराम कं हिस्से कौ जितनी जमीन है उसकी 
माल्लकिन्‌ ता जिन्दगी उसकौ ली रहेगी । उसके मर्‌ जाने पर 
लुम वारिस देणे । दायभाग का यदी मतर । ्रललीगदं के 
कानून-सार मै भी यद वात लिखी है ! यदह सुन कर षह छख 
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घयरा सा जायगा } तय मँ कैशवन्स से वह चिद्र निकाल कर 
शरीर चश्मा लगा फर मनी मन पटःगा । फिर करटुगा-- 
ष्देया, काशी से यद चिर श्राह दै । पठवा द्व, सुना- 
री श्रीरिग्वनाय शरणाम्‌ } 
मान्यवर ीयुक्त मथुराप्रसाद सहश्च जिल्लेदारं देवीपुर के निकट 
निवेदन हं । इुजूर के श्राणीर्याद्‌ से यहां छट है 1 अ चनाया खी] 
मेरा कोद रक नदीं । देवीपुर गांव मे मेरी मसुराट रै । मेरे स्वामी की 
शृष्यु हो गह । मे जच से विधवा हुदै तव से श्रपने जेट के घर रहने 
लगी । पिन्तु वष्ट न सुभे खानि केलति भरपेदश्चत देता थाश्चीरन 
पिनने के लिए कपडे, बल्कि वह सुमे जहर सिल्म फर मार डाटना 
चाहता था। एसी सेपरे डर कर वर कड यहां माग शादु । भिय ग्वा 
स्नाने करके यारा चिग्वनाय का दशन करती टँ । इसी तरह तीर्यं चास 
करके श्रपने जीवन के विता देना चाहती हँ । मेरे खाने पीने केक्लिण 
कम से केम ठस रपय महयन चाहिए । मेरे पति के हिम्से की न्नितनी 
जमीन हं उसकी ऊख वैदावार मेरा जेठ धनीराम लूटता साता २1 
जीपित श्रवस्या तकता दही श्रपने पनिकेश्चेशकी श्रधिकारिणीदहं) 
इसी कारण से सने युके जर खिटा कर मार डालना चाहा या। मै 
श्वादती ते थाने मं इसकी रिपोर्ट कर सकती । नालिश दायर कर 
सरुती, किन्तु उमक्छी जरूरत नदीं देगती 1 किमी तरह मेरी गुमर ष्ोने 
षी सेम निश्चिन्त टकर भगवान्‌ का भजन कूरे सर्गी! चतण्य 
इम द्रासी का निवेदन यहे किमेरेदिस्मेकी जमीन की उपञसे 
श्राप हर महीने दष श्पया धनीराम से लेकर नीते लिखे पते पर मनी 


1९२1 ८११ रान्न | 

श्रार द्वार मेजवा द्विया करं । श्राप मेरे सालिक वे उखनीयदह । यवि 
छे हता कतां ह । श्राप मेरे जमादार, दुरा श्रोर श्रापदटी मेरे सजिम्टर 
जलष्। हस कारण श्रापकीदही परणक्तेती ह! कषा करके दमा 
उपाय कर द्रीजिषु जिनसे इम श्रनाधा पिघया री प्रास-रचा हो । इति 1 


॥ 


कशीनाथ पण्टा फे मक्रान पर, | न्पिदिका- 


दमास्यसे धार, चनारस सिटी । लीलावती दासी 


चिद्री सुना कर कद्ग ्क्योरे चाण्डाल, तेरा यद 
व्यदार । विधवा ध्रावृ्धू का रन्न वख का कष्ट देकर दैश- 
निकाक्लेकौमजादी दै? विप सिल्ला ऊर उसे मार उल्ला 
चाहता धातू. ते श्रादमी नही, भारी राक्तस मालूम देता 
है । ्रगरर्भे थाने के दारोगाको यह चिर भेजर्दूतातेसी 
च्यादणा हा? श्रमी कान्सटेवल भा सुशक बोध कर जूता 
मारते मारते तुभे पकड कर्‌ क्ते जार्येगे ! अन्त मे दफा ३०७ फे 
श्रनुसार चाललान हाकर दम वर्प के लिए धवे वरः कौ इवा 
खानी दोगी । वड प्रवश्य दी श्चपन्ता दाप श्रसखोकार्‌ करेगा । 
तय उससे कर्हुग--जा, प्रगर्‌ श्रपनी मलाई चाहता है ता इम 
पते से दर महीमे दस रुपया उसके पास सज दिया फर । वद, 
जेष लिसतती दै, म तुभसे रुपया वसूल ऊरमे हर मद्धीने उसका 
भेज दूँ ,सोा यह सुक्कसे नदी दगा । स्या युके शनैर फाम नदीं 
है? श्रपनाकामतेरमै पूरा कर ही नदीं मऊता उस पर फिर 
दूसरे का काम । क्या म द्‌ात का चपरासी दहर जो डिगरी जारी 


॥ 


(५५4 


सेलदर्वा परिच्छेद । १८५ 


करता फिरुंगा तेरी चह का इक है ते वदं मदालत मे जाकर 
नालिश्च करे या चूरहे मे जाय । यद कह कर श्रंसिं लाल कम्के 
चयुपहेरर्हेगा। वह ध्रपनी वह्रका पतात किसी कालमे 
पावेगाहौ नहीं । शरीर दफा ३०७ मे गिरफ़ार दाने फो भय से 
थनेमेंभीनदीजा सकेगा | 

श्त रौनक चुप दो रदा । गेपीकान्त इतनी दैर तक चकित 
हकर उक्षके मुहं कौ शरोर देख रे धे । उमरे हके कौ गुड- 
गुडाहट चन्द्‌ षा गहे घी । दाथ मे नल्ली चू कर गिर पटी यौ । 
रौनरलाल की प्सयुतयन् बुद्धि शरीर प्रपथ्च निद्या क्त परिचय पाकर 
वै दङ्ग दहा गय। वादर से देखनेमेता बह वडाद्वीर्गेवारमा 
मालूम होता है । भेट दोन पर प्राम फरफे श्रपराधी कत भोति 
दम कर छु दूर ट्ट कर खडा हेता ई । उसके भीतर उतनी 
चाल्लारो भरी है, यह गेषीकान्त को खघ्नमे भी प्नाशानयी। 
रौनक षो उपर उनक्रा मन वडा द्री प्रसन्न रा उठा। सोचने 
सगे, यद ता ण रन्न ही मालूम हावा दै । इसका मै कमी श्चपने 
पास से प्रलग न होने दूंगा । प्रकान्त्य मे का-प्रच्छा, रौनक, 
द्मगर वह सचमुच उस नाम से मनीध्राईर मेज दे ता? 

रौनक-<जूर, यद युमकिस नही । रपया देसी चीन ददै 
किसे कई सहज दी दाथ से श्रलग नदीं करवा । इसी लि्‌ 
ता उससे यह भी कड देना होगा, नू. मेज दिया कर, सुभे 
यद सन कामन दोगा 1 मान ल्लीलिण, श्चगर वरह काणौीनाध 
पण्डा फे घर्‌ फो पठे से रुपया मेजगाही ता चां सचष्रुच पकः 
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काशौनाध पण्डा दै, वह सद्द करे रुपया के लेगा 1 उस्तके लिए 
कोई चिन्ता नही! काशीनाथ फो नै भल्ली भोति जानता । 
चावृू ने कदा--्च्छा, यदी सही । इसी तरह का कोद 
प्रचन्ध करना 1 तुम्हारी बुद्धि विरचना देख कर मुभे बहुत 
सन्तोप ्टश्रा । सिर्फ देवीपुर मे ण्व्रजी फरने ही तक को लिए 
नदीं वर्क ओने दमैशा के लिए तुम्हारा सासिक्र वेतन ३०) ० 
कर दिया । जी लगा कर काम करगे ते तुम्हारा मदीना शरीर 
भीवबदटार्दुगा। ट 

शानक कौ अख से माना कृतज्ञता उद्धलने लगी । वद 
बेला -हुजूर मां वाप हे, दात के उपर दयाभाय धना रदे 1 

“ता तुम परसो देवीपुर चल्ले जागरे । मथुराभ्रसषदसे 
चाज ले श्रच्छी तरह कागज पत्र समभ कर काम शुध ऊर 
दा । परसो से उसकी चुरी मैने मजूर को |" 

“'जो प्राज्ञा” कह फर तक प्रणाम करे चल्ला । बाहर 
श्माकर देखा ते कचरी कं सामने से होकर वुगल्ञ में छतरी 
दाये हरिदास जा रहा रै । रौनरु णक खमे की श्राड म पडा 
द्धा रहा जिससे हरिदास उसे देख न सके 1 

सदर फाटक से हरिदास के बाहर दोजामे पर रैन ने 
दपुर मे जाकर एक साथो कर्मचारी से पूषधा--ञ्रभी एक 
प्रादमो वगन्ञ मे छतरी दाये वाहर गया दै, चद कीन था ? 

शव्करपुर फी एक रियाया ! नाम हरिदास ई 1? 

“श्त्या मालगुजासै देने राया या १ ॥ 
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“लह, दरे वाब से युज्ञारात करनं गया था । पृद्धने पर 
उसने फदा--उनसे कु काम ह 1? 

५्क्या काम ? 

“क्या माघ्तूम, कुद सुलासा नदीं कहा 1" 

श्यो फ कर रौनक पना काम करने लगा । किन्तु 
उस दिन लिखने मे उससे बहुत भूल होनें लगो ) स्योक्रि उस 
सभय उसफे मन मे पल्ल पल पर नये नय कशल का भाविर्भाव 
ष्रदाथा। 


५ क्क = क 
सञरहवा पारच्तद्‌ 

प्रा दिन के पिले परं रोनकलाल दूसरे कर्मचारी फो 
अपना काम सतौप क्र मोपौकरान्त वावू के पास विद्धा देने की 
श्रा क्तेन गया 1 उस समय घाव कड मिचों के साथ चैसर 
लल रहे ये । शोनक सामने जा खडा हन्ना । उसे देखकर भी 
चे पदक कख नटीं चेले । चैसर कौ एक चात्त सोचने मेँ 
व्यस्त ये । कुठ दैर श्रपेक्ता फरके रौनक श्रापही वैल्ला- 
“टुलूर फा हुक्म मरा घा, कल मँ देवीपुर जार्जगा।' त्व वावू 
उस श्रोर देसे चिना दी बरल्े- “कल जाश्नोमे ?" शनक ने 
कदटा--'“जी हां, रज्ञ सवे ही जाऊँगा {> ““श्रच्छा, सत्र साव- 
धानी सै काम करना? करर वादवू ने फिर चमर ऊ चेले 
मन लगाया । रौनक प्रणाम फरक चला गया । 

श्वर सभिः दोने मे ज्यादा देर नही ई! सदर रास्तेसे 
श्मपने घर जाने सौ सडक पर यैर रखते समय रौनक ने एकार 
देगा कि बगल में छतरी दाये इरिदास दफुरपाले मान कौ 
त्रास्जारहा ई! उसे दस्यते दी रौनक प्फ पेड की मय्में 
चिप रद्वा) उस द्ि-पथ से बादर निकल जानै पर किर. 
चरने क्तगा! घर पर श्रा, दाव वैर धकर णक चिलम 'वन्धाकू 
असते भरते शेनक मति भोति की चिन्ता करने ज्या | वद 


स्रव परिन्खद । १८९ 


साचन लगा, हरिदाम यहाँ इस तरह जल्दी जल्दी क्यो भ्राता 
है ¢ उसका मतलब क्या ई ? कुद्धं शप्र उदेश्य तौ नही ई ? 
तम्बाकू्‌ भर ऊरदो चार कश सीव चिलमका दाथसे 
रख दिया) दोना आसे कोस्पर कीश्चार उठा फरफिर 
चहं चिन्ता मे निमग्न हुश्रा ¡ सोचने क्गा- इस म्बाले साले 
का विश्वास नदा, न जामे क्या करै श्रातादईै। कले 
चाव ऊ पासं जाकर न मालूम चुपचाप क्या बिचार कर रहा 
या जमीन या लगाने सम्बन्धमे ता दटेवावू सेके 
वात चीत ह्ुददी न हेगी--स्योकि वे उन वातोंसै ङ्मौ 
सम्बन्ध नहीं स्पते । वेता दिन भर अपने पूजा-पाठमे ही 
लगे रहते ईद समय वचता ह्रै ता वर्मशख कौ पोथी 
पठते इं । ता क्या इरिदास श्रव धर्मात्मा हा गया ई? 
छेष वाच क्रे पाम धर्म कौ कथा सुनने आता दै, उन्हे गुरु 
घना कर चेला वतना चादता है ? जिन्तु चटे वाप्रू जैसे 
नैष्ठिक ई उससे ता विश्वा नहीं हाता कि वै ग्याज्े जा 
शिष्य बना लम 1 प्नवश्य ही इरिदास का को दूसरा उदेश 
दै। मा्ूम देता 2, उसे किस वरद यद सपर लग गद ई 
कि रनकलाल यहाँ नौकरी करने श्राया दै { शायद वह छाटे 
बादरु क पास मस दा गुण-दाप कटमनं जाया यां । वदे सम~ 
भता ड क्ति दादि वान का मिजाज बडा कड़ा है । यदि छुनेग 
कि रौनक जेल हा च्चाया दै--यह एक भारौ जालिया ई-ता 
सम्भर दै, वे अपने बे भाई से ककर रौनक को भर्धचन्द्र 


१.६० सचीन्‌ सन्यासी 1 


दिलाने की व्यवस्था करेगे । श्रगर हरिदास के सन में यह 
श्माशा दै ता उसो यद ्राशा दुराशा मात्र है) स्याकि मैरे 
सौभाग्य से बडे वावू ठेस नीति-रोग रस्त मक्खन के पुतले नही 
हं जो यदह वात सुन कर मूर्च्छित हे पडे । 

शनक इसी साच विचार मे उलक्छा था कि चिलम 
की घ्नाग बु गई। दे तीन वार निगालणी-से-उसने ध्र 
रपोचा पर श्राग न सुलगी-धुश्रों बाहर न निकलता । श्रव 
उसके मन की भावना दूरी श्रोर गई । साचा, श्रन्छा 
माज म जव वावू के पास विदा रोने गया तय उन्दोन 
सेमे साथ प्रच्छ तरह वातत चीत प्या नही कौ? मेरे 
की मरोर देखा तक नदीं । मुभ पर नाराज ते नहीं हो गे 
की छे वाव ने मेरे वारे मे उनसे छु कह ते नदी दिया, 
सदौ सो ऽनफे मन का माव तुरन्त ही बदल क्यों गया 
सभे जेल हुश्रा था, या मैने जाल किया -धा, यद्‌ सुन कर 
घडे वावू कभी सुक पर श्रसन्तु्ट नदीं हुए, वरिफ़ उनके यह 
से प्रस्च्नताकफा दी भाव कलक रहा.था। जष्र दही हरिदास 
मै मेरी धिक्षायतकी दै कि रनक बडा हौ नमकहसाम श्रौर 
विश्वास धातौ है, नही ते जेल की वात सुनकर घाव क श्रद्धा 
सुभ परं श्रैषर भी वट गई धी । श्रमी ज्यादा देर नहीं दई दै । 
प्रमी छोटे वावू का साय-सन्ध्या करने का समय है । हरि- 
दास श्रभी वैठा ही हग 1 सायद्रत्य समाप्त हेमे ऊ पलै. 
द्धो वाचू से उसकी भेट हा जायगी--यद् उम्मीद कम रई 1 


सचदवां पचच्छिद । १६९१ 


एक वार चक्लकर रनर लते श्राना चाष, चहीता सारी रत्र 
छटपटाता रहैगा, सीद न श्रेणी । 

यदह सोच कर शानक दा । तव मि हा ग थी ] र्त 

का श्रन्धकार सर्वत्र द्धा गया था । घर क दर्वि में ताला षन्द्‌ 
करे शनक वादर निकला । दफुराले मकान मे जाकर देखा 
सभी सनीव गुमाश्ते चले गये ई । दपुर मे ताला लगाषै। 
सामने का मैदान सूना पडा है । फवल दो एक दरवान सदर 
फाटक पर ठे ह। एक दस्वान ने पूष्धा~--नाजिर वाव, 
प्राप फिर श्राय ई? 

“न्ह, एक जषूरी कागज यदा दौड गया या, वह 
देवीपुर ते जाना गा, इसी से श्रभी श्राया धा । दफुरते 
बन्द हौ गया \› यद फ्टकर रौन नै मोतीलाल की वैटक 
फीप्रोरदेखा 1 फक दुली खिडकी कौ राह से रोशनी 
निकल्ल रही थी । धीरे वीरे वह्‌ उसी भनेर श्रप्रसर टमा 1 चहं 
सिडको पच्छिम श्चार कौ दीवार मेँ धरती से कु ऊपर धी | 
खिडकी फी नीचे कितनी हौ ददी रूट ई2े पडो थीं | इसके 
सिवा बहा धुका धर दे टे जङ्गली वौघ का जङ्ग्त मौ 
था 1 पैर की आहट वचार रनक धीरे धीरे उस खिडकौ को 
पास श्राकर खडा हुश्रा । सिटी उसके कद से ऊंची हेमे 
के कारण भीतर फा कोई इत्य दिखाई नदीं दिया । केरल 
इतना ममम सका किदे ्नादमी गाते कर रे द। गले की 
श्रावाज से यद भ माद्टूम श्ना कि दरे वार्‌ श्रीरदरिदात 


१.६२ नवीन सन्यासौ । { 
है । किन्तु उनदेनामेजेा वाते दौती थं चह सव सुनाई 
नहा दीं 1 जो सुन पडो वह यही-- 
छट वाचृ--कथ उर्मव ई ? 
इरिदास--दिवाली के दिन । किन्तु उनके न बहुत 
तसह से कदा दै कि उत्सव के एक दिन पदक्ञे ही हजुर का 
बहौ यर्हयना चाहिए । 
टे वावू-- श्रच्छा जा्येगे । करल तुम जव श्राय थे तप 
मेरे एक मित्र नारायण बाय यहां वैठे थे । उनका घर आजम- 
गढ के नजदीक दही है । वे वह्ुव श्राग्रह से कह गये ईक 
उनके यह जाक्रर पांच सात दिन रहं | ज्राजमगद मे नवराच्- 
पूजक दिन उनक्लगे ऊ वार्धिङेस्सिव देखकर दूसरे दिनि 
नारायण वावू के यदो जागा । तुम कय जाग्नोनि ? 
“ञे कल सवैर ही रवाना देगा । दिवाली के बादही 
श्रव उधर मे ज्ञटगा 1५ 
“मच्छ, तुम जात्रै। में चिह्र काजवा किस देता 
उसे लेते जाश } उनसे जयानौ भी कद देना कि म उत्सव कं 
एक्‌ दिन पहले श्रा पर्हचूगा ।५ 
इसके वाद्‌ मन्द्‌.स्वर म उन दाना के बीच श्चीरक्याक्या 
चाते' हु, यह रोनगलाल का नदौ मालूम । दयो के जङ्धल में 
ङ खडखडाने लगा 1 भयानक रओवेरा था, कुच सूशता न 
था 1 उस जङ्खल मे सापि होने को माणङ्का करकं रौनक र 
गया । श्र उमे बां ठदरने का साहस न ह्या । 


सच्रहवां परिच्छेद । १६३ 


शह मो मनसा देवी, रक्ता कराः यह मन दही मन कहता 
शुभ्रा बह धीरे धीरे बहो से सिमक पडा। दफुर फे सामने 
चाले मैदान से निकल, फाटक पार दाकर, वह श्रपने घर की 
श्रीर धत्र्तर हा । 

छु मागे वदने पर एक सिपाही उसक सामने प्राकर 
चेष्ला--कौन है, नाजिर वावू? 

रनर का कलेजः धडकर उठा । ध्रभी वद्‌ सिडफौ के पास 
रेरे मे खडा देकररचारकषी भांति उनदेना फी वाते" सुन 
श्राया दै, क्या इसी स टे वावृू ने उसे पकडने के लिए यद्‌ 
श्रादमी भेजा ह? दये खर में रौनक ने कदा- हां, क्या दै? 

“श्राप वाव ुक्लाते दं ।* 

“कौन वावृू १४ 

कौन वानू ?--माक्िर--बडे वा ।* 

“वड वावृ स बुल्लाया है, क्यो ९ 

सुभे क्या मालूम । सै यह नदीं जानता । युके सिप 
षटक्म दिया है-- जायने नाजिर को बुला ल्ाघ्रो 1 

शनक सपाद फो साय साथ चला । ङु चय भँ पैठक 
छीण्क फोटरो से प्रवेश करकं देखा कि वाव भकेले वहां एक 
किताब पद रदे ईं । रैसक ने प्रणम करर क्ा--हजूर 1 
द्यम का स्मरण किस निर्‌ कियागयाडै? 

हो, कल तुम देवीपुर फेए राना हेर हा १ 

"जी हा, सवेरे ठठ कर जाने का विचार किया ई । 

१३ 


१६४ नत्रीन सन्यासौ । 


“जाने का कवा वन्दोवस्त किया ई ¢ 

भ्यो दही चल देता, परन्तु साथमे जलरी चौस्ञि भी नै 
जानी होगी, इमल्िण णक वैलगाडी ठीक कर रक्सो दै । 

बाचू ने कहदा--जा चीज वस्तु साथ क्ते जानी हे वह 
वै्लगाडी ही पर रवाना करदो । चिन्तु तुम मेरी रफ से 
जिलेदार होकर जाते ह, इसल्लिण तुम्हारा वैलगाडी पर जना 
ठीक नदी--इसमे इज्जत जाती ई । मै भी तोगे के लिए कह 
देता) तुम उसी पर जाना। । 

दतनी दैर मे रेनक के मन से सारी भाश शीर सगय 
दुर हुश्रा । चावू उस पर नाराज नहीं ईं । किसीने उसे 
मेरी कुच धिक्रायत न्दी कोदहै। रौनक ने दाथ जाड कर 
कहा -हजूर कौ जैसी मर्जी । 

कुख देर वाद्‌ वावू बेले--एक बात श्रैपर हौ । उस दिन 
सैनेपकस्रीकेबरे मे कदाथान? 

“ (जीद, याद ई 1 

““प्रभी बुरन्तदी धनीराम क बुला कर कुद कमे कौ 
जरूरत नदी । हाँ, उस पर नजर हमेशा स्यना ! देखे श्रगर 
बद थाने मे द्रख्मास्त देने जाता दा ता छट यह खर सुभे देना । 

“शत्ुत श्रच्छा ।> 

“खस खी को घर द्ाडे एक महीने से ऊपर दुध्रा दै। 
छर थाने मे रिपो करनी हेती तो धनीराम श्रष तक वैटा 
नदीं रहता ! जा करना चादता, जरर करता । जव उसने शमम 


सव्रदवां परिच्छेद । १६५ 


तक कुद नदी सिया है तते श्रव करेगा भी नहीं! सम्पत्ति दाने 
खाते हकदषएर ष्ठे टल जाने ही से उसने कुशल समम ली रै । 
ध्रन खय उस वात्त की चचां चलाने कौ जरत नहीं ।* 

धज हुक्म 1» 

"पीक प्रगर कुं करने की जषरत हेगी ता तुमको 
समा दगा । वीच वीच मे तुम यहां ध्याकर सभो बरार 
वहां की सव्र दिया करना । हफ्ते मे एक दिन या दे दिन, 
सीसा श्रावश्यक देखना वैसा करना ।» 

“जी हा, हप्ते मे दहा दे एक बार हाजिर हौकरजो 
हाल षहागा, सव फद जाया करेगा ।*? 

श््रच्छातेश्नवजाग्नी 1 

वानूक वैर छू करके रौनक दुबारा विदा हमरा । 


५४ [न ५ 
अर्टरह्वो परिच्छेद 

शानक दपुर के हाते से वाहर होकर धेर सागसेषी 
धीरे प्रपने चर की श्रोर चट चल्ला । मन की दुश्िन्ता दूर दै 
से उसका हृदय प्रसन्न है उठा दै । ्नपने मन कौ उम्र से गुन 
गुना कर बह गीत गाने लगा । 

सदर रासे से उतर कर पाखर के किनारे बाज्ते पमे घ 
की प्रर जाते समय रोनक ने तारो कौ धघली राश्नी मे दैव 
कि उससे पंचद्ध हाथ के फामल्ते पर सिर से पैर तक मपी 
कपडे से ठकी हुई एक खी उसी श्रार श्रा रही है । देखः 
ष्टी रौनक के देष्णं च्ड गये ! उसने सोचा, भाग चलनः 
चादिए- यद्‌ प्रवश्य ही चुडेल ई । किन्तु उर से उसक्ते देने 
चैर इतमे भारी हा गये कि वह भाग नदीं सकरा । धरथरा कः 
वही खडा दा रहा । इतने मे बद नारीमूतिं इसकी श्रार कट 
श्मीर वट कर उरते उरते बेली--कीन ३ ? 

स्रव रौनक कौ जान मे जान श्राई । समम गया कि वह 
यक्षन्त का कण्ठ-सखर ई । उमने पास जाकर फदा--कौन, 
सन्तौ ? ह 

वखन्तौ--इतनी रत्त का को गये य ९ 

“भ्रमो बहत रात काँ हई, यदी त समि हई रै । ठम 
करा से ९ | 
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वन्तौ इख बात का जनाव न देरुर वलो--स्या तुम 
कल सवेरे देवीपुर जाति हौ ? 

ष्म, तुमसे किसने कहा ?? 

५५मुभ्हसे सिसमे कदा र । तुम ते सुभसे मिनाही कु 
कहे-सुमे, इसी वरे, चुपचाप चल देते ? 

शनक समभ गया, वसन्तो को प्रभिमान हभ दै। 
श्मञुमान फिया, तायद्‌ वह मेरे घर गई यी 1 दर्वाजे मे ताल्ला 
लगा देख कूर लौदी श्ना रही दहै । उसने तुरन्त वाव वना फर 
कदा -वुम्दी से भेट करने कं लिएतेर्म साँभसे तुमा 
टटा फिरता है! नही तै इस घने प्नन्धकार मे, जन दाथ पर 
हाथ नहीं सूता, कभी मै घर से निकलता? 

+भु गरोजते ये ? वसन्ती कुद सुल्लायम पड़ 1 

रौनफ्‌ ने श्रधीर स्वरमे कहा--““तुमकफोा नदीं ठे किसको 
सेर्जूगा ? इस दुनिया में मेरे धीर कैन ई ? चला, यहां 
कय तक्र खडी रहेगौ ? मेरे घर चले, तुमसे बहुत वाते फष्ठनी 
ह ॥» यह कड ऊर श्रामे खागे रौनक चला, उमके पीदं पौषे 
मन्त भी चल्ली । 

घर जाकर मदर दरवाजे मे भीतर से सांकल लगा, द्राग 
बन्द करक, उसारे मे चटाई विद्या कर रौनक वैठा श्रौर वसन्तो 
को भी वैठने का ग्रजुराध पिया! बसन्तीने सूद्व जोरसे सिर 
हिला कर चटाई पर बैठने सै श्रनिच्छा सूचिन फो 1 कछ दूर 
ट कर वद भूमि में दी वैठ गई ! 
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रैनक--यवक्याहेगा? व 
वमन्तो--दैगा क्या ¶ तुम्हारी मवि गति का कुछ ठिकाना 
है । भ्रव इन वात्ता को! रहने दो । य समभ गई, तुम कँसे प्रादमी 
षा । श्राप देवीपुर के जिलेदार हुए ई-- जिलेदार सहव । . 
रेनकृ--ग्रभी पक्ता नहो द्रा ह| ण्वजो दै", ˆ , 
“स कचा गदर नदीं समती । भाप बडे प्नादमी हण, 
इसी से प्रव श्राप फा वैर धरती पर नहीं पडता |» 
रनक ने दिर्नगी ॐ तौर पर कहा--वडा श्रुदमी स्यो 
नदी रहुगा १ लोम कते द किसके भाग्य से धन दहोतादै। 
श्मगर तुम यसे व्याह करोता देये मँ बडा प्रादमी देता 
द्या नदीं । पर वुम्हारीतेा दथा हेती दी नहीं । वुम्दारे साथ 
स्याह करने फी च्छा करते ही देखे सुखो जितेदारी भित गई। 
व्याह हेते पर मैनेजरी मिल्ञ जाय ते स्या तन्रच्युव है? 
वसन्ती-क्या देया नदीं हाती है ? उम दिन सै क्याकह 
गद थौ! म ते श्रपने रुह से कद गई थी कि राजी । श्मापने 
दी कहा, एक दिन देम तुम दोनो चैट कर्‌ सव वाता का ठीक 
उाक् कर लेगे 1 इने वाद्‌ न कोई फथा हुई न वार्ता । घव 
ष्माप यददाँ से चम्पत हनेकोफिकमे ह| 0 
रौनक-इसीं को करते ई स्लीचरित्र । का ता उस ' 
दिनि से फिर कभी तुम यां आष भी ? जव तुम श्राती तमी ता 
को वात सिर हेतो ? मै रोज सोक वैठकर सोचता था 
कि आ्राज वमन्ती श्चावैगी । पहर रात तफ सुम्हारे ्राने 
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की राहदेखकर हताश हा मनमे कता था कि श्राज नहीं 
श्रा ते कल जर श्रवेगी-परन्तु करदो वसन्तौ, कहां कौन । 
श्रय उद्टे मुभ्ो फो दपदेतीदहा? 

ह सुनफर वन्ती कुच लजा गई । मन दौ मनं कहा 
करि रनक ठक दी ते कता ई। श्राज जव उसने सुना 
क्रि रौनसलाल लिक्ेदार हकर देवीपुर जा रदा द्र तव उसके 
मनम श्राग लग गई । साचा, रौनकृ नै जा उसके नाध व्याह 
करने कौ बात कहौ घी चद्‌ छल सात्र धा । उसे गवार समभ 
क्र नक ने दिघ्लगी में यदह चात कह दी थी । इमसे वह मारे 
क्रोध कत द्रतक्नान दाकर सा होने पर रनक कौ खाजमे 
प्रादे थौ। 

घसन्ती को चुप देखरर रनक ने कदा--इधर ध्रागम॑न 
यो सदौ होताथा? उस दिनि जै सोधक्रर खिला गई शरीर 
कह गई कि सुभीता पत दौ श्राजंगी सो फिर दश्चन तर नदं । 

चसन्ती--रुहिए कसे श्रा ९ मेरा श्राना क्या सहज 
है? हमद वडे श्रादमी फे घर क्री मौकरनी। क्यार्यो दी 
सास्ते रास्ते घूम फिर सकती द  श्राज मालकिन से फिततना 
घाना करके श्रा द । 

"च्छा ते काई हर्ज नदीं । मैने समभ्ता था, समसे व्याह 

छगना देगा-तायद इसी भय से ठुम भागी मागी फिरती दा 1 
वसन्तो भाग्ती द्रया प्राप भागते ई? देवीपुर जा 
रदे दै, व्या का ठीक टाक, उसका दिनि कसे स्थिर होगा १ 
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येलक-- श्रव क्यादहोागा ९? 

वमन्तो--हागा च्या ? तुम्हारी मति गति काङ्द्ध विका 
३ । भ्रव इन नाता फो रहने दे । मै समक्त गर्दै, तुम कंसे प्ादमौ 
षा । माप देवीपुर के जिलेदार ए ईै-- जिलेदार साह । 

रनक--अरभी पधा नहा हु द्र । एवजो है ! ,  , 

“यं कचा गदर नहीं समती । श्राप वडे प्मादमौ दए द, 
इसी से श्रव श्राप का पैर धरती पर नही पडता ।* 

रनक ने दिस्नणी के तैर पर कहा-घडा आदमी क्यो 
नदीं दगा १ लोग कहते ई किखीकेभाम्य से धनदाता है। 
प्रगर तुम मुभसे व्याह करो ता देखा मै चडा श्रादमी हाता 
ट्ैयानदी । पर तुम्दारीते दया हाती दी नदीं । वुम्हारे साथ 
व्याह करने को इच्छा करते ही देसे सुभ जिललेदारी मिल गई। 
ध्याह होने पर मैनेजरी मिल जाय तै च्या तथ्रउजुव ई ? 

बसन्ती-- क्या दया नदीं हती ह ? उस दिन मं छया कह 
गई थी 1 ता सपने रद से क ग थी कि राजी द्र श्रापत 
षी का, एक दिन हम तुम देने घैठ कर सव वाती का ठीक 
ठाकर करेगे | कसको बाद न फो कथा हई न वातौ । श्रव 
श्राप यहं चे चम्पत दाने को फिकिमेंरू। 

रैनक--दसी फो कते दै खीचरित्र । कषे ती उस 
दिन से फिर कभी तुम यद श्ना मो ? जय तुम श्रातीं वमी तै 

कोद वात धिर हेतौ १ मै रोज सौम्रको बैठकर सोया धा 

कि श्राज वमन्ती श्रावेगी ! पदर रात तक्ष तुन्दारे आने 


ष 


~ ~ 
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हे सकता ₹ । ` तश्र रनक ने वसन्तो का तपय इथियाने का 
एक शौर उपाय सचा 1 

वह्‌ समाकर लघ्नो पत्तो करके कदने लगा--वसन्ती 
तुम क्या समभ्ती हो, त्रगरर्मँश्राज दी तुमे व्याकर 
सकता ते क्या कल के लिए सक्र रदता ? तुम श्रसल्ल वात 
नहीं जानती । यह सथवा का व्याह नहीं है, यह रै 
विधवा का व्याह । विधवा के व्याह मे वडा वखेडा हत्ता ई । 
कुमारो का व्याह दा चार मन्त्र पटकरश्रागमेजरासाप्री 
उालदैमेदौसेहे जाता है। पिषवा-व्याद्‌ का मन्त्र पठा 
सफर पेमा हशियार पुरोहित इन गेय गोवि मेँ मिलना कठिन 
दै । सुरादानाद के सिवा उस ङ्ग का पुराद्ित श्रन्यत्र नहीं 
सिन्ते । इससे सुसदप्वादं गये पिना यर न्याह भी नदीं 
हागा । युरादायाद जने न्नर वरहो एक मक्रान भाडे पर 
तेफर रने सं बहत रुपये को जरूरत ई । मेरे प्त तीन 
वीस श्रर्थान्‌ साठ रुपये दं! श्राशा नहीं क्ति हस्म सन 
प्य ठौ सफ़े। इसी लिण्ता कु विलम्ब कर रहार, 
नही ते ध्व तकल जाने यह काम क्वद्धा गया दोता। 
भगान कौ कृपा से सयक लिए रुपये काएक उपायभी 
षो गयां डदै) 

यसन्ती उत्साह-पूर्वम बेक्ली- स्या उपाय ह्र दै? 

रनकृ--ण्क सिद्ध मदात्मासे सेट द गई दै! उन्दने 
कुद स्पया मिलने क्ता उपाय कर्‌ दिया ई 1 
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रनक--होगा क्यो नहीं । उसके क्लिए चिन्ता री क्या; 
कोई दिने स्थिर कर लिया जायगा । 
यह सुनकर वसन्ती फिर क्रोध मे जल उठी । वेली-~- 
देसी लापर्ादी से बोल रहे दो । 
“तुमने लापरवाही कैसे समी १ खीकाद्रदय दहै न। 
चात्त वातत मेँ श्रविश्वास 1# 
वसन्ती ने रुष्ट दौकर कदा श्रगर्‌ श्रापा मेरे साथ 
व्याह, करने की इच्छा सचमुच दी हा तो सव बातों का जत्दी 
ठक ठाक फर डाक्िए । यदहं श्रव मेरा मन नहीं लगता) 
श्रणर्‌ व्याह करना मजूरन हो ता साफ साफ कह दौलिप्‌। 
मेरी मैस मर ग ई, वह सुभे कुच रुपया दै ग दै । सेचवी ह" 
न होगा ते काशौ चल्लौ जाङगी । मेरे पास जञा रुपया-पैसा दै 
शरीर मसी जा दे गई ह वह सव मिलाकर इतना हौ जायगा 
कि जिरासै मेरा काशी का सर्च श्रच्छो तर्द चकल्ल जायगा 1 
भगवान्‌ का भजन करेगी, गगा-म्नान करैगी श्रीर्‌ खत- 
न्वा से रहगी । प्रव मँ दासी का काम करे जिन्दगी नदी 
चिताना चाहती । - 
यद सुनकर रौनक का धक से रुपये सो चात याद त्रा गई । 
सेचा+उस दिन हिसाव परियात मालूम श्ना कि इसरे दाथ 
भें ढाई सी रुपये के लगभग ई ! फिर मौसी से रुपया पाने कौ 
वात कद्टतौ है ! फोन जाने बह कितना सपया दे गई ३ । पूछने 
से यद नवलवेगी भी नदी । जे पृ त सुक पर सन्देह भी 


॥ 
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क्ा--ष्दे री रुपया मिलने द से मेरा च्याद हा जायया । 
यह सुनकर वावा नै कहा-- ततरे पास कितना रुपया ई ? नि 
कदा--'वहव होगा ता पचाम साठ । में गरी श्रादमी 
रुपया करदो पाङगा ? वावा मे कदा-"अच्छा कुद परवा 
नदी । इम तुभको एक मन््र सिखा देम, उम मन्व के 
प्रमाव से तेरा एक एफ रुपया चार चार दा जायगा ॥ 
मैन फा, श्वाना, छपा करके चद मन्न वत्ता दीजिए, बडी 
चछृपा हदगी 1; चावा ने कहा-“जा नदी में स्नान कर श्रा।ः 
मे नदी मै स्नान कर श्राया श्रीर्‌ वाचा के पास भगे कपडे 
पद्धिने छा वैठा } वावा ने कहा, ष्टम जे जो वति कटते ड 
उन्दे मन लगा कर सुन | तेरे जितने रषये हा न्दे एक 
काठके मन्दूक मे घन्द कर देना। छृप्य पत्त कौ चतुर्दशी 
की राते फो किसी यैवा शरीरत से कहना कि वद सिर के बाल्ल 
खेल, धरती में माघा स्ख, दातत मे दाना ( द्रोखपुष्व ) को 
जड उखा कर ला दे। उस जड को पानी सेधा दहने दाधमें 
कते १०८ वार मन्त्र पट कर लाल रं से कस फर बस्सकी 
जजोर मे बोध देना । वक्स सें पीतल का ताला लगा कर ऊंजी 
छत प्रीरतकोदे देना। रोज श्राधौ रातत के समय यकस के 

ऊपर हाथ रप फरण्फ सौ श्ाठ वार मन्त्र जपना। षट्क 

महीने फे वाद जव फिर छृप्ण पक्त फो चतुर्दतौ फो रात श्रते 

तथ उसे श्रैस्त फो दां कर उसी फे हाथ से वक्स सुलवाना 1 

देर देव्ता की छपा से देले कि क्स फा रुप्य चैगुना 


२०२ नवीन सन्यासी । । 


वसन्ती का कुतूहल वत वढ गया ! वेली--तलाप 
न, क्या उपाय द्रा दै? ६ 

शेनक ने गम्भीरतापूर्वक कासियं ऊ चे बति 
सुनने कौ जरूरत नदी । 

वसन्ती ने विनती करके कहा-- नही, वतलाःप म 
प्रापे पैरा पडती द्र । ५४ 

तथ रौनक ने धीरे धीरे यो कना श्रारम्भं किया-- 

“कल ममः को स नदी-किनारे धरूमने गया था। वी 
देखा कि पीपल के पेड कं नीचे धूनी जलाये पक सधु 
चैे ह । उनफे सिर की जटा काक्या कष्टना द! वै धरती 
मे लोट रदौ थो । खव मोरी सुजा, गौर वर्य, चौड खाती 
शरीर उम पर लगी हई विभूति तथा गले मं रुद्राच्च फी माला 
थी । पास हौ नरकपाल रका हुमा धा) वाधनर पर बैठ 
स्तात्‌ शिव के समान मालुम हेते घे । देखते दी भक्ति उन्न 
दई । ओँ उनके पास गया । वावा को प्रणाम करके दाय जड 
सिर शुकाकर सँ बैठ गया । सुभ देखकर वावा ने पूष्धा-'कयेर 
भगत्त ! तेरा संद पेखा उदास क्यो रहै १ सने कदा--वावा । 
मै बडा गरोव द्भ 1 व्याह करते कौ इच्छा ईै--दुलदिनभी 
मिल ग दै, केवत रुपये के श्रभाव से व्याह नह कर मकता । 
दसी शोच से मेरा चेहरा रेखा फोका पड गया है 1; य 
सुनकर मावा खिल्षणिलाकर हसने लमे 1 उन्दनि कदा--रूपया 
तति मिद्ध है 1 जुभे किचने रुपये चाहिए 1 ने दाथ जाडकर 


॥ 


श्टरारहवां परिच्छेद । २०५ 


जानने के लिए वसन्तौ कौ उत्कण्ठा कहां तक वदी है, यह 
उसके खरसेद्ी जादिर दहा चुका धा। रीन्कनेजो सचा 
था वदी हुश्रा । वसन्तो, कुद देर मे वेली-्रच्छा, चकु्देशी 
ता भ्व बहुत दिन नीं ई, उन रात का श्याप देवीपुरसै 
यहो भ्रादए ने ? 

सेनक--्नाना ता फठिन नदी, किन्तु विधना कदां मिलेगी ? 
शीर विधशामी रसीद जो रात से यहाँ श्राना कदूल करं 
तथा किससे इस वात फी चर्चां न करे । वावाजी ते मना कर 
दिया था कि जडो का दाक्त किसी दूमरे के माघूमन हने पावे । 

प्ते हर्द । न रई मिलेगी ते मेदी वद जडो उखाड 
करलार्दूगी।2 

रौनक माने परम छृतवन्ञ दोफर वैला--म्रहा, जा तुम 
यद्र स्वोकार कर्तो तो सुभे श्रौर कदी जाने फो अरूस्त ठौ 
च्या है? भ्राज सप्तमी है, भ्राज के सातवे श्राठये दिन चतुर्दशो 
दविगी । यदि सुम निश्चय करके का ता मै चतुदेशी फी रत 
यो राड । + 

भये पका बाद्‌ा फरती ह । ध्रापका यह कामम जरूर कर 
दी । ते प्रपि किम चक्त प्राकेगे १ 

“भ्यां से देवीपुर तीन कास दै । चदं फा काम करम 
दपुर बन्द कर छख दिन रहते चर्ूगा ता सात देते दतं 
यष्टौँ पर्हच जागा 1४ 

“प्रच्छ, जै उस समय कुद षद्वाना करके मालकिन से 


२०४ नवीन सन्यासी 1 


या । यदह ऊद कर वावा ने मेरे कान मे मन्व कद्‌ द्विया । 
मन्व षटव बडा नही, तीनद्ी म्ररकांद्ै) , 

वसन्ती गाल मेँ हाय लगाये चुपचाप रौनक को अनूह 
वतिं सुन रदी थो] रोनफ फे चुप दोजान पर भौ इड 
दैर तक्र उसके अंह से बात न निकली । 

श्राखिर चह दत से जीम काट कर वैलौ-प्ररे दादा 
कया यह सचदहै१ 

शेनफ-- यिना जांच करिये नदीं कदा जा सकता कि यद 
सच हैया नहीं । षावाजी ने सैसा कहा रै उसी तरह करके 
देखा । रपय चैरुना हुश्ना ते श्रच्छा दी--न श्रा ता सेरा 
श्रसंत्त रेपया कदां जायगा ? ध 

“कव पररोच्वा कीजिएगा ?४ 

रेनक ने कुख सेच कर कहा-यहीते मै भी सेच 
रहा । प्नभी दे महीने के लिए एवजो करने देवपुर जा रहा 
ह--इन दे मदीना के भीतर ते बनेगा नहीं । देवीपुर से लैट 
कर चाच. से एक महीने री द्ुट्रौ लेकर धर जागा । वहीं 
भैस फूफी र्दवी है । वह विधवा ई } उसीसे शवेरे पाकी 
चनुदेशी कौ रात मे जडी उग्रडयाङगा ] किन्तु पफौ बहुत बूढी 
हग &ै, उसको श्रव श्रांख से बहुत कम सुमत है । यदी 
सुधित ई 1 । 

शनक जानता धा फि वसन्तो श्रवश्यदी कदेगी., ध्रागामी 
चैषदसं ऊ राव मे यदीं परीच्वा हा 1: पयैक्ता फा फलाफलं 


श्रटरारद्व परिच्छद । २०५ 


जानते वौ निए वसन्ती कौ उक्ण्ठा काँ तक वड द, यद 
उसके स्वरसे दी जादिर दा चुका था) रौनकनेजो सचा 
या वही हुमा । वसन्तो छख देर मे वेली--श्रच्टा, चघुर्दशौ 
षे केः श्रव घहुव दिन नदी दै, उत रात कंएश्राप दवष से 
य्ह घ्ाइए न १ 

शेनक--श्राना ते कठिन नदीं, जिन्व विधवा फं मिक्तेगी 
द्मीर विध्राभौ एसी हा जो रात मे यहां प्राना, कृतु फर 
सथः किसीसै इम वात फो च्या न करे । वावाजी ने मना कर 
दिया थाकिजडीकाद्दाल किसी दृनरे के मादूमनषदेने पत्र । 

प्ते षं । न कई मनेगी ते यहो वद ज़ी एपादु 
रला दूगौ 1 

शेन माना परम कृतन्न होकर वेला प्रहा) जा शुम 
यद्‌ शवीकार करते ते सुभे श्रीर कदी जानं फी णषम्‌ की 
क्या दै? घान सप्तमी दै, प्राजके सातवे ्राठवे द्विपतु्णी 
हगी । यदि लुम निश्चय करके कदे ताम चतुश्णी श्र भन 
यददो भ्रा । 

“द्धं पक्षा वादा करती दह । भापसा चद फापरी कृनथ शरम 
दमी । ते प सिम वक्त श्रा्येगे ९? 

"यदा से चेवोपुर तोन कोस ई । चां का श्राप क्रमक 
दूर षन्द कर छव दिन रहते वर्गा ना स्क कदन 
यष्टा पर्हैच जाङगा 1? त 

^ग्रच्छा, ओ उख समय कुच वहाना क भागक द 


००६ नचीन सन्यासी | 


एक धंदे कौ दुदर लेकर धाँगी । किन्तु देने का पेड कहां 
सिल्तेगा ९ व 
रनक ने दख कर कहा--घाडा मिल जानं पर ' चाघ्रुर 
मिलना कैन कठिन ई 1 यदि तुम श्राजाग्नोगी ता दोन के पेड 
के ल्लिए कामन र्गा देने के पेड किचन क्ञगी ? मेरे श्नँगन 
केकोनेदीमेताढेरके ठेर लगे द! चलो श्रभी दिखला दृ । 
रनक मे हाथमे दिया लिया। देना उठ कर अगन के 
कीनि मे गये । वसन्तो नै देखा, दाने के वहुतेरे पेड उपजे दए 
1 वह वाल्ली--प्रगर उखाडते समय पड टट जाय शनैर 
जडन निकलेता? 
रौनफ-देने का पेड इतना कमजोर नरी हेता कि 
दसि से फट कर टूट जाय । पदले उसे श्रच्छी तरद दहधिलता धर 
उखाडने से क्या नही उखडगा1 उसे ता दारा सा लडका भी 
उखाड सकता दै 1 गर एेसे न हा ता सुरपी से पद्दले उक्तकी 
जडकी मिदर सेद कर ्रोचल के द्धार से पेडका गोँधना शरीर 
पिर उस कपडे की गोर कदत से द्वा कर पेड उखाड लोना। 
वसन्तौ प्रसन्न चि से रौनकमे सुद फो श्चार देख कर 
वेली-- तुम्दास बुद्धि वडी विलत्तण दै ' 
५!इतनी युद्धि रहने पर भी त तुम्दारा मन नदी पा स्का" 
कहते कते दोने! फिर उसारे मे हीर श्राये । 
वसन्ती श्रय खड खड दी वेषली--बहुत देर हे गई, 
श्रव म जाती) त 


अद्रारहवां परिच्छेद । "~र 

कुद देर द्मीरन वैडागी ? मन की कितनी ही वाते सुम 
से कटनी ई । यदि भगवान्‌ कौ दया हई, साघु के मन्द, 
प्रभाव सं रुपया चैगुना उद गया तै त्रगहन महीने कं प्रन्त 
तक रादायाद जाकर व्याह का काम फर डाल्रूा ।* यह 
कहते कते रोनरु वसन्ती कँ साथ साथ दरवाज्ञे तक गया । 

बसन्तो मे का--चतुर्दगो का सन्ध्या-समय श्राप 
द्वेश्य श्रायेगे न ? 

^शद्मवश्य । तुमा इस वात का स्मरथ रहना चाहिए ।% 

५रदेगा” कह फर उसन्तो चली गई । 


उन्नीसवो परिच्छेद 

प्रज नव वजे दिन का रैनकलाल्ल ने देवीपुर पर्हुच कर 
मथुराप्रसाद से चाओ ले कागज पच श्रौर तदवील् ध्चपने जिम्मे 
कर ज्ञो) तोसरे पहर मथुराप्रसष्दने रकी याघ्राकौ। 

सये पद पर नियुक्त देकर रोनक मे वडादी साधुभव 
धारण क्रिया | नाई को बुलाकर श्रपनो दाढी मू डवा 
डालो } का्यैन हने पर एक हरितां जपने कौ भोली हाथ 
मे लेकर ध्रैर खडा पदिन कर घूमने लगा । ब्राह्म को देयते 
द्धी धरती पर सिर टेक कर प्रणाम करता था । साघु-सन्यासौ 
का षड श्रादैर से श्रपने घर बुला उन्हे ययेच्छ मेजन कराता 
या! छोटे वडे सभौ श्रणीकेक्तोगो कौ ख्ियाकोासां फहकर ` 
पुकारने लगा । प्रजा को सता कर श्रन्यायपूर्वैक लिये शये पैसे 
से गोरक्तं ध्रै त्रद्मरक्त को तुलना कर, गरीब प्रजा को श्रपनीं 
सन्तान के वरावर मान कर, येनक थेड्ही दिनोमे गँवमे 
`विलद्तण रूप से परिचित दगया । सभी क्ञाग उसका दयाधम 
दखकर दग हर्द 

इस वरद एक दफा वोता । इसके वादं रनक ने फकमलपुर 
जाकर मालिक से भेंट फो । घाव एक सूनी कोटरी मे वैटे थे । 
चदं उसकी तलवी ई । वावू ने कदा--कटा रौनरलाल, 
वहाकात्त्या दाल दै? | 


॥ 


उन्नीसवां परिच्छद । २०९ 


""हुजूरः क श्रीचरणो कौ श्रसौसं से सव छुराल मङ्गल दई । 
जव से म गया द्र तवसे २७२।]) वसल हश्ना ३ । पन्द्रह 
दिन के तरशर तीन चार सौ रुपया वसूल दाने कौ श्राशा 
ई | टे कौम कौ रियाया श्रधिक् ईब ज्तेग वडेपाजी ई । 
मालगुजारी देमे मै बडी ह्यत करते है । 

+भधच्छा, उस महाल के सय गवते तुम देख चुके ? 

"जी नदी, सव गवते भभी तक नदीं दसे ह । क्ख 
गोवि देखना श्रमी वाकौ रह्‌ गया दै । सुवह्‌ भाठ धजे से ग्यारह 
धजे तक दफुर करके खान भोजन करता हँ । एक वजे घोडे 
पर सवार हकर महाल्ल देखते निकलता हँ । सि फा वापस 
श्रातँ | सभी गवे मे हुजृर का श्रतुल प्रताप द्याया दै । 
हजूर कौ धाक से वाघ वक्री एकष्टी घाट में पानी पीति ईै। 
यद देख कर बडी सुणी हुई | 

शेनकलाल कौ खुशामदी वाता सै गोपीकान्त बहुत दश 
हए ! उससे वेे-ग्रच्छा श्रच्छा, ठुमकौ जैसा परिश्रमी 
दैखवा दह, दुम बेशक श्र पनी तरको बहुत जल्द फर संकेगे । 

रनकृलल न सिर निहरा फर कहा--हुजूर फौ दया सै 

सव हा सकता ईै। 

जमींदारी फे सम्बन्ध मेँ प्रर भो ऊुद्ध दैर तक वाव चीत 

ददै । इसके वाद वावू ने फदा--उम मामत्े का भी छु 
पता लगा ? 
“ुजूर का हुक्म था इसलिए उस पर मँ सिफ वरायर 


२१२ मीन सन्यासी 1 


रुजारो वसूल्ञ करने दरवालला जावा ह| लौरकर्‌ दर्याफु 
करना देगा, वह देवीपुर गया थाया नही 1 

यह कर्कर शैनकृलाल चुप हो रदा । गेपीकान्त ने 
चिन्तित खर म कद्ा--शद्वुरपुर का इखिदिस ? 

“जी हौ, उसने ता यही कहा है ।* 

५“इसे ते मने यहाँ श्राते कभी नहीं देखा" 

"'हुजूर, मै मेता उसे दा तोन दिन यदीं देखा ई । शायद 
दीवान जी के पास किसी कामसे स्रया डेगा। ^ 

बाचु मे दीवान के बुला भेजा दीवान ने भाकर कहा-- 
“दुरिदास दा दिनि घरावर यहां प्राया धा । किन्तु दपुर म 
नहीं श्राया । लेटे वावू कौ वटक मे गया था} यह्‌ ककर 
दीवान चलता गया । 

वावृ से कादयो रौनक, तुम जाकर चुपचाप सवर, 
लोकि दरिदास कं साथ धनीराम का कोद सम्बन्ध हैया 
नीं । श्रौर नदीं दिनो वद उसके घर ध्राता जाता ई या इसके 
पदेले भी श्रात्ता जावा था। 

^“वहुत श्रच्छा, मँ जाते दी ईंसका पतता गागा 1 जैसा 
होगा छुजूर के! खवर दूँगा ॥› कहकर वद वावू से धलज्ञालै 
विदा इुध्रा। 

कवदरी के सामने से निकल टे वाव की बैठक के 
आगे सै होकर जाते समय रौनक ने देखा कि वरामदेक 
नीचे सीढी के पास कितना दी कूडा करकट पडा है । उसमे 


ति उन्नीखचोँ परिच्छेद । २९१३ 


पक पर्ट कां भौ धा। रौनक ने कुतूदल-वश उसे उठा कललिया। 
देखा कि एक पुराना काट है । मोतीलाल वावू र नाम से किसी 
ने भेजा था। इधर उधर किसी ऊा न देख रौनक ने कट उसे 
प्मपनी पाकेर मे रख लिया । 
घर जा, भोजन करके कु देर विश्राम किया, फिर दिनि कं 
पिद्धसते पदर रैनक घोडे पर सवार हो वागौचे मे गया । फाटक 
पार होकर मालती को घर फे परास जा वह घोडे सौ उतर पडा । 
माली मै घोडैकोा समीप दौ श्रम केपेड के तने में वध दिया । 
सेनक ने फदा--कदो चैघरी, च्छे लो ? 
“जी हाँ, ्राप्गी टुश्रासे 1 
“वाव ने करु फला भेजा दै {५ 
जी, एकत दरवान श्राकर क्‌ गया दै कि देवीपुर के 
दपुर मे कु फलों फे पौषे मेज देने होगे ।' 
दो, सीलिणम भ्राया हँ! चलो वाग मे कुल वैीषे 
ठीक कर श्रावं ।--च्नोफ श्रमी वडी धूप! चव तक एक 
चिलम वम्बाकू भर लारा । धूप घट जाने दो, तव पेड देखने 
प्वलूगा !? 
मालौ तस्वादूर भरने गया । इतने मे उसका खटा लडका 
रमफलवा नाचते नाचते कदी से वहाँ श्ना परहैवा । रौन फी 
दाटौ मूख यड देखकर पद्रले ता उसमे सीं पहचाना 1 धर 
नक्‌ उसका नाम भूल गया धा-वह चोला, "क्यो रे बदम- 
शवा 1; उव डके ने श्राकर रौनक के साथ जान पहचान 


२९४६ नवीन सन्यासी । 


की प्रः दो वैसे पाकर मन को उम से नाचते नाचते वरहो से 
प्या गया । ॥ 


माली तम्वा भरकर क्ते प्राया शरैर वेला-मेरा महीना 
चठनि को चात श्रापमै वावूसेकदौधी? 

“नही चैधरी, घ्रव भी कुदं कदने का भका नह मिला 
है| यह जे देवीपुर मेँ चाग लगाने कौ वाव ठानी दै, उसी 
श्रवसरमे बाचू से कहग । फोई सन्धि पाये विना कसे कटं ! 
सैका मिलने पर क्या म छीड दूंगा १ देखा, देवीपुर के इस 
वाग के लिए एक श्रच्छै मालो को जरूरत दै । श्रगर म 
तुम्दारे लिए बावृ से कद्र शरैर वे तुम्दे लोड दें तेर तुमको 
देवीपुर ले जाकर पूरी तलब दे सकता दर । वहे घाग ते मेरेही 
दाथ में रहेगा । चाव तुमक्रा ॐडेगे, पेखा ता जान नदी पडता 1 

माली--क्या जामे । 


रौनक ने सिर हिलाकर कदा!--नहीं, तुमा वे इंज 
नदी डे गे ! तुम्हारे चल्ले जाने पर जलीलावती क्षी निगरानी 
दैन करेगा १ बन्दारे एेसा दृस्ररा चिश्ासपात्र श्रादमी कदां 
पाप्रेगो 2 ध 

मालौ ने सन्दिग्ध माव से रौनक की रार देखकर का 
वावू कीन स्लौलावततौ ? 

शनक ने ञुख्करा कर का--मला, भल्ला । इसी "तरदं 
स्वधान हकर रदना चादिए । तुम श्रव तक भी नहीं जानते _ 


१ 


उन्नो सवां परिच्छद । २१५ 


कि लीज्लावती कैन रै । देवीपुर के धनीराम ग्वाल की बह, 
जिसको तुम लोग षद्जी कते हो । 

माली श्रचम्भे के साथ वोला~्रापको कैसे मालूम हरा । 
च्राप से किसने कडा है ? 

ध्मर्‌ कैन करेगा 7 खुद वाव साहव ने कहा ईै। क्या 
तुम समभते हो कि उनकी कोई वात मुभसे छिपी है? मेरे 
साथ चावू का मन मिल गया है । यद्ध तक कि एक साथ 
वैठकर ( रौनक ने फास्पनिक गिलास दाथमेतले पीनं का 
इशारा फरक ) यद भी हतादै। नीता इतने क्तोगा फे 
रदने पर भी उन्दोनि सुम्नो को दैनीपुर का जिलेदार नियत 
करे क्यो मेजा ? सिफं धनीराम को कव्जेमे रखने के लिए । 
ये सव कोम विश्वासी कलर्गा के सिपाश्रौर किसी के ाधमे 
नदीं दिये जा सकते । गुमाश्ता में एकर मेरे ऊपर श्रैर नैको 
में तुम्दारे ऊपर--न्दी देना पर उनका पूरा विश्वान द । 
नहीं ते सुक वाव री नौकरी किये श्रमी हए दौ दिन ईै-- 
सीन महीने भौ पूरे नदीं हए 1 नन्द्रह रुपये महीने पर 
भर्ती हमा श्रा! दे महीने वाद तीस रुपये मासिक पर जिलै- 
दारी फे पद्‌ पर नियुक्तं हुश्मा ह । वावू+्च्ी तरदं जानते 
ह कि कौन विश्वासी श्चीर कीन प्नविच्ासी दै ।" 

माली ने दु खसूचक खर में क्ा--वि्ासी नैकर हाने 
का फल भ्रापङा ता पच्छा मिला पर सुकको क्या मिला? 

“मिज्ञेगा, जरूर भि्तेगा । जुम्हारी सी तरी होगी । 


२९१६ नवनि सन्यासी} 


यै धरो । मै वावू से कहकर तुम्हारा महीना श्रवश्य हौ बडवा 
दगा । तुमजौ लगाकर काम ते किये जानो । श्रौर उम मामले 
से सूब हुशियार रहना 1 समम गये न ? 


"भुके यद समभ्फाने को जरूरत नहीं 1" 

““्रच्छा यद ते करो, श्रव मी लीलावती रती चिघ्नाती है ? 

“धह, भरव भी उसी तरह रोती है ।" 

“प्रगर उसे मका सिल जाय ते क्या भाग जायगी ? 

(“भागेगी नदीं ते क्या करेगी । 

"ताता ख्य॒ सावधानी से वन्द करना । वह्‌ बुटिया 
शायद तुम्हारी सास है ¢? 

जीं ।? 

“इसी से वावू ने कदा था, इसे ्रच्छी तरह सममकर 
कह देना कि जव वद नदी से पानी लेने जाय तय पी का 
दरवाजा मजदूती के साथ वन्द करे जाय । यह न समभे कि 
नदी पाख दीमें है, भटपट पानी प्रातीह-तालान 
भी वन्द्‌ कियाते क्त्या" 

“धयद्दी तो किया जाता है। घावू का हुक्म ही यदी दै 1 

“वद जानता ह, फिर भो सावधान किये देता हँ । जानते 
दी हो, क्लोग,कदते ह "सावधान सदने से चेरी नहीं हेती । 
छजी ते वुम्हारे ही जिम्मे रहती है 1, जव बुदिया फा जरूरत हे 
सथ बह तुमसे माँगले श्रीर्‌ काम हा जाने पर फिर तुम ददे । 


उन्नी सवो परिच्छेद । २१७ 


क्योकि वद ते दुिया ल्ली है, उसकी मति गति फा ठिकाना 
द्री क्या ? कहीं कुजी सादे ते फिर युरिकल हा जाय ।? 

“कुज ओँ दी घ्पने पास रखता दह । 

"कहं रखते हा ¢ घर में किसी जगद मत रय दिया करो । 
शायद्‌ लडका उसे सेल्ने के लिए के जाकर फफ दे । उसे श्रषनी 
कमर में डरे से कसकर योधं रखना ।* 

“जी दँ--उसी तरह वोधे रता हँ? कद्टकर माली ने 
कमर से कुजी निकालकर दिसला दी । 

शनक ने काकली वैसी ता मजवृूत मालुम होती नही, 
देखे" मज्ञा । 

माली मै जी उसके हाय मे देदी । रौनक उसे भली भति 
देखकर वोल्ला-- नदीं, एकदस मामूली भो नदीं दै । श्रभी दसी 
से काभक्ञो | फिर वावू से ककर एक विलायती ताल्ला मेजना 
दगा। प्रगर हम द्रमियान मे वद राजो हे गई तो फिर वाल्ला 
छुजी को जरूरत नदीं हेग । 

माली से कद्ा--राजी देने के ल्फ दिखा नदी देते 1 
एक दिन चाचू से कहती थौ--““त्रगर प्राप सुरू से कद्ध कद्ेगे 

ता स खत सै कूद कर जान दै दूःगी 1” 

शैनक फोँप कर वोला-भगवान्‌ न करे, उस की पेसौ 
अति देः । च्छा, बद यावू का नावि गाँव जानती दै? 

मल्ली मै सख कर कफदा- नदी, धावू ने प्ले दीस 

, चुदधिया फो सिखा दिया था फि यदि वह पृक्त, यद कौन गोव 


२१८ नवीन सन्यासी । 


दै, ता कना दिलदारगज । मेरा नाम पृद्धे ता कह देना करि 
यह दिलद्‌ारगज के वाव ई । 

यदे सुन कर रौनक हसने लगा । बेला-पावू ने खव 
चालाकी की ३ै। प्दिलदारगज फा वडा वाव? कद कर वद 
खिलखिल्ा कर हसने लगा । करदो दिलदारगज श्रौर कर 
कमलपुर  ग्मच्छा श्रव धूप भी धट गई । चलो, कुक कर्तो 
केवैीपेदयल। 

दना उठकर बाग के भीतर गये ! श्रनेक फालो के वहुतेर 
पेड नक ने माली का दिखा दिये 1 फिर कदा--ल 
बैलगाड़ी भेज दगा । ये सव पेड लाद्‌ कर भेज देना । 

सूर्यास्त हने मे विलम्ब न था । रौनक ने कदा--त्रच्छा 
तां श्रव जावेद । सोकर दे गद, धेर पास है । बह्व द्र 
जाना दगा । एक दिन फिर ग्राकर कुद वैधे श्रीर्‌ चुन गा । 

“श्राप फिर कव आइृएगा १ 

““नवरात्र-पूजा के दिन । उस दिन कचहरी बन्द रहेगी 
न | अगर हा सकाता उसके एक दिन परते दी श्रर्गा 1" 

कद्‌ कर रोनऱ घोडे पर सवार श्रा । छख दूर रागे जा, पेड 

क रोक कर उसने मालती को पास बुला कर चुपके से कदा 
चैधरी सुने ता, एक काम कर सकते दा ¢ कालीपृजा केदिन 
वाव के घर से मास मिलेगा । हम शाक्त है ! उस रात मे भगवती 
का कुद प्रसाद खाना जलरी है। तुम ज्लोग उसे क्या कते दे ? 
पूजा की वली मे उसे मदिरा कदते द । तुम लोगो मे गाय 


बीसयां परिच्छेद । २२१ 


मी इसे मालूम नदीं । श्रासिर मने उसके श्चागे जाकर पृष्ा-- 
“तुम कौन हयो ०, उस्र ने थथम कर कहा-भिरा नाम हरिदास 
ह । मने कदा-"यहाँ स्याकर रहे हौ? ता दं नही, 
वागोषे कीक्तोभा देसस्दा ह|" यह कह कर व्डेवैग 
सै चत्ता गया 1" 

माली ने कहा--क्या जाने वाब, कभी किसीको 
हम वरह ताक्ते तो नदीं देखा ई 1 कोन जाने वह फिस 
मतलव से श्राया था। 

शनकृ गम्भीरतापूर्वक वेला-किन्तु सभो भारी सन्देह 
दाता दहै। प्ररे! एक भूल हौ ग$--उसका घर नदीं पूढा। 
सैर, तुम इस यात का पत्ता लगाना कि श्रास परास के फिसी 
गौव मे हरिदास नाम का कोई माला रहता है या नदी । 

“हुत अच्छा, पता ज्गाङजगा। यद्‌ यवर ता वारु साहब 
का भी देनी चादिए 1" 

^“न्मवग्य, सिन्वु मै तो श्राज वाव साहब से भैट फर नही 
सफता । श्राज मै अपने एक साम काम से प्राया । बट 
तड यदा से फिर चला जाऊँगा । मै एक तरद से सिपकर 
षी श्राया । दुम एक काम करस ता श्रच्छाौ। कल 
सवेरे जाकर वाव से वुम्दं कहना, मेरा नाम सने कौ जसू 
रत नदीं । वुम इस तरद कहना जैसे वुम्दौं ने देखा । 
सुम्दासै इ हारियारी से वावू खुश भी हेगे। कहना कि 
चाग के भीचर रुम जा रदे धै, उसी समय सुमने देखा । समक 


वीस्वों परच्छिद | 


कालीपूजा ॐ एक दिन पूर्व, दिन क पिल्ले पहर, रौनक 
लाल पैदल ही वागीचे मेश्चा परहैचा। उसके हाथमे एष 
चाट सा चमडे का वैग धा । माली श्चपते घर के सामने वैर 
त्तम्बाकू्‌ पी रहाथा--रौनर के देख कर उठ खडा दभा 
पैर वोला--्ाइए बावू । 

"वाद्‌, वाह ! तम्वाङ ते मैजूद ही दै» कह कर रौन 
व्वारपाई के ऊपर वैग रख कर वैठ गया । 

माली नै का--फे्ते की उडी काटे लाता ट| 

“तदह, सेरे पास हुच्धा है" कद कर रोनक्‌ मे वैग से 
दुका निकाला । दोचार कश खीच कर वोल्ञा-दां एक ब 
पृषता ह ¦ हरिदास नाम का को बाला दै, उसे जानते है 1" 

माली ने सोच कर कहा--हरिदास ? नदीं याद ते नह 
श्रात्ता } क्यो १ 

ध ज्र इन वागोचे मे रभो श्रारहाधा तव दैखाकि 
चगल मे छतरी दवाये, करता पदिन शरैर सिर में सडेढा वधि 
एक श्रधेड प्माद्मी श्राम को पेड षे नीचे खडा हकर धागीचे 
क मङ्ानकी श्रोर बड़े गौरके साथ देख रहा रै) ओने 
साचा, यदह कैन भरादमी दै, मै इस के पीठे खडा दँ, य 
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भी इसे मालूम नदीं । रादि सने उसके श्रागे जाकर पूष्ठा-- 
तुम कीन हो १» उस मै थथम फर कहा-मेरा नाम हरिदास 
दै ।› मैने कदाहं क्याकर रदे दौ? ता कु नदी, 
वागे की भौमा देख र्हा द्। यह क कर व्डे वेग 
से चला गया 1» 

माली ने कहा--स्या जने वाबरू, कभी किसीको 
इम तरह ताकते तो नदीं देखा ई ! कौन जाने वह किम 
मतक्तव से खाया था। 

शनक गम्भीरतापूर्वक वैला-किन्तु सुम भारी सन्देह 
दाता दहै। भ्ररे! एक भूल ह गई--उसका घर नदीं पृद्धा। 
सैर, तुम इस वात फा पता लगाना कि प्राम पाम के किसी 
गोव मे दरिदास्र नाम का कोई वाला रहता हई या नद्ी। 

“वहत श्रच्छा, पता लग्गा । यदह सतर ता वावू सग्दव 
कफोाभी देनी चादिष्ट । 

“प्रचर्य, किन्वु यै ते श्राज वाव साहव से भेट कर नही 
सकता । श्राज र ्रपने एक सास काम सै श्राया बडे 
तडरे यदौ से फिर चल्ला जागा । मै एक तरह से सिपकर,. 
द्वी श्राया) तुम एक काम करसकातेप्रच्छाहौ। कल 
सवेरे जाकर वाच्रू स वुम्दीं कना, मेरा नाम लेने कौ जरू- 
र नदीं । हुम इस तरद कना जैसे कम्दीं ने देखा रै । 
हिम्दारी हल दैशियासो से बाबू श्ुशा भी गे । कना कि 
बाग कं भीतरः तुम जा रदे थे, उसी समय तुमने देखा । समभ 
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रये न१ जे ने देखा § उसे ठुम श्रषना देखा हश्रोह 
कर बयान करना 1? । } 
माल्ली--्च्छा कद दूँगा, नाम पढने पर हरिदास बतला 
दगा । धीर क्या कर्टुगा ? वगत मै उुडासा-- 
शनक --नही नही, कना वगल मे वरो धी शरोर सिर 
पर युदधासा, करता पद्ठिने ए था । उमर पचान के करीव; 
नाम हरिदास । स्मरण रदेगान १ 
ध्र रहेगा 1 
तय सेनकललाल ने माल्ली को उत्तम रूप से तालीम दी। 
चह गवां को श्रच्ी तालीम देना बहुत दिनो से जानना है।. 
फिर रौनक ने कदा--यह मव ता हौ गया । श्रव हं 
करो-जे लाने के लिए मँ कह गया धा वह ला रक्सा दैन! 
ध्जी ह, क कर माली ने तीना येातल्ते लाकर 
सामने स्य दीं 1 
चोतले देख कर शनक ने पूा--दन में णक रुपया 
बाली कौन है? । 
'"लिखके युँद पर सील युर की दई ई वही एक रुपये 
चालली है। श्चौरओ सिफं काक से बन्द दै वदश्राठ माने 
वाली 1 
शनक ने युर बाली वेल को चैग में रप लिया 1 
चाकी देने भाली को देकर कदा--ये तुम लो 1 


\ 
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दस श्नप्रयाशित उपहार फा पाने फो खुशी सै मालौ फे, देना 
पक्ति के, दौत वाहर निकल पडे । वेला--दौों धोतकते ? 
षँ, ये दोनों दुम्हारे हौ क्तिण मगना थौ । तुम्हारी 
खो है, सास ई, भ्राखिर उन्हे भी तो ऊ चाहिषु । इसमें 
स्ना क्या है१ क्या म नरी जामा कि तुम्हारी जात्तिमें 
सका चलन है १ तुम तो माली हा, भ्रच्छे श्रच्छे कायश 
क्तो मैने पीते देखा ई । उनकं घरों कौ सियो भी पीती रै । 
माली ने सकुचित होकर कहदा--दो वाघरू, कुद दिन 
से इसका व्यवहार वहत उट गया दहै) कायद्यकी कीन फे 
कितमे दी व्राह्मण भी इससे नदीं वच र । 
सभि दो गई । माली एक चिलम तम्वा भरने के चि 
भीतर गया । साथ में दोनों वातले लेता यया । 
रौनक ने बादर वैठे वैठे सुना--युदिया क रदी ३, 
घुम श्रफेले दो वोतले कैसे पिश्रोगे १ एक वेतल दम लो--एफ 
चैवल्न मेदो दमम वैटी दोनी मिल कर पि्येगी 1» 
दूसरी चिलम तम्वाकू पीकर रौनक विदा हुश्या । माली न 
कह्‌ा--फल भाप कव श्रावेगे ? 
रौनक--श्राज रात तो यर्दीं फमलपुर मेष्टी रहुगा। 
छल तडके छठकर चला जरगा । कल देवीपुर मे तीन वार 
सी स्पया चसह देने को याच द! उन स्प्यो को छे दोपदर 
सक डयोदी प्र हाभिर दो जाङँगा] कालो जी का श्रनद नही 
ददने .पवेगा ! ~ 
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मालो मे कदास भी जाऊँगा । हर साल्ल जाता 
क्त स्ेरे ही जागा । वावरू सै हरिदास कौ घात करहुगां 
इसंफ वाद प्रसाद लेकर घर श्राङगा। 

"जरूर जाना । वच्कि रमफलवा को भी साधके 
जाना । शायद उसने कलीजी कौ पजान देखी षौ, सा 
चत्ता जायगा तो देख श्नावेगा 1 कह कर रौनक धीर धीं 
वागीचै से चला गया । 


इक्कीस परिच्छद 

कमलपुर मे श्रपने घर जाकर रौनकृलाल ने विराग 
जलाय । इसके वाद तालाव से पानी लाकर चूरहा जला 
रसोई चढा दौ । श्रौर कु नदीं सि परियां यर्मेगी । श्राजं 
रात म रौनक को बहत काम करना ई । वडा दी भयद्भुर फाम 
करने की वात मन मे ठानी दै । 

रात के नवे वजे वसन्ती ने आकर दशन दिया । रीनफ 
भट उठ कर्‌ घोला--प्यारी वसन्ती श्रागहं । मै सेच रदा था, 
तुमको याद्‌ होगी यान होगी । 

वसन्ती--्म वैसी भूलने बालौ नदीं ह । 

“ठो वैठो, दवेली के सय लोग श्रच्ख ई १ 

"हा सब लोग श्रच्छे ह । छोटे वाघ यहा नदीं है । ध्राज 
खा पीकर कीं गये दह) 

“कहाँ गये ह ? 
, श्र से किसी से ऊद नीं कह गय । भ्राज सोभ 
क मालिक श्रौर मालकिन मे यष्टी वात्तहो रदी थी। वाच 
नै कहा-देसो वे पेखा भदे, विलीना कपडा शनैर घक्स 
ज्तकर कहां चल्ला गया, मालूम नहीं । एक वार पृद्धा तक मीं । 
यद भी नहीं कदा कि किठने दिनों मँ हरे शरीर कहां 
जारा दै।" 
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रोनक-देखता ह, भाईं भाई मे श्रमी तक मेल सदं श्रा ई । 

बसन्ती ने ईस कर कदहा-मेल कैसे होगा ? उनकी 
समम कुठ भरर, इनकी समभ छद शरीर । 

^ष्वडे लोगो को सभी वाते" साहसी इं । तुम्हारे हमार 
चरभे एेसा हाता ती न जानें कितनी निन्दा हती"--फह 
कर रनक पूरियों सेकमे लगा । 9 

घक्षन्तो ने सुस्करा कर फदा- उप्त दिन जे श्रापने कदा 
था वहश्राजरहागान? । 


“घ्रवश्य ही हाया । उसी के लिए ते श्राज च्राया हं ॥ 

कितनी देर दै, श्राज ज देर तक नहीं रह सगौ |? 

“कु देर नदं है । वसन्ती, तव तर तुम एक काम फरो । 
दस उसारे में श्रच्छी तस्ठ ड, देकर पानौ छिडक दो । घर 
में एक छुशसन है, वह लाकर यदा चिदा दो । धूपदानी भी 
लिये श्राना, यहाँ से श्रागक्ले जाकर धूप जला दो । सेनेके 
कमरे मे ताक पर एक टीन कं खिव्मरेमे धूपदहै, वक्ते प्राना। 
तब तक भे रसोई घनाये ता दह । ह, सदर दुर्वाजे फे किवाड 
बन्द कर श्राहेदो न, जिसमे कोईञ्ान जाय} 

"सकल क्ञगा शह द्र >? कह कर वसन्ती रौनक का 
चताया काम करने गह । 

इतरे में रनक ने कञादी मीच उतारदे । उधर घनन्ती 
भी सव ठोक ठाफ कर श्रा । व्ह दोली--सब्‌ ह गया। 
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“वटव श्रच्ा ! तुम फपडे वदल, खूप पवित्र देकर, घ्रा 
द्रा म १ 

"ठ, कपडे बदल कर श्राई दर | 

शनक ने चौके सै निरल कर कपडे वदल एक लाल चख 
वारय पिया । पच्पात्र से घोडा गङ्गाजल्त ले श्रषने रीर 
यन्ती फं शरीर पर छिडका । फिर कदा-चल्ौ ध्रव दने की 
जड उखाड लाये } 

येनक ने दाघ में चिराग लिया । श्रांगन फ ऊने में देने 
प्रादमी जा खड हुए । वसन्ती ने सिर छो चाल सेल कर धरती 
मैं माथा लगा श्रोचलकेद्धारसे वध रुरश्रीर्सेदति से 
खच पकड कर देने के पेड फ जड सहित उपाड डाला । 
शनक ने कदा-जय मां काली 1 साधु की वात पूरौ करो । 

देने (द्रोणपुष्पी ) कौ जड लेकर देने फिर उमारे में 
श्राये । रोनरुल्लाल एफ चाटा मा फाठ का कैश वस्स ले श्राया। 
यह पीतल्ल का वाल्ला भी लाया । कौश-पक्स साल कर्‌ रपर्यै 
सै भरी एक सैरुए की थैली निकाली 1 यडा सा लाल डरा 
भी ल्ताया। 

फिर श्रासन पर वैठ कर धूपदान मे श्रैौरमी कठं धूप 
डाला। श्रँख मृद कर्‌ सिर ऊपर को उठा आती फे पास दना 
दाथ रण्व वह्‌ काल्ली का नाम जपे लमा 1 

कुद दर तक चैंदी करे उसमे केश्-गस्स पेल कर सामने 
रकया} फिर उसके भीतर गद्शजल छिटक दिया । थैली 
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स रुपया डंडेल कर वीस बीस रुपये कं सीन थाक लगा कर 
उसने कहा--देखा, वमन्ती 1 एक विषम समस्या से पड़ गया । 

^ष्क्या 

“ध्ये साठ रुपये ई । सेचवा दँ, सव रपये वक्षस मे रप 
दूय ङ्ग रुपया रप ड. ?. & 

"क्यो ९ जितना ्रधिक रुपया स्पे उतना ही श्रधिक 
षागा 1 

“तुम नदौ समती हा, यह ओतिक लीला है । कौन 
जाने, यदि सब रुपये उड जाये ता पौधे पछताने दी से क्या 
होगा । इमसे पचास रुपये वक्स में क्से दैवा ह रीर दस 
पये बाहर दी रखता दह । साघु वावा नै जा कदा रै वदे भ्रगर 
सच श्रा ते इन पचास रुपया से दा सै रूपये है जर्येगे। 
तव इम दस का भी चाल्लीम कर लिया जायगा 1 कदो तुम्ही 
क्या राय दै? 

“प्रच्छा, तव फिरदेसीकाव्डा कर श्राठ सै क्था 
नही कर लिया जायगा ? 

शनक ने दस कर कहा--यद हेता ई करीं पगली ! वद ` 
रुपया ते श्रद्यूता नहीं रहेगा, उससे काम नदीं चक्तेगा,। फिर' 
नया रुपया देना देगा 1 

ष्णा वही क्ये! दसं रुपया स्ख चछा !* = 

रौनरू ने ततन पचातस्त रुपया गिन कर वमस मे रक्वा । 
ताला क्षगाते समय चसन्तो ने कटः ठ्दरिए, ठदरिए 1 


इक्षौसवों परिच्छेद । (4: 


रौनक ने चक्रि दहै श्रख उठाकर पृदा--क्यो १ 
- चसन्तौ ने श्रंचल कौ गोड खेल दे रुपया निकाल कर्‌ 
कहा--मेर भी ये दे रूपये उसमे रसं दीजिए । मैरे घ्राठ 
सपये हे जर्येगे ? 

“प्रमी यह मै कैसे कँ १ मेरा होगा ते बु्हारामौ होगा 
शरीर मेरा रुपया उड जायगा ता उसके साध साय तेरा मी । 
फिर पदे सुभे देप मत देना, यह मै श्रमी के देता द्र |" 

न्नी, मै दप नदीं दगी--कह कर बमन्ती ने दैन 
रुपये दे दिये । 

दने शपये भी वम मे रख कर रौनक ताला बन्द करन 
ल्लगा तौ वसन्ती मे कहा-मं एक वहतं मजवृूत ताला ला हं । 
यदी इसमें लगाद्रए । 

कुदं कालल ॐ तिए रोनकलाल्ल फे द पर उदासी छा गद। 
किन्तु उसने तुरन्त श्रषने कौ समाज कर कटा--यदी सदी, 
ठम भ्रपनाद्ी ताल्ला द| 

ताला बन्द हने पर धसन्ती ने कुजी लेकर श्मपने श्रोँचल 
कै रसम घाँष रक्सी। यक्स कौ जजीरमें ल्ल डरेसे 
जी को धाँध कर रौन ने कदा--जय मा कालौ, साधू कौ 

यात पूरी करा । ~ 

घसन्वो वेली-रत हई । प्रन म जती! 

जाघनी । श्राधो रात फो उक्म के छपर दाथ रस कर 


२२८ नवानि सन्यासा । 


से हपया उत्त कर बीस वीस रुपये कं तीन थक्र ल्षगा कर 
उसने कदा--देये, वसन्ती ! एक विषम समस्या में पड गया | 

भ्क्या १ 

“ये साठ रुपये $ । सोचता द, सव सपय वक्स मे रख 
दया ङ्ख रुपया रख द्धोड. 

“क्यो ¶ जितना भधिक रुपया रागे उतना दी श्रभिक 
दागा ।) 

“तुम नदी समती ही, यह भीतिक लीला दै । कौन 
जाने, यदि सब रुपये उड जार्यै ता पीठे पछताने दी सक्या 
हागा । इमसे पचास रपये वक्स मे सक्से देता ह घ्रौर दस 
रषये वाहर दी र्ता द । साघु वावाने जे कदा है वह श्रगर 
सच हमा तो इन पचास रुपया से दा सै रुपये हे जार्यगे। 
ठब इम दस का भी चालीस कर कल्लिया जायगा 1 कटो दम्दावी , 
क्या सय ई ९?" । 

“प्रच्छ, तव फिर दे सौकोा बढा कर श्राठ सै क्या 
महीं कर लिया जायगा ? ॥ 

शनक सै हस कर कदा--यद्‌ ठता ई कदी पल्ली 1 व 
रुपया ते ्रबरूता नदीं रहेगा, उससे काम नद वल्गा 1 शि 
सया रुपया देना रोगा । 1 

भ्त बद्री क्य 1 दम कपया रल कोडा ।? 

ने तय पचास रूपया गिन कर वकस मे कला । 
समय अमन्तो ने करा--ठहरिए, ठहरिए 1 


दकौ स्वां परिच्छेदे । २२९ 


रोनक ने चकिव हे रोख उठाकर पृद्ा-- क्यो १ 
~ बसन्ती ने श्राँचल्ल की गोठ खन्न द रुपया निकाल फर 
कहा-मेरे भी ये दा रुपये उसमें रय दीजिए । मैरे श्रार 
रुपये हे जार्येगे ? 
प्रभौ यह मेँ कैसे कह १ मेरा दगा ते तुम्द्ारयाभी होगा 
शरीर मेरा रुपया उड जायगा तो मके माथ साथ तेरा भी । 
फिर पीठे युम दोप मत देना, यह भँ श्रमी कहे देता द| 
“ही, मै देप नदीं दगी-कद कर वसन्ती ने हने 
रूपये दे दिये ! 
देनो रुपये भौ वकस मे रख कर रौनक ताल्ला बन्द करने 
लगा ते वसन्ती ने कहा एक बहुत मजबूत ताला ला द्रं । 
यही इममे लगाए । 
कुद कालन के लिए रैनकलाल को भद पर उदासी छा गई । 
किन्तु उसने तुरन्त चप्रने फो संभाल कर कषहा-- यदी सदी, 
ठम श्रना द्धौ तल्ला दे] 
ताला बन्द होने पर वमन्तौ नै कुजी लेकर अपने श्रोचल 
ऊ सैटमें वँष रक्सी। च्छ कौ जजीरमे लललडेरेसे 
जी को वध क्र रौनक ने का--जय मा काली, साधू की 
बात पूरी क्रा 
चसन्तौ वेली-राव ह 1 श्रय र्म जाती द| 
भजाना | श्राधौ राव को घक्स फे उपर दाथ रय कर 


१५८ गतान सन्यस, 


से रुपया डेल कर वीस वीस रुपये कं सीन थाक लगा कर 
उसने कहा--देये, वसन्ती । एक विषम समस्या मे पड गया । 

षक्या ? । 

“ये साठ रुपये ई ! सोचता द, सव रुपये वक्स में रख 
रदूया ङ्ह रुपया स्ख कोड? 

“क्ये ? जितना भ्रधिक रुपया रागे उतना ही श्रधिक 
हमा 1 । 

“तुम नदीं समन्तौ हो, यह अतिक लीला दै { कीन 
जाने, यदि सच रुपये उड जाये ते पी पताने दी से स्या 
दगा । इमसे पचास रुपये क्स मे रक्से देता द रीर दस 
रूपये बाहर ही रखता दँ । माघ बावा ने जा कदा है वेदं श्रगर 
सच हुश्रा तो इन पचास रुपया से दा सी रुपये ह जा्वेगे। 
तथ इस दस का भौ चालीस कर कतिया जायगा । कदो बुम्दाय 
क्या राय दै ¢ 

“न्रच्छा, तव फिरदासीकोा वडा करश्नाठ सक्या 
नदी कर लिया जायगा ९" 

शनक ने हैम कर कदा--यह देता ई कदी पगली । वद 
रुपया ते श्रद्ूता नहीं रहेगा, उससे काम नदीं चलेगा । फिर 
नेया रूपया देना रागा । 

भ््ता वही करा1 दम रपया रख छाडा ।* 

शोनक ने वच पचास रूपया निन कर वस्स मे रक्ला । 
साला लगाते समय वसन्ती ने कदा--ठदरिए, ठहरिए । 


इक्यसर्वा परिच्छद 1 ररर 
रनक मे चकिव हे श्रांख उठाकर पृद्ा- क्यो? ` 
वसन्तौ चै प्रोचत्त फी गाँठ सेल दे रुपया निक्राल कर 
कहा- मरे भी ये दा रूपये उसमें रख दीजिर्‌ । मैरे भाठ 
खुपये हे जार्येगे ? 
धप्मभी यद मै कैसे करहु १ मेरा दिगा वे तुम्हारामी होगा 
प्रीर मेरा रुपया उड जायगा ता उसके साध साध तेरा भी। 
फिर पीले यम देप मत देना, यह मं श्रमी कहे दैता द | 
्नददी, मै दोप नदीं दगी--कह कर वसन्तो ने देनो 
रुपये दे दिये । 
देनो रुपये भी वक्स मे रख फर रौनक ताला षन्द्‌ करले 
लगा त वसन्ती ने कदां एक बहत मजचूत वाल्ला लाई द्र । 
यदी इममे लगाइए । 
कुत काल के लिए रोनकलाल के यद पर उ्दासौ खा गई । 
किन्तु उसने तुरन्त ्यपने को संभात्त कर फदटा-- यही सद्री, 
द्म श्नपनाद्टी ताह्लादे। 
ताला न्द होने पर वसन्तौ ने कुजी लेकर अपने श्रोँचल 
केर्युटमें बाँध रक्यी। यस्स कौ जजीर र्मे लाल डरेसे 
जडो फो वथ कर रेनर मै कला--जय मा कालौ, साधू क्ते 
्ाद पृरौ कस, 
चसन्तो षे्ली--राच हई । च्य म जाती! 
भ्जान्नेः । च्नाथी रात पो यक्म फो ऊपर दवाय रख फर 


५ 


२२० नवीन सन्यास 1 


१० वार मन्त्र जपना होगा 1 णक महीने वाद चतुर्दशी की 
रात मे फिर श्राना । वकम सेल कर दसरा, मो कालौ, क्या 
करती ईं । कदं तुम अने की वात न भून जाना 1 
“"नदीं भूर्ण ककर वसन्तो उठ चली । रौनक द्वन 
तक उसके साथ गया, वेला--श्राज भूत चतुर्दश्यै की रत 
है । भूत-प्रेत, डान, योगिनी सव भ्राज रात मे घूमेगी। 
सावधानी से जाना । 
चसन्ती फं चले जाने पर सदर दरवाजे को भीतर से बन्द 
करके रौनक श्रा वैडा । चेततल का सोल कर कुछ शराव पी 
मन मे कदने ्गा--शचैरत बडी चालारु है, श्रपना ताला 
लाई थी । जैसे म उस वक्स का सेल दही नही सर्कमा । मेर 
पास सै ङज्यि का ुन्खा रै । किसीन किसीसे ता 
खुली जायगा 1 
दा एक गिलास शरोर पीते पीते दसं बज गये । तब रौनक 
नै भर पैट भजन किया । एक चिलम तम्बाकरू भर कर पीप 
पीते येनकृ भोति भोति की वाते सोचने लगा । क्रमश रतत 
भ्यदरी हुई । रौनक ने उठ कर उत लाल कपडे ऋ साडी की 
तरह लपेट कर पिना । दूसरे सन्दूक से लम्बी जटां निकाल 
कर माये पर रख ली । एक ब्रिशूल निकाल कर उसकं अगले 
भागे, त्न मे घेल्ला दन्ना, सिन्दूर लगा दिया ¡ इसके वाद्‌ 
ष्मादेन के सामने खड़े हकर उसने शरपने छवा रूप,की श्रच्छी ' 
सरद जांच कर ली ! श्रव वद एक गिलास भर मव शरैर षी 


| 


इको सवा परिच्छेद । २३१ 


कर कुजी कं गुच्छे फो श्रपनी कमर मे वंध, सदर फाटक मे 
ताला लगा कर, एक श्रोर च्ल दिया 

रास्ते मे जात समय उसने हैम कर मन मे कद्दा---“ वसन्ती 
से कदा धा, भ्राज रात मेँ श्ननेक भूत, प्रेत, डाकिनी, योगिनी 
निक्रलेगी । से श्रनैम नदीं ता एक डाफिनी ते निकली ही । 
माल्ली साला इस समयं श्रपने धर वालो के साथ दारू के नशे 
में बेहोश पडा होगा । नदी-किनारे जाकर देख मेरे खाने के 
योम्य एक श्राध लाश मिल्तती ₹ या नर्ही | यह कद कर 
वेह बड तेजी कं साथ श्नन्धक्रार में गायव हौ गया । 


वारईसर्वो परिच्छेद । 

रौनक के चले जाने पर सन्ध्या होने क भ्रनन्तर धागीचे 
मे माल्ली ने श्रपते धर फे सामने चारपाई पर वैठ कर शनक 
लाल की दी हुई एक वोतल्त खाली । उसकी खी पीठल 
के कटेरे मँ डच भूनी हुई मल्लियां शरोर येसन कौ फुलीररिां 
दे गई । माली उसके साथ वडो ल्ज्जतसे वोवल्ण का रस 
गिलास भै ढाल फर याडा घोडा पीने लगा । माक्ती की सास 
उसी राह से जा रदी थी । उसे देख कर वदं वोला,--माई 
मदक बन्द कर प्रादा न? 

बुदिया- नहीं, पानी देकर घ्ना दँ । श्रमी चूर्दै मे श्राग , 
नदीं दी दै। 

^^ता वहत विलम्ब नदी करना ! सव काम जस्दी खत्तम , 
कर मकान चन्द्‌ करके कुजी सुके दे देना (* 

चुचयाने वीरे धीरे घर कं पिछवाडे कौ श्रोर जाकर 
ू्व-वर्थिव द्वार का वाला सेला । भीतर जाकर श्रन्दर सै 
जंजीर लगा पर उस ताते को वन्द कर दिया । वहाँ वडा दी 
धेस धा 1 दीवार को दाथ से टरोल्ञ एक ताक से दिया 
सलाई उवार कर्‌ बुदिया ने चिराग जलाया ¡ उसे कोठी ,के 
एक कोने मँ उपर जाने ऊ लिए जीना धा । दायर्म चिराग 
त्तेकर बुद्धया सीटी पर चद कर ऊपर गई 1 


चाङ्सचां परिच्छेद । ०३ 


ऊपर एक लम्बा, कम चैडा, वरामदा था। उसका किनारा 
लफदी फी भिक्मित्ती से चिरा था। दुसरी शरोर एक दुर्वाजा 
था, जिस्म बाहर से जजीर लगी धौ । जनौर सोल कर युदियां 
भीतर गई । श्रन्दर की जगद कम लम्यी चैडा, पर खुली हई 
थी । वह ऊँची दीवारों से पिरी थी । उसमें दो तीन कोटरियो 
फ दर्वा थे, जिने एक सुला धा । भीतर से छु रोशनी 
चाहर श्रा रही थी | घुदटिया ने उसी फोठरी में प्रवेश किया । 

कोठरी भली भांति सजी हुड थी । टेल, कुरसी, चैको, 
तस्वीर, भाने प्रादि कितनी दी चीजें उस केषटरी की शोभा 
बढा रही थीं । एक वहत टिया हाथौदांत का पर्तेग विद्धा 
था तथापि एक दुल्ली पतललौ युवती नीचै चटाई पर कतेटी थौ । 
टेल फे ऊपर एक वडा ध्याना रौर श्रनेक प्रकार के सुगन्धि 
तैन फी शीशियो रक्सी थौ । किन्तु इस रमणी को फेश-राशि 
सुत्त त्रीर विपरी हुई थी । चखाई के ऊपर न्रपनी वो बोदि को 
तक्रिया वना कर लीलावती लदीं दुद थी । 

युदिया फो भ्राप्ते देख कर लीलावती चकित भाव से उट 
बैठी । पत्ती तेज कर दौ । उस श्रकाग्र में बह अभागिनी बडी ष्ठी 
सुन्दर दौख पडी । उन्न उसकी श्रदवारह उन्नीस वर्प से श्रधिक 
न होगी । दोर्नो श्रये बडी प्रौर ऊोमलतासेभरीथों। पर 
चै्टरा श्ररयन्व उदान था । 

बद्धा को देख कर लीलावती ने कटा--कदो माई, ध्रा 
इतनी देर क्या ई १ 


२३४ नवीन सन्यासी । 


“कल हमार यह त्योहार दै न, इसी से खाने-पीने फी 
वन्तु घना रही घौ ।" १ 

याहार क्या दै ¢? ह 

""दल्त दिवाली दै 1», र + 

शक्या दै दिवाल्ली ?? 

"य, वद्धिया वद्िया चीजे यना कर लोग खाति पीते ई। 
रात मे सव लोग श्रपने श्रपने घरे में बहुत चिराग अलाते £ । 
लच्पीजी कौ जनैर काली माई की पूजा हाती है। क्या तुम 
नदीं जानती ९" 

“प्ररे । फल लन्त्मी पूजा ई ? भ्राज नरकचवुरदशौ ई, इसी 
से इतना अन्धङार दै |” 

"पहा बेदी, कल साली पूजा है-दिवाली है । बाचू साव 
कं यहां पूजा हेग । बकरा का बलिदान दगा ! कल बही से 
ग्रसाद अआवेगा । तुतज्ञोगी न? 

“मास्त ?" 

दा, वक्रे क्रा मश्व 12 

५८ राम राम, म मल्ली मास नदी खाती । मैवेदं" 

ध्वेवा हने से क्या हन्ना ¢ तुम ता बाभन वनियै कौ कडका 

नहीं दा । हमार यद्दा के ग्वाज्ञा की सियो विघवा' दने पर 
भी मास म्तौ खाती है 1 
श्टुम नदी खाती इ } खाने से पाप हाता ष्ट 1 
"कुम्हार यदं का रिवाज्ञ बडा खरा दै ! हमारे यदा 


चारईमवां परिन्त्ेद । २३५७ 


ग्बाक्ञे कौ लडरो चेवा दा जाय त्ता उसकी फिर दृसखर कञ्च 
विरला दैते द्धै । एक वार कौ कौन कहे, चार चार पांव पो. 
बार विरला जाती ईह) मोाप श्रपनी खुश से येया क्डकौ 
को दुसरे के यहीं विठला देते ह । कसा श्रच्छा व्यव्हार §ै। तुम 
श्रगर हमार दशमे हेतींतेोतुम्देभी रेडपिकादुसख न मोगना 
पडता । तुम्हारी यह कञो उग्र, एेमा खुत्सूरत चेहरा । दाय 
इप्य, देख कर कलौजा फटता है । तुम्हे देख कर कितने ष्टी 
ल्ञोग वुम्दरं घर बिठलाने क किए पागल्न हा उठते 1" 

लौल्लावती कांप कर वोली- नहीं नही-चि छि, पेसी 
वात मत वोज्ञो । 

बुहिया चुप द्ध रही । लीलावती सै कहा--माई, इस 
दिलदारगज से मेरा देवीपुर फरितनी दूर दै ? 

^शवटत दुर । सात श्राठ कोम 1 ४ 

यदं फे वाव सुभे शरीर कितने दिन श्रटका रक्सेगे ? 
उनसे क कि सुम्रे श्रत खोड दे 1 

बुदिया--ग्रगर छोड दमं तो तुम रहँ जाश्नागौ ? 

क्ये ? मेरे सास ससुर का धर ईै--माईवाप का घर 
दै । कहौ चली जामी 1 ईश्पर मं मेरे रहने म लिए बहुत 
चर दिये ई, ^ ४ 

धवे ज्लेग क्या तुमकी श्रय श्रपने घर में रक्सेगे 7? 

यह सुन कर लीलावती हताश दहा गात पर द्ाध रख 
कर्‌ नुपदे री ! भागने का रोई उपाय न रहने पर भौ वद 


॥ 


२४० नवीनं सन्यासी । ( 


हसी तर्द सनदी मन प्रार्थना कसते कसते वह निद्रा से अभिः 
भूत हो से ग । ४ । 
५: ६ ्् = र ` 
श्राघो रातका समय था] चाये श्रौर घार्‌ श्नन्धक्रार 
छया था] विलङ्कत्त सन्नादा था। लीलावती उसी निरग्नि 
्रवस्या मे पडी थी! एफाएक उसके मस्तक मे किसी कठिन 
पदार्थ का सी होने से उसकी नीद टूट गई । श्रौँख ५ 
कर देखा तो दिये की रोशनी खव वदी हुई  । लाल्ल साडी 
पदमे काले रग को एक खो समने खडी है । उसकं हाथ 
मे त्रिशूल मन्द मन्द दिल रदारै प्रौर उसका भगलां 
दिम्सा लाद से लिप्त रै। इस ट्य ता सणमात्र देख कर 
उसमे श्रपनी आरि बन्द करली 1 डर से उसका सारा शरीर 
मदै दोगया । बड वास्त मे जागती है या सपनेमे कोईमय-. 
इर द्य देख रदी ईै--इसका कु निश्चय नदीं कर सकी । 
कुछ देर वाद मानों किसी ने ग्रस्वाभाविकं विक्त कण्ठ ' 
से कदा--क् डर नदह । -“ 
यह सुन कर लीलावती ने फिर श्रोंखे सालः 1 उदावेशी 
रौनकलाल तव धीरे धीर सिर दिला कर वोल्ला--उरा मतः " 
समा कालौ फी डाकिनी द उरौ मत। ॥ 
तवर ज्ील्लाववी को सोचे कं पले कौ प्रार्थना याद'श्राई 
उमे स्मरण दुरा, उसने कहा था मों, मेस उद्धार करो, य 
अपनीडाकनी मे कदो, श्नाकर युम मार डते । भ्रव ला 


प 


(= 
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से चल फर धटत दूर निकल आई । यद्यपि मार्गे फे परिम से 
उसे मर्वाद्ध सै पस्तीना धून लगा फिर भी उसे छु थकावर 
सत मालूम हर 1 
स प्रकार रई दा घटे चलकर देना सडक के किनारे 
रफ मन्दिर के पास श्रा पहैवे । डाकिनी मे फदा-- जानती रै 
यद कामेशरनाथ महादेव का मन्दिर रै? 
लीलावतो--रिवनगर के कामैश्वरनाय ? 
^ हाँ, शिवेगर गाव यरो से नजदीक दही है । श्रभी भेषिरे 
मे दिखाई नही देवा । कभी हम मन्दिर में श्रई थौ १५ 
(हौ, कद चार इनका दरोन-पृजन कफर गई है । यहा सै 
मेरा गोव दे कोस ६ै।॥? 
डाकिनी ने कदा--ज्ले, धव म तेरे साथ नदीं रद सकती । 
अव रात बहुत नदीं है । सूर्योदय फे पदलेदी माँ सिहास्न 
प्र वैठेगी । दम सव डाकिनी योगिनी मिलन कर मां कासिगार 
करेगी । घयजातौ दह तु यहो सौधी सडक पकड कर 
श्रपने घर चली जा । श्रोडी ही दूर पर देवीपुर गाव मिलेगा! 
कद रातं रदते हौ तू. वहाँ प्च जायगी । 
^ वय लीलावती ने धरती पै शुने टेर डाकिनी को पैर छूकर 
ग्रणाम किया ध्रौर कदा--माँ, श्रगरवे सुमे श्रपने घरमेन 
रहने दे तौ से क्या करेगी १ कटां जागी ? 
नरु ने कद्ा--उन्टोन लोगां से कदारईैकितुयापको 
चर गई दै। किसी कलह काडर नदीं । भिरिभी श्रगरवे 


२४४ ननीन सन्यासी । 


तुभ्मे अदण न करे ता ततूकहया-मेरे स्वामी कौ सम्पत्ति पोट 
कर श्राधी सुभे दे दा । नै काशोवास्त करतगी । 

"्रगर वे इतने पर भी न मारते, रुमे घर मे न रहने दे त १५ 

“भह स्हने देते तू गोव के जिलेदार फो पास जाकर 
मालिश करना । रौनकलात जिलेदार बडा धर्मात्मा है । वह 
फालीमाई का प्रधान मक्त है । वह तेरे जेठ को बुलाकर जुतेमे 
सीधा फर देगा । अवतुजा)" 

लीलावती उसे प्रणाम करके देवीपुर की श्रोार चली श्रीर 
शनक वदी कु देर सुस्ाने लगा । उसने मने का--कम 
ते कृ बुरा नदीं किया दै । भ्रव रातत ध्रधिक नदीं है । ठा 
वजा होगा । दो घटे मे कमलपुर पर्ैचना चादिए, नहीं ते गाँव 
कं लोग सेर मेसा यद डाकिनी-खरूपर देखकर मूर्छित है 
जार्यगे 1 इसलिए कुछ, रात रते वहो परुचना चादिए । इख 
डग बढा कर्‌ चलने से धेर ग्ैधेरे ही घर परैव जाऊँगा--कह 
कर वह बडी तेजी से कमलपुर कौ शरोर दौर चला | 


तेईस्बो परिच्छेद 

रात यीव गड । सवेरा हमा । “'वहूत साने पीने? के प्रभाव 
से गोकल माली के घर मे सके सव सेये दए ई, ्रभी तफ 
किसी की नीद नदीं ट्टी ई। सिप रामफलवा उठकर वाग में 
जा घसि कौ लम्गी हाथ मेँ स सवेरे स्रं कु समेकेक्तिर 
मीठे फल दढ रदा है । 

धीरे धीरे धूप निकल श्राई । दिन रवहुत चढ़ श्राया | तव 
माज्ञी के घरमे ज्तेगौ का ण्क-प्राधं शब्द्‌ वार से सन पटमै 
लगा । मालौ क्री ल्ली ने उठ कर दो चिलम तम्बाफू मर कर एक 
स्वामी को--श्रीर एक मो को दी । बुदिया ने अपनी चटा क 
ऊपर वैट, दो एक वार जम्दादईं लेकर, दोन दाथो से प्रं 
मरली, पिरि दो एक वार सांस कर हका पीने लगी । 

माली.ने फदा-- मै, प्राज वाव मादव के घर काली-पूजा 
दै! श्राज मवेरे ही सान करके पानी वानी पौकर ओँ वदां 
जाऊंगा । 

श्रमखूद चपाचा उद्यलता-कृदता हुश्रा रामफललवा श्राकर 
वैला--दम भी जार्येगे 1 

माली--्‌. जायगा । तुरा गोदी में कैन ले जायगा { 

एक यद्र लगा कर रामफलना योला--तुम्दार कन्धे पर्‌ 
चकर वर्दगा 1 


धि 
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बुदिया ने कदा--त्रच्छा दै क्लेजाना । बचा है, तमाशा 

देख वेगा । 

माली ने कदा--त तुम भी न चलो । रामफलवा को गोदी 
मे क्षेजाना हेगा। 

हम तुम देना चले चते ता उस्तकी देस-भाल कौन करेगा { 
वाब नाराज हाजार्यते ? , 

(धय घात ठीक ईै--कदह फर माली चुपचाप हका पीते 
लगा । घ्याखिर यह वात पकती हद कि पले बुदिया रमफलवा 
को लोजाकर पूजा देख श्राव, फिर देपद्दर को उसके लौट 
छाने पर गेङ्कल जायगा । 

पजा देखने जायगा, यद जानकर सामफलवाकी माँ वैटे को 
सजाने लगी । उसका गरा खाल डालता । छक भर सरसी 
का तेल उसके धूल भरे माये मे डाल कर जव वह देना दाधा 
से जोर से मलमे ल्लगी त्तव ते रामफलवा कुद न वाला । परे जव 
नद्ाने की बारी प्राई तव उसनेरारा कर सेरा शासु वदा दिये । 
उप्ते उम्र भरमें सिर्फदा बार सान किया रै । प्रगत के फीने 
मे एक घडा पानी रक्खा था । माता उसका हाथ पकड, जोर से 
खीच कर, जव बडे को पास ेगई तम वदं चिल्ला चिघ्ा कर रोने 
लगा । ्रांखों में रसू भर कर वार बार गिडगिडा कर कने 
लगा, ओँ पुजा देखने नही जाऊँगा !' उतने श्रपना हाय चछडा ` 
कर भागने की बडी चेष्टा की किन्तु उसकौ इस छटपटा 
खा कोई फल नरी हुश्रा । घडे का ठडा जल तटे में ढाल्ञ दल .. 
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कर मा उसकं सिर पर डालने लगी ¡ उसे श्रच्डौ तरह जान 
कर घोषा कर माता ने कूपी से उसके वाल मंवारे । फिर 
प्रौ मेँ काजल उालरूर हलदी कं रङ्ग मे रग डं पीली घोती 
रैर छीट फा कुरता पहना दिया । श्रम रामफलवा के मद मे 
फिर दसी दिखाई देने लगो । 

बुदिया सै भी ँह-दाथ धो, कपडे बदल, वेसन की दा 
चचार चासी फुहौ।री साकर पानी पिया । श्रव उमने का~ 
पानी देकर चूर्हा जला श्रा, फिर पूजा देखने जाङंगी 1 

बुदिया श्रपने दामद्‌ से छजी लेकर धीरे धीरे वादिका- 
भवन के पी री चोर गई! वौ जाफर देखा ते दरवाजा खुला 
पडा ई । यह देखते दी उसके सिर मेँ चक्र अरा गया । उसकं 
हाय वैर धर थर कंपने लगे! साचा, अरे दादा । यदह क्या 
श्रा । दरवाजा खुलता क्यो दै ? ललात है था नहीं ? 

दाँफती हुई बह बडे वेग से ऊपर गई । देखा तो करी कोष 
नदीं दै । 

इर एक केठरीमे दो तोन वार याज कर देखा, कीं 
कोई नहीं । ““लीलावत्तो,--““लीलावती, कहकर वह वार्‌ वार्‌ 
चिघ्नाने लगो, पर कष्टा से करु उत्तर नदीं मिला । तवं बुदिया 
ने हताश हे रेते रोते श्राकर दामाद को यह सवर दी । 

यद घुने कर माली मानो श्रासंमान से गिरा । उसको 
अरिं वे गई--गला वैठ गया 1 दे स्वर से वेला--चलेो ई 
भी देु। 


१.१) 1, 


धीरे धीरे दोन मक्षान के पी परहैचे । माल्ली ते खडे हकर 
खु द्वार कौ श्रेर देखा । करम कम से उसके यह का भाव बदलने 
लगा । उसके दने नेत्र लाल दागये । खव जोर से दवि पीस 
कर वद बुदिया का काटा पकड पेला--दरामजादी, तेरी दही 
गफलत से यह सर्वनाग हुश्रा है । 

चुदिया इम श्राकस्मिक श्रपमान से श्रागवचू्ञा रहकर 
बेलो--स्यो रे भूरसि, मेरा क्या कतृर है ? पाज, बदमाश, 
खड, मेरी चेटी द्ाड । 

“तेरा कसूर नही है १ जरूर तेय कसर दहै । कल शराय पीफर 
मसत दो ग ! तु ने ताला बन्द नहीं किया । यह देख, एक कडो 
में ताल्ला लगा है । द्वार खुला पाकर लीलावती भाग गह है 1 

धृद्धानेदेखा कि ताला एक कटी में लटका दग्रा भृत 
रहा है। वद वेली-कभी नही, मै दोनो कदय मे ताला 
न्द करके गई थौ । उस समय ते सने शराव हाध से च 
तक न श्री । तुम्हीं शराव पिये वेहीश पडे थे-कुखी की फक 
दी होगी । किसी ने ज्लेकर ताला खला होगा । 

माली ने चटी द्ोड दी ] तव देना ऊपर गये । लील्लावती 
के शयनगृद मे जारर माली ने देखा कि चटाई पर णक पोर्ट- 
काडं पडा रै । उठाकर वोला--यह क्या ? यद चिदटरौ कदो 
से श्याई १ यह ता डाक से श्राईं हई जान पडती है । 

बुटिया-् नदीं जानती । यद चिद्री ते मने यद कमी 
नदी देखी । 
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माल्ली--ललीकलाववी का शायद किसी मे चिद्री लिखी धी । 
इम चिद्री फे पठाने सै पता लगगा कि तन उसे लै गया दै । 

बुटिया--धत नाक्रमम्र ! लीलावती ओ विहर फोन दं 
जायगा ? मालूम दता रै, जा उमकोाज्तेते श्राया था वदी 
कछ गया दै । ॥ 

माली ने पोस्टकाई फो सेकर घडे यत्न से श्रपनी धाती के 
सट मे वौघ रक्खा | पोला--वडादी खनये हुश्रा ! इतने दिन से 
यदं नौकरी करक किसी तरह गुजर कर रहा था । श्रव 
नौकरी गह । भरन क्या वाव सुक रक्सेगे १ श्रभी मार पीट 
छर निकाल देंगे । इस वुटढापे मे भरव वा्त-वच्नो को लेकर 
करदा आर्ऊगा? 

लम्बी माँस लेकर देर्नौ कुच देर तक चुप रहे। फिर 
बुदिया वौली--श्रगर भाग कर गई ददै तो श्रम भी वहु दूर न 
गई होगी । जष्र दी कदी श्राम पास छिपी होगी । एक बार 
चाजा ते । 

देना फिर बादर ्राये । ताला चन्द्‌ करके मालौ उदास 
ह से वेल्ला- ज्ञ जाता ह, सोजकर दैखता दहं । शायद कौ 
मित्त जाय । 

दपर ढलने पर माली ने सीट कर कदा--उसका कदा 
पतता नदद जगा । धव ावू के! खयर देने जाता दहं । 

बुदिया--क्या क्ोे ? 


अ 
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"“करहगा--कौई दुष्ट दृत तै चावी स ताला सयालकर लील 
वती को भगा क्ले गया 1" 
बरद्धा-करैसी तुम्दारी बुद्धि दै ! यद वात कनेसे क्या 
याव विश्वास करणे ? वे कर्हुगे कि जरूर तुम लोग ताल्ता बन्द 
करनी भूल गयं 
भता क्या कहूं १ 
कव लाकर ताल्ले को नाड डालो ! बह टटा ताला हाथ 
भे लिये जाना । कहना, कल राव मे कई ताला ताडकर लीला- 
चती को भगाल गया 1" 
माक्ली--“भ्यदी सलाह ठीक ₹ 1: उसने श्रषने घर से लोहे 
क दा कोटे खाज निकालते ! उन्दी से बडो देर तक पीटते रहे 
पर ताला टूटा । इसे वाद्‌ खा पीकर जव पदर दिन वाको 
रदा तच वह रोती सुरत से याचू साहव फे दरवाररमे हाचिरहृश्रा। 
तत्र दपद्र फी पूजा समाप्त हा गई थी व्राह्मण-मोजनभी 
ह गया था । कद्गाले को भोजन दियाजा रहा था। नौकर 
न्दे परोमकर सिल्ला रहे ये । शेन एक शरोर खडा हाकर 
परसनेवार्ले की देख-रेख कर रहा था श्चीर कञ्जाल्लो क्षी पत्तल 
पर जिस चीज फी कमी देता था, वह उन्हें दिलवा रदा था । 
उसी के पास माली जा खडा ह्या । 
रैन ने कद्ा--स्योजी गोङ्खल, राज तुम इतनी देर कर 
क्यो श्रायै ? 
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याङ्कल्न माली ने धोरे से कडा--क्या करर वावू, सर्वनाश 
गया ₹ै। 

पडे श्राश्वयै का भाव दिपाकर रोनक ने कहा-स्यों 
7 हमा दै, समफलवा ते मन्दा दै ? 

“शहा वह तै श्रन््ा है पर ल्लीलावती भाग गहं | 

“र्ये -यह क्या कहते ठै- कैसे माग गद १ 

““कृल्ञ रात मे फोई वाला ताडकर उसे निकाल ले गया 1" 

रैनकृ--भ्रोफ। वदा श्रन्थ हश्रा। श्रव क्या उपाय रै? 
सजने दएेना काम किया? 

“वाच क्या फर, यदे तो म नदी जानता । लील्लावती के 
मरे मे यह विद्र पडी भिल्ली ३ 1» यदह ककर माली ने चिद्री 
¡ । रैनक मे उसे उलट पलट कर देख माली को कीरा दिया । 
क्ता, चरमा नहीं दै । नदीं पढ सका । किसने यदह काम 
प्या, यदी साच रहा ह| श्रच्छा वदी धादमी, जिसका 
म हरिदास है--जे मकान की श्नार टफटफी लगा कर देख 
दा था-उसीनेतेा नदी? 

क्या मालूम । श्रत सालक को खवर देनी हग 1» 

षँ खयर देना ता जरूरी दै ! ्रगर तुमसे वाव. पु 
8 तुम्दारा किसी क उपर सन्दे ई यानर्दी, तो ठम साफ 
फ कह देना कि हजूर कल शाम को एक शरधेड भाद्भी 
रता पद्िरे, साफा वोधे, बगल मे छरी दुजाये वाग र्मे खडा 
कर एक नजर से मकानकीन्नार देखरदाथा ¡ नम 
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पूछने पर हरिदास ववाया ¡ उसी पर सुभे सन्देह हौवा ६। 
जो तुम यद न कहोगे ते तुम्हीं पर वावरू फे मन' में सन्देह 
होगा कि माली ने धूसर लेकर लीलावती को भगा दिवा दै ।" 
तै भगाता त ताला क्यो ताडता ? कख ता मेरे ही पाप 
थी 1" यद्व कहकर माली ने टटा ताला निकाल कर दिसाया। 
माली कौ बुद्धि देख कर रौनक मन्‌ ही मन ्दैसा । फिर 
वेला--ठीक कदते दो, अच्छा तो सँ जाकर दै कि वावृ करां 
क्या करते दहै, इसे वाद्‌ तुमकेा लेजाङगा । बिना एकान्त कं 
यद वाति कही नहीं जायगो । तुम यदीं सडे रहै । 
माली--वावू, गरीव की नौकरी ते रहेगी ? 

“शनिकरी १ पेसी हालत से नौकरी रहना सुशक ६ै। 
मै उनसे कहंगा-तुम्हारे लिण भ पुरी कोशिश करेगा । ठम 
यदं हाजिर रदा । मँ वाव ऊ देस धावा ह} ४ 

छृच् देर वाद रौनकृ लौट कर वोला--श्रात्नो । श्रच्छा 
चरह याद्‌ रखना--दरिदास, साफा, छतरी ! उसका मकान 
पना भूल गये । बह पोर्टकाडं भी वावू को देना, श्रा्रो । 

कमरे की वगल्वाली णक छोटी कोठरी मे वाव वैठेधे। 
रौनकृ ने माली को वहां तकर परेवा दिया श्चौर श्राप कपरे कं! 
चादर वराद भें जा बैठा । 

दस मिनट कं चाद माली वाहर श्राया । रौनक मे पृढा-- 
कदो, क्या हुश्रा 

“सव वातत वाब से कद दी 1 ' 
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“भ्वायु तुमे पर बहुत खफा ते नदीं हुए ‰ 

भ्जी नी । कमे लगे -वैरी हो गफलत से यह काम 
हुन दै ! श्रच्छा श्रभी जा | फिर देखा जायगा {» 

“'प्रच्छा तुम जा कर प्रसादं पाश्रो । वाचू साहव से कह 
सुनकर पेखा बन्दोवस्व कर दूंगा जिसमे ठम्हारी नौकरी 
वनीं रहेगी 1 

माली चला गया । तव रीनकृ वाव साव के पास जा, 
सिर सुका कर, सडा हृश्रा । उसे ठेस वाव ने कदा--रौनकृ, 
किवाड बन्द करदो] 

सौनकृ ने दरवाजा बन्द कर दिया । वावू साद्व कं यंदकफी 
ननार ध्यानसे देखा तो ठर से उनरा ह सूख गया था गेपी- 
कान्त बेले-तुम्दारे कने के श्रनुसार मैने माली के सामने 
चिन्ता का भाव प्रकट नदीं किया ! किन्तु मेरा जी धवरा रहा 
दै समक मे नहीं श्राता, क्या करै । 

शेनक ने रसद उदास करफे कद्ा--घवराने की तो धात 
ह्वी है । श्रगर थाने में जाय तो सगीन युकृदमा खडा हो । 
पकवारगी दौरे का युकदमा ! 

“क्या धाने मेँ जायया १ 

“जी हजूर--गरीन कौन इस मामल-क भीवर ईदै--कैन पसे 
भगा लै गया ई, यद सव जाने विना ङु कना कठिन है ।? 

“रह मै जानता दहु । दरिदिम, श्रीर मेरा छटा माई ॥2 
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प्रार्य! घ्नापकते भार्‌? केरे वाच? भला पेखा भी कहीं 
हो सकता है ¢ सभव नदीं 1" 

“क्यो नदी हो सकता 1 पका निश्चय ई । लीला फे कमरे 
मे मेतीललाल ॐ नाम का एक का पडा मिला ई भ्रौर कलल 
शामकोा मल्लीनदेयाथाकि वाग में हरिदाम खडासदा 
लील्लावतौ के मकान की प्मोर टकटरो वधे ठेख रदा था }› यद 
कह कर वावू साहव ने रौनक फे हाय मेँ गोरटकाडं दिया । 

रौनरृलाल ने उसे देख भाल्ल कर फिर वावू को दे दिया। 
उसने कहा---क्या इसी मतल्लव से हरिदाम दढ दौड फर 
छोटे वाू फे पास श्राताथा ? प्रव समकमें श्रा गया। 

बावू साहव--हां जी, यदह सही है। दसी से कल 
मोती भी श्रषने कपडे, विद्धीना श्चैर पटी लेकर कीं चला 
गया दहै । किसी से कुक कदा भी नदीं । 

ङु देर तक चुप रह कर रौनरु वोला--भाई होकर मी 
क्या भाई मे दाथ मे हथकडी डलवावेगे १ थाने में जाकर 

उसकी तरफ से गवाही दंगे ? 

"ध्सैनक, तुम उसे नहीं जानते । एेसा नाल्लायक लडका 
मेरे धर मेँ कोई यैदा नही श्रा । वह क्या नही फर सकता 
दहै१जा न करे बही धोडारहै। यदि बह श्रापथानेर्मेन 
जायगा ता लीलावती के किसी रिस्तेदार का थाने मेदस 
ख्यास्त देने फो लिए भेज देगा । प्रव क्या करना चाहिए ¢ 

रौन उदास यँ करके सेचने लगा ! फिर योल्ला-- यद 
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नदी जान पडता कि श्राज धाने मे दरस्व्ास्त दी होगी, धगर 
द्धी दती सो च्व तक तहकोकाव करने फ लिए पुलिस भ्रा 
गहै दोती । धरैर यहमी दौ सकता ई कि थाने में दारौगा 
ज रहा हो, जमादार नै इजहार लिख लिया होगा दारोगा 
क शाने पर कास्वा$ शरू होगी 1 
“प्रव क्या उपाय करना होगा ‰? 
रौनक ने साच विचार फर का~ अरग दासं से उपाय 
पृखा जाता दैतो मेरीच्द्र बुद्धि मेजो सूम पडादै वद 
निवेदन करता हँ! हजृर फो प्राज रातमे ष्टी यह स्थान 
छोड देना उचिते दै । कदाचित्‌ दल स्वैर दी दलवल फो 
साथ दारोगा यहाँ प्राकर तहकीकात करने लगे । श्राप इज्जत- 
दार रईस ठरे । श्रगर वह कोई ऊच नीच वात फ दै ता 
उसीमें सच मान-मदत्य चला जायगा । भौ श्राद्मियों कं लिए 
श्मपमान मरण से भी वढ कर दता दै। इसलिए भाज रात 
ष्टी श्राप कहीं चक्लदे शरैर सु कु रुपया देते जायं । म 
फलत सचेरे ही धाने मे जाकर दारोगा ऊा ठीक कर दंगा ! ससार 
रुपये फे चश मे है ! पुलिस की वे ऊाई वात दी नदीं । राप यदा 
यदह घात प्ररुट फरदे कि श्राप कलकक्ते जा रद दं । स्टेशन में 
जाफर कामली का एक सेफेण्ड पलास का टिकट कतै स्लीजिण । 
सहां से दरद्वार या मुरी का टिकट स्ते लीजिष्गा, किन्तु 
सास्से मेँ फी एक जगद उतर जाएगा, स्टेशन मेँ टिकट नं 
दीजिएगा ! करिण्या, म यद्ठ कुद्ध देर श्राराम करफे' दुसरी 
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टरन से जरगा } इसके बाद दूसरी द्रेन से श्राप फिर चक्ष 
दीजिएगा । मै यददो सव ठीक ठाककफरर्तगा | ज॑ श्राग 
वुः जायगी तव श्राप श्राजादफएगा । यहाँ ज कुद करना हीगा 
वह सव कर दँगा। किसी को मालूम न होने दूःगा। 

चाव ने कहा--देखो एक वात है। बह खरी तो यही जानती 
रै कि दिलदारगज के बडे वानु ने उसे घागीचेवाले मकान मेँ 
कैद्‌ कर रक्खा था। 

रौनक--जी द, किन्तु हरिदास शरीर छट वावृू-- 

"ठीक कते दा । यह वात मेरे ध्यान मे नहीं त्रां थी । 
इस समय मेरा दोश-हवास सव इवा खाने चला गया ई । 
तुम जो कहग बही करेगा । भ्राज रावा ही चक्ञ दूगा। 
श्रभी तुमफा कितना रुपया चादिए १ ~ 

रौनक--सगीन सुकदमा है । बडा आदमी युदाग्रलेह दै । 
पुक्लिस एकवारगी वैर पला वैठेगी । पाँच द सौ रुपया 
देते जाद । 

उस कोटरी में लोहे का एक सन्दृकथा। वाव भट - 
उठ कर कशी से सन्दुक खाल नोट निकाल ताये । दस दस 
रुपये कं सौ नोट गिन कर रौनक ऊ चाथ मे द करके बोत्ते-- 
यद्‌ दजार रुपया लो 1 जितना दरकार हो, स्च करना । युम 
इस बार वचाग्रो । तुम भरे नौकर नदी- सहोदर भाई दो । : 

“मै हजूर का दासाजुदास दँ । हजूर का नमक खावा 
ह । जर के लिए जान दानजिर रहै । प्राथ रहते नमकसमी 
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नदी करंगा यद कदं कर रौनकृ न बावू के दोनों पैर 
पकड क्तिये । 

सूर्यास्त होने मे विलम्ब न था । वाव ने रौनकुका दाथ 
पकड कोठरी से बाहर लाकर का~ जदं रहुगा वदं 
से तुमको चिद्रौ लिर्खशा । श्रगर श्रौर भी रुपये-पैसे की जरूरत 
छा ते सुभे लिग्बना, म बन्दोवस्त कर दगा । श्रगर मै इस द्फ 
वच गया ते तुम्हारा यद उपकार फमी नदीं भूर्खगा । उसका 
पुरस्कार भी तुम्हें मिज्तेगा । 

रैनकृ--हजूर श्ना स्नेही मेर लिए पुरस्कार दै । मै न्य 
पुरस्कार फा तुच्छ समभा दह । 

रौनरलाल को पिदा करे वाच श्रपनी यात्रा को तैयारी 
करने लगे 1 


चोवीसवों परिच्छेद 
श्राजमगद से पांचद्ध कोस दूर मदनपुर नामका ष्क 
गोव दै । हमार पू्व-परिचित डिपुटी मैजिष्टर टी चाहमे' वाले 
नारायणप्रसाद के पिता वाव बल्लदेवनारायय इस गाँव कं 
जमादार ई । वलदेव वावू के एक शरैर भा थे । जये कृष्णदेव 
वाचू जर्मीदारी देखते थे, घनोर श्राप द्पुटी मैजिष््रंट का काम 
करते धे । ण्क वर्प हश्रा, छृष्णदेवजी ससर से चल्ल वसे । 
उनके लेटे वटे दौ वालक ई । अव जमोदारी देखने बाला 
कोई नही रदा । इस कारण वाध्य हकर बलदेव वावू, तीस 
वर्प कौ नौकरी पूरौ दने के पटले ही, ाकूर का सर्टिफिकेट 
दासि फर पेन्लन ले घर श्रा गये हं । 
चलदेव घावू के दो पुत्र धैौर एक कन्या है । उयेष्ठ पुत्र फा 
नाम नारायणप्रसाद श्रौर ददे का वीन्द्र है] संकी मर 
ग्यारह वर्प की है । इमकौ अपेता इसकी वहन कनकलता कौ 
द्र दो वर्षं धिक दै। इसी फे व्या ऊ लिए नारायणप्रसाद 
छ पिता छुं चिन्तित & । कनकलता को इस नाम से फोर 
पुकारता नीं । उसे सव कोई सुधाः फते थे 1 
बलदेव चाचू युवाचस्धा सें श्रा्यममाज से जाति तेथे धर 
सुक प्रकार से यदह भी शिर दा गयाथा कि वै पके समाजी 
हा जार्येगे । किन्तु किसी किसी ने उन्हें भय दिखलाया-षेदक 


~ 
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चर्म परित्याग करने से कदा पैक सम्पत्ति से हाय न धाना पदे।? 
सी कारण से वे प्रकट रूप से घ्रायैममाज मेँ प्रविष्ट नदी 
मर किन्तु उक्त सम्प्रदाय के साथ उनकी पूर्णं सदातुभूति थी । 
पाद्रिन मेम उनके धर की सियो ता लिखने-पटने श्रीर शित्प- 
कम्मं कौ रिक्ता देने लगौ । वर्पो तक इसी प्रकार चलते चलते वै 
धीरे धीरे वैष्णव घर्म ङी श्रोर छक । ध्रव उनकी -जुर्फं छट 
ग है, सासी चुटिया का राज है । मनी मोस साना भी 
उन्ोनि खड दिया है । नित्य श्रीमदुमगवदुगीता श्रीर तुलसी 
छत रामावख का पाठ करते हं । लडरौ को पाठशाला से नहीं 
भेजते । वह घरमे दही श्रपनी मा से ल्िखना-पठना तरर भाई 
से हारमोनियम वजाना सीयतो है । बलदेव वावू इसमे फो 
श्रापत्ति हीं करते । 

नारायण वायु कीष्रौ का नाम सुशीला हे। सुशीला फो 
मा वाप भी नये खयाल्ल को मनुष्य धे । हिन्दू गरदस्य होकर भी 
उन्दने फु श्रधिक श्रवेखा दने तक्र लडकी क कारीरक्सयाथा 
श्रोर उसे पाठशाला न भेज कर घरदी मे प्ररम्भिरु रित्तादी 
थी । सुशौल्ा पिशेष सुन्दरी न होने पर भी वी रंसञ्ुख थी । 
उमकी उ्न मच्रह वर्प की होगी । 

नाखयणप्रसाद जिम दन कमक्ञपुर से लौट कर श्राया 
उस दिन दोपहर क वाद उसकी खो सु्तील्ा ने पृद्ा- 
कद्ठिये, घ्मापके मित्र का क्या समाचार है? 

"'छ्मच्छा समाचार है (५ 


२६० नवीन सैन्यासी । 


“कु व्याह की बातचीत हुई १ 

“कुद नदीं 1? 

“१्यह्‌ क्या ! तव अरप गये थे क्या करने ४ 

५“सिफ उसका मन टटेालने के लिए 17 

«८ कैषा देखा % 

"“व्याह करने का ल्य ता देखने मे नरी प्राया, } 

“क्या कहते दौ, शक्त नही है ? क्या जन्म भरवे कारे 
ही रेमे ? 

"मालूम ते रेषा दी हेता ई । वद कता रै, ससार- 
चन्धन मे रहने से सपनी धाध्यास्मिक उन्नति दनि फी समावत 
नदी रै । सन्यासी देना पडगा | 

यह सुन कर सुशीला श्रपसे मम्‌ मै कदम लमी--सषार- 
बन्धन मे रदने से श्रपनी माध्यात्मिक उन्नति हीने की सभावना 
नदी- सन्यासी हाना प्रदेगा । (प्रकाश्य) प्रच्छा, घ्राध्यालिक 
उन्नति किसे कदते ई ? 

नारायणप्रसाद ने हेस कर कडा--मै क्या तुम्हारा कोशः 
दु? जाकर कोशःर्मेदेख नले? 

खशीला वेली--क्या भ्राप सममत द, मै श्राध्याल्मिक 
शव्द का श्रं नही जानती ९ मदाशय, यद ते सँ जानती ह । 
स स्वपः जानना चाहती हँ--प्राध्यात्मिक उन्नविः क्या 
विपय ई जैसे किसी फी शारीरिक उति कदने से सममा 
जाता दै छि उकं शरीर मे .ख जोर ६, वद सू छश्ती लड 
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सकता दै इयादि, मानसिक न्नपि क्से से ससा जावा है 
किं उसकी युद्धि बड तेज है, वह यडे बडे कठिन सवाली ऊ 
येही दलन कर सकता दै, वद कठिन से कठिन विषय ऊ पद 
कर सदज हौ समर सकता दै,-ग्रच्छी अच्छी पुस्तफे किख 
सकता है, सैपिफ उन्नति कदने से जैसे जाना जाता ई किव 
सद्धा सत्य वोलता ३, किसी का अनिष्ट नर्हो शूरता रै, फोई 
बुरा काम नदी करता, श्नोर पाप-वासना कोए मन मे जगद सदी 
देता--दइसी वरह मुभे बता दीजिए कि श्राध्यादिमिक उन्नति फटने 
सेक्या सममा जावा) 

यह सुन कर नारायणप्रसाद कुं चिन्तिव दा पडे, 
वैले--यद तुम नदीं जानती ? मानतो, जैसे पूं काल के पि 
सुनियेों ने धपनी उन्नति फी थी । 

सखशीला कुद व्यज्ग को हंसी हस कर वोलौ-नारद्‌ युनि 
चीणा घजा कर्‌ श्रााश मार्गं में उढते फिरते ये । क्या मोती वाव 
उसी तरद हा्मोनियम वजात्ते वजाते उडना चादते द ? 

नारायण वायू दसं फर वोले--नासद सुनि सिफं उड सकते 
थे, यद्दी नदी-वे भगवान्‌ के पास तक परह जाते थे । उनके 
सदश भगवद्भक्तं बह्व कम पाश्मोगी } 

सुशीला-तो मती वाचू छे ठेखः भक्त पानां मी वैषादहौ 
कठिन होगा । क्या विया करने से ईर कौ भक्ति मली भोति 
नहाकीजा सकती? 

५ हा, उमका यदी मवद । सय कुद्ध दढ छाट कर ससार 


१६२ नवीन सन्यासी । 


खौ वाहरन जा वैदे ता र्काग्रमन से ईष्वर की ,उपासना नहीं 
चौ सकती ।" । 
सुभीला मुस्कुराने लगी । यद वेलौ--यदं कसे जाना ? 
"कैसे जाना १. 
“वह ते पुस्त पढे टी विना सम्पजोचना हई ।॥, 
नासयण वावू ने विस्मित दौकरसोकरमह फी श्रेर 
देखा । वे वेञं--तुम्दारी वातत सममत मे नदीं श्राई । 
सुशीला धीरे धौरे कहने लगी-- ईण्वर की भक्ति करम 
का श्रै दिन भर मन्दिर में दैठे वैे घदी वजा कर पूजा करना 
शरीर हल्यु्रा-पृडी, मिठाई रादि भग लगा कर श्रानन्द्‌ से मालः 
कना नदी ई । 
नारायण वाव ने खीकार किया--यह्‌ ते वास्तविक भक्ति 
नदीं दै 
सुशीला बेली--वे स्नेह करके, दया करके हम ज्लोगोका 
जो कल्याण करते ईै--ग्राणीर्वाद-स्वूप उनसे हम लोग निद 
जो सुख की सामग्री पा रहे ई--इन मव धो लिए उनके प्रति 
रृतक्न हाना, श्चैषर उने सभी काम शुभमय ई यह भन दी 
भन जानना- दसी का नाम नक्ति ई । ॥ 
नारायण वावू-्मै मी यदी समभ्वा हँ । 
शति दैखिए, श्रगमर राप विवाह न करे ता ईश्वर क्या 
हसे भक्ति समभ प्रसन्न हागे ? श्रगर व्याह न करना दौ ईश्वर 
की भक्ति का मुख्य साघन दाता ते पूर्वकाल के को भी षि 
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सुनि व्याह नदी फरत । मान लीजिए, कृपा ईश्वर श्रापरे 
ऊपर दया करके स्ली का प्रेम, लदरू-लडकौ का स्नेह-सुख--ये 
मच सुन्दर उपहार दाधमे ले धा खड हण है, भ्रौर यदि श्राप 
खन सय का श्रनादर कर विरक्त हे जगल मं चज्ञे जाना चाद, 
शरैर वहां रह फर उनको भक्तिं करे ता पुस्तक पटे विना समा- 
ज्लीचना करना श्रौर रसे चखे विना दी ससो करने बालौ की 
प्रशसा करना श्ना या नदीं १ 

खीकेर्यह सेये वाते सुन कर नारायणप्रसाद फी भायि 
सदहातुभूनि के भाव से भर गहं । वदे वडी प्रमन्नता से सुशीला 
की श्रे देख कर वेोला--तुमने वडा दी सुन्दर दान्त दिया 
दै, भने इतना पटा लिग्या ३, इन मय विष्यो का छु मनन 
भी किया है किन्तु एेसी सरल युक्ति कभी मेरे मम्तिष्क भेन 
श्रा ची । 

कद्ध देर फे लिण श्रपनी गम्मीरता द्ाड कर सुणील्ला चपल 
हास्य के साघ वैली--श्रावेगी कँसे, पुरुपके दिमाग तवन ? 

नारायणप्रसाद मे युस्छुगा कर कहा--यदही सदी । मै जव 
मेती के साथ तफ कर रदा था तम यह दृष्टान्त न्ना हेता ता 
एक दी मिनट मै मैया को चुप क्र देता 1 अच्छा, वहश्राष्ी 
रहा ईै--फिर चकं लगा । 

सुशील्ा--्या मेती बाबू या श्ना रहे है? 

गँ 1 

‹ कम कय स्ाचेने १ 


२६४ नवीन सन्यासी । 


तीन चार दिन के भीतर ष्टी 1 
दो एक मिनट तक सुशीला चुपवाप क सोचने लगी । ' 
वीरे धीरे उसके दों पर सुस्कुरादट लक उठी । फिर वह 
चली--प्रच्छा च्छा, श्रातेदो। 
सारायणप्रसाद शअपनी स्री फे सभाव से मलौ भांति परि- 
चित था । वह वोला--क्या, कुल कहो भी ! तुम्हारा मतल 
च्या रै? 
"“मतलव रै । प्भी नहीं कर्हगी । 
, "भह, कहना देगा ॥ 
“प्रमी नदीं । श्रोफ । इतनी जरदी क्या दै- डे, श्रां 
खड दे । मै एक किताव सजने जाती हूं | 
ध्कौन किताव ९५ 
नक्ण06 गण्ड हण अध]. 6ृलभा९.१ 
“पलेक्सपीश्मर के ऊपर एकाएक इतनी भक्ति कैसे उमड पडो 1 
“एक किस्सा पटना चाहती | 
(कौन किस्सा १ 
“भनी चताङँगमी 1? 
न्त्म नदीं जानेर्दगा [ 
“प्रच्छा, ववलाती ह ! ^ पन। 4 ० "ण्ण तपण 
कष्ठ फर सुशील्ला बडी पुर्व से बाहर चली गई 1 





न~ ॥ 
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प्रपराह का ममय है । वदेव घाव कमरे मे श्रालम- 
कुरसी पर लेटे एक गरँगरेजो पुस्तक पढ रहे ये । श्मसि में 
सुन्दरा चश्मा लगा था । वहाँ घ्रैर फोई नदीं था। 

बलदेव घाचू फी उन्न पचास क उऊपरथी। रट गारा 
थां। युपावसा में ये सुन्दर पुरूषो में गिने जाते धे । श्रव 
गरीर छख मेदा हा गवा दै । किन्तु ईं बलिष्ठ । सिर के बाल्ल 
ऊढ विरले ह गये है जिनमें धयिकाश पकेषु | प्रासिं 
बडी बडी शरीर प्रफुर्ल दै । हजामत कराये हुए युख- 
मण्डल से सट्रदयता का भाव प्रस्फुटित हा रदा ई । एक 
पतती मादौ फलेन कौ कमीज पद्मे डं । षगल में तम्वाक्ू 
भस हु हका रक्ला दै । चिलम से थाडा थे घुग निरज 
ग्हादै किन्तु गृद्ध का उस भार कु खयाल नदीं दै । पीमे- 
बाले के प्रनादर से तम्बाकू श्रापद्दी श्राप जल रहौ दै । उदे 
यानू जय छु पटने वैरते हं तव उनफी घगल मे सम्पाकू भस 
हभ पर्थी हका बरावर भैजूद रहता है ! बीच वीच मे दा एक 
चोरपौ क्षते ्दे। जव पीकर देखते द कि तम्बा जल गहं तव 
चिलम वद्लने का हक्म देते दै । खुशवूदार तम्र का इम 
तरह सुपु मे जज्लते देख नीकयो फो वडा दुख देचाद। 

कमरे के सामने खम लम्बा चैडा सैदान दै । बरामद फे 
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नीचे गुलाव ऊ पेड कद्ध जगद राके ण ह । वरदा लाल, पीले, 
श्रीर उजले रङ्ग कं गुलाय के फूल खिले टृ शोभा दे रहे ई । 
चार्‌ वजने पर्‌ बाहर पालकी गाडी क प्राने की श्राहट सुन पडी। 
कमश गाडी कमरे क सामने श्ना पर्ची । बलदेव वावू ने व्राहर 
की शरोर सुक कर देखा कि णक श्रपरिचि युवागाडीसे 
उतर रदा है । कमर क़ दृसरे माग से नारायणप्रसाद च्छो 
जूता पने बादर मागया । मोतीलाल का स्वागत कर्क उसने 
गाडी से बिद्यौना श्नौर चमडे का वेग उतरवा नैकर के निमे 
किया 1 फिर मेतीलाल को साथे पित्तकं पास ्ाया। 
कदा--“"्वावूजी, यही मेरे मित्र मोतीलाल ई |» इमकं 
साथ दही मोतीलाल ने खूब सिर नवा कर वलदेव वावू को 
प्रणाम करिया । 

“श््रान्नो, वावू भ्राशरो, ग्रच्े दहे ? क कर बह्ञदेव 
वाव खडे हेगये । चश्मा साल्ल कर जेव मे रक्सा श्रर जहाँ 
पटते थे व्ही एक चिह्न रख कर द्धाटी ठेवल पर पुस्तक स्ख दी ¦ 

(प्रापक्ती छपा से श्रच्छादहं। श्राप अच्छ ह 1 कद 
कर. मेतील्ला्त सिर सका कर खडा दा रहा 

णहं, सव जोग श्रच्छ हु, माश्रो वैठा--कद्‌ करवे ऊर 
सिये से धिरी =ई देवल्ल कौ रोर श्रप्रसर हए । उने वैठने पर 
मेती श्रौर नारायणय भी चैडे । बलदेव वावृ स्नेह-भरी दा से 
भैतीलाल कौ श्रोर देख कर बेोले--घर से कव चले ¢ 

"“सश्रमी को ] दो दिन आजमगद मे छहर गया था 1 : 
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नारायश ने कदा--भ्राजमगद कौ वैच तिक मदास्तभा मे 
मोतील्लाल का निमन्त्रय था । 

चलदेव वाव ने कहा--दँ, दाँ, वैय्‌.तिक महासभा फो 
श्रोर से सुभे भी निमन्त्रय धा । सभा फा नाम सुन कर कुड 
श्रचन्भे मे श्रा सया था । कसी सभा दै, उसका कुच दाल करे 
ता मालुम हेा। 

मेतीलाल ने सुस्कृसा कर कदा--उस सभा कं सदस्यो 
का मत षकं विचित्र दी प्रकारकादहै। वे क्ोग कहते ई, 
शराष्यास्मिक ससार फी एकपान्न शक्ति विजली द्री है । = + 

वृद्ध विस्मित हरर वेले--विदूयुवे ? विद्युत्‌ ही ्राध्या- 
त्मिक जगत्‌ कौ एकमात्र शक्ति दै 1 

जी दां । वे यदह भी कते ईँ कि मनुष्य की भ्रा्ाध्नैर 
कुड नददौ--बिदूयुत्‌ का ऊच श्रमाचर दै । पूजञा, हेम, जप, 
तप, करने का एकमात्र उदेश्य इस विद्युत्‌ फे परिमाण 
कावटाना दै 1 

यद्‌ सुन कर वलदेव वाव ह्मे ल्लगे । वोले--उन लोगों 
क दिमाग ऊदाते नरी गया दै! किन नौ्गो नै यद 
सभा सापितकी ई? 

मोतीलाज्ञ--णर कं निकस्मे नवयुवके न । 

“रच्छ 1 सेने समा था, किसी पठे लिखे आदमी चे 
स्थापित कौ लगी ¦ लडकेर फे सिवा पसे कुतूहल की सभा श्रीर्‌ 
कैन करेगा 9 
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नारायण ने कदा--क्ये वावूजी, कोई कोद वयस्क लेग 
भीते रेस मत का प्रचार करते ई । दिन्दू-धर्म फे श्रधिकाग 
क्रिया-कर्भा के विपय में वैदूयुतिक व्याख्यान दिया करते ई । 
मेतीलाल-दइस युग मे धर्म के साथ जड-विन्नानका घोर 
युद्ध चल रहा रै) उसी से कोद कोई धर्म-परचारक कभी कमी 
विज्ञान के साथ सन्धिस्धापन फी चेष्टा करते ई । ' 
घल्देव चावू ने कदहा--यह्‌ ठीक नहीं धुम फे साध 
जड-विज्ञान का कोई विरोध नीं धरैौर विराध की सभावरना 
भी नदीं । प्रकृत सल धर्म की बात कहता उमा 
(सिद्धान्त) की वात नहीं कहता । 
सारयायण ने कदा किन्तु सभी प्रचलित धर्म ता डग्मा 
( तत्ववाक्यो ) से भरे ह । फिरिस्तानी धर्म-दसलामौ ध्म 
दिन्दूधम-- 
वलदैव--दिन्दुधर्मं सव धर्मों की श्रपेत्ता इस त्रिषयमं 
निष्कण्टक रै । अव पीथागोारस शरीर कोपर्निक्रस ने प्रचार 
कियाथा किस्य स्थिर दै पृथिवी दी उसक चारो श्र धूमती 
दै तव ईसाठ्यो में भारी श्रान्दोल्तन उठा था। पादरिथोने' 
कहा था यद्ध ^ याध्रप्लूकु ०08९4 ४० ण _ भा, “~ 
वादैनिल के मर्वथा विरुद्ध दै ! पोप पश्चम पाल नै क्म दिया 
या, ^" णलः छठ छह मूण्ाजा पक गाछ पतरम 
अूण्छत्‌ ६0 धल वषमश्टुर ग (वनाणोार वृष पनयद मवं 
पी कैलकर सार्वजनीन सत्य को न्ट करेगा इसीसे उस सम्बन्ध 
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के सव भ्रन्धं ७४8[००८१९९्‌, ०1176९2 इयत्‌ ए०णवृलपाऽव्‌ 
दृए। किन्तु न्दू ज्योतिपियों ने जय यह सत्य माविष्कार किया 
था ठव हिन्दू घमं श्रार्तनाद नदीं कर उठा । 

नारायण---श्नाप उच्चकोटि क हिन्दू-धर्म को वात कते 
दै। चिन्त प्रचित दिन्दृधर्म-क्रिया-कर्म्म-मूलरु जे दिन्दुधर्म 
दै वह--स्या सव अगद विनान-सम्मत दहै ? मान लीजिष 
सैसे ति ्रूला ॥ 

चरृदध कु देर तक चुप रहकर वेले--भनुप्य कं मन मे जो 
पक भक्ति भाव ₹ रसे चरितायै करने फे लिए यदि वद मूर्ति 
वनाकर दौ ईशर की पूजा करे ता इसमे दानि क्या रै? 

नारायण--मूतिं में द्र ई या नही, यह तो चहत दूर 
की वात दै । विज्ञान श्राज तक इसीका उत्तर नही दे सकार 
कि द्वर हैमी यानीं । इसलिए यद वात कैसे मानद कि 
विक्ञान के साथ धर्म का विरोध नदी दै 

बलदेव वावृने हस कर कदा-श्वदा 1 अधर्‌ नही है, 
यह्‌ वात ते वि्लान नहीं कफदता । विज्ञान सिफ़ यही कता 
&--मै नदी सनताः । उम रामायण, मदामारत, पुरायं सोत 
कर देखो--सभी -जगद् लिखा ₹ै, वे श्रचिन्त्य ईहै--वडे वडे 
पि युनि भी उन्दं ध्यान में नहीं लख पते! इसी सेत सिद्ध 
हाता ई सेन्छर का वहएा.१०४ ब्‌ ध्चक्तेय । रश्वर ई या 


खौ मन्म ईर फे लिण्जो णक उच्छा है, यदी भरसल वात 


) 
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$ । इस विषय भें धरम श्रौर विज्ञान दोनों ही का ण्कमत द |. 
दसी इच्छा फो पूतिं के लिण कोई गिज म जाकर उपासना 
करता दै, श्रीर ई मस्जिद मे जाकर नमाज पठता है तथा 
कों ्रार्यसंमाजमे जाता है, शरीर हिन्दू मिदर या परथरकौ 
मूतं बनाकर पूजत है । क्या किरिस्तान, क्या यरुमलमान, क्या 
आर्य, रई भी रेसी वातत कह सफवा रै कि उनफेमनमेंजे 
ह्वर की वारणा ई ₹ वहो ईर का प्रकृत खष्प ₹ ? के 
भी बुद्धिमान्‌ एेखी वात न वे्तेणा । फिर जा भक्त ईं वे-- 
चराय ह चाहे फिरिस्तान ह या मुसलमान--करेगे किं 
पदहाड के साथ बालू के कण काज परिमाण-मेद्‌ कुर के 
स्वरूप कं साथ मेरी ज्ुद्र बुद्धि को इस धारणा का उसकी पे 
-मी ध्रधिक भेद है । क्या हिन्दू यदह नहीं जानते कि म जिसको 
पूजा करता रह, यदह मिद्रीकी मूर्तिमात्र ई? इम वातकावे 
श्रच्छी तरद जानते ईह) श्रसल देवता कां मिलेगा ? इधर 
भक्तिकौ भी किसी तरह चरिताथे करना चाहर इसलिए 
वे स मूति को ही देवता मान कर म्रपने मनेरथ ऊ पूरा 
करते दहै। येजे छोटी छोटी वालिकाये भिन्न का धर वना 
कर खेलती दै, धूल-मिद्धौ का दाल-मात बनाती है, ऊफड-पत्थर 
की तर्कारी नाती ई शरीर पुल पुतल्ियो र सिलातीद-- 
वे क्या यह नहीं जानती कि यदे घर नहीं दै, यद सात मी 
नदीं दै श्रौ ये च्चे मी नदीं है? जानती है, सूर जानवो 
है। ता वैसा क्यो करती ई? को कोड कहते दह किय 


पचीसवाँ परिच्छेद ! २७१ 


हैवल्न दैखादेखी को प्रवृत्ति ३ । मवाप फा जा कसते दैसतो 
ह्वे उसीका श्रलुकरण करती हं । पर यदह बात नही ई । 
बीज या शुख्ली फ भीतर जैसे पेड रहता £ वैसेही धालिका के 
भीवर एक मावा छिपी रदतो है । उस फे मन कं भीतर घरद्रार 
वरनाने शरीर मन्तान पालने कौ एक इच्छा ई । उस उम्नमेंपे 
यर कदां पारवेगी ? सन्तान कहां पावेगो ? इसीक्लिए वे खेलने का 
घर बना गुहया को वनवा मानकर श्रपनी इच्छा पूरी करती हं। 
मेतोल्लाल ने रहा-परतित्रता खो जसे विदेश-शित 
सलामी का चिघ्र देसकर चैयं वारण करती दै, यद्घ भी कच कु 
ेसाद्ी हरा 1 
नारायण--रेसा हौ कैसे श्रा ? असल के साथ नकल 
का सादृश्य कंसे हो सक्ता दै? चित्र ते मलुप्यका स्मरण 
दिलाता है किन्तु मूतिं ॐ माथ देववा कौर समता फरो दै ¢ 
देबसा की तुलना मे मूतिं कुद नदीं के बरावर है । मूर्ति को 
देवता मान केना प्रपमान करनाहश्रा या नहीं ? इससे स्या 
देवता प्रमन्न हौ सक्ते है ? 
पलदेव वाव बेे-मन्छा, म ण उदार्रण देकर इल 
बात का उत्तर देता ह । मानने, एक त्रादमीं विदेश में नौकरी 
करने गया । वद फ साल तक घर नदी श्राया । जव वदद विदेश 
आने क्लमा था तव उमके लके कौ उष्न चार पोच वर्षी 
शी! वद लडका करम करम से घडा श्रा ! उसमे मनमें सदा श्स 
चत्त का दु"ख वना रहता था, (सभी लर श्रपने प्रपने वाप को 
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२७२ सवीन सन्यासी । 


पास ई, केवल मै ही श्रपने वाप के पास नही दं वहं बालक 
से युबाहश्राता भी उमे अपने वाप को नीं दैसा । उकं 
सभी साथी श्रपने अपनै वाप की यतन-पूर्वक सेना कसे 
दे--यद देख कर उसङे मनमे दुख होने लगा किमी एक 
रसा भाग्यहीन दँ ज च्रपने पिता की सेवा से वध्वित ह । बह 
साधारण चित्र वमाना जानता था  उसेचाप का एक चित्र बनाने 
की इच्छा दुद । उसनेउमी छाटी सी उम्र मे च्रयने बाप को दैसा 
था--कुख छु पसा कौ वरह याद था ¡ उस स्मरण कौ 
श्रचुसार उसने श्रपनी समान्य चिन्न-चिया फी सहायता से 
बाप का एक चित्रे बनाया । किन्तु वास्तव मे वह चिर घापफे 
स्वरूप से तनिक भी नहीं मिना । वह उसी चिन्न का सामने 
रख कर ८ स करता था भ्र पूजा करता था । दस तर्‌ह कसते 
करे कुड „प्क दिन वह बैठ कर चित्र की पूजा कर 
रदा था कि सहसा उसके बाप ने श्राकर यह्‌ व्यापार देखा । 
ता क्या वह वापलडके का जूतै मार कर कदेगा-पाजी 
बदमाश, इस ठरह्‌ चित्र वनाकर क्या मेरा अपमान कर रहा 
दै, या ्रानन्द से उमका हदय उदछतल्त उठेगा--शरीर शूढके को 
्ेम पूर्वक छाती से लगावेगा ¢ । 
यदह उदाद्रण सुनकर नारायण शरैर मोतीलाल दोनों 
निरुत्तर दो गये । उदाहरण कौ मधुरता ने मेती के मनकी 


मेदित कर्‌ लिया 1 
देनै युवकों को चुप देख कर वृद्ध वलदेव वेल्ल-नार 


१ 31 4 ¬". "द्द्‌ । *५,५५ 


यण । ये वाचू थक गवे दे, इनरे ज्ञे जाप्नो ¡ जाश्नो वाच, 
हाथ-यँद धाभ । इवेली के भीतर मेरे श्रीराधारमणजी है, 
उनको प्रणाम फरफे कु जलपान करो 1 

नारायण मोतीलाल को ले गया । जाते जाते मोतीने 
कहा-मूर्ि-पृजा फे प्छपोपण मे श्रलेक युक्तां सुनी ई, 
किन्तु शन्दोने प्नाज कथा फे व्याज से जिस युक्ति का हवाला 
दिया है वह बडी ही हदयाकर्पक ३1 

नारायण---माचूजी इतने दृष्टान्त जानते दईं जिनकी सस्या 
नदी । दम लोगो ने न्दे द्ान्तार्णव को उपाधि दी है। परन्तु 
उनके यँ पर यद वात नहीं कहता हं । 


न 1 


, 


छन्षीसवों परिच्छेद 

कमरे ऊ पीले मकान का बाहरी हिस्सा घा( उसी के , 
भीतर एक सजा श्रा कमरा मेतोल्लाल के लिण निर्दिष्ट 
हुश्ना। उस कमरे क समीप दी नहाने श्रीर्‌ जह-दाथ धोने की 
कोठरी धी । नारायणप्रसाद मोतीलाल का उस कमरे मेँक्ते , 
गया । सव कुछ दिखा-सुना कर वह थोडी देर के लिए वहाँ 
सरे हट श्राया । । 

कु दैर वाद नारायणं नं फिर लौट कर देखा कि मोतीलातत , ` 
ने हाथ-युह घोकर कपडे यदल किये है । प्रालमारी सेए्क , 
पुस्तक निकाल कर वह सिडकी ॐ पास कुरसी पर वैठा वैव 
पट रदा दै । ॥ 

मासयण--क्या पट रहे दो? । 

“ष्हक्सले की प्रबन्धावत्ती 1" ॥ 

(प्रत पदे, मत पटो । नास्तिक हौ जाश्रीगे }" 

मोती ने पोथी रप हस कर कहा मेरी श्रास्तिवा देसी 
चणस्यायी नही 

नारायण --अन्दर चल्ली, भयान्‌ को प्रणास करन, माजी | 
से भेट करता । ¢ 

मवी उठकर नाययण ऊ पीदे पौद्धे घ्न्द्र गया | गन =` 
मे एक सात चर्पं फा लडका पपीता खा रहा था दासी 


छउथ्वीसघोँं परिच्छेद । २७५ 


दास रपमै प्रपते काममे ल्ग ये! नारायणप्रसाद ने उम 
ज्षटकं से पू्टा--मा कां ई † 

श्रागन्तुक की श्रोर सन्दिग्ध भावसे देख कर बालक 
चोला--कोटे पर । 

तन नारायणभ्रमादे मोती रो जेक्षर ठङ्करजी बाते फभरे 
भगवा । सिद्दामन पर प्रस्तरनिर्मित श्रोराधास्मणजी वशी 
हाथ मै लिये ग्यडे है! वगत मे श्रोराधाजी सड ई । मेोती- 
लाल ने भूत्ति फे सामने जा धरती में घुटने दैक सिर नवा कर 
प्रणाम किया । 

उस्रङे पगल बाले दरे फमरे मे मोत फो चिठाकर नारा- 
यण मां फो बुल्लामे गया! मेती ने देगा कि कमरे में श्रगरेजी 
व्याल का सामान पडा दै। घीच में एक सगमरमेर कौ गोल 
देष है । उमके चारों श्नोर कुरसियोँ ई । दीवार से सटी 
हरै, चारो शरोर, चार श्राराम-ऊरसियां ह । टेयल्ल ऊ ऊपर 
एक वडा सा पला भौ कडी से लगा टसा लटक रहा दै । 
मेती एक ्राराम-कुरसी पर धैठ कर उनकं घ्माने क्री रा 
देखने लगा । 

थाडो ही देर मे नायायण, भो फो साथ के, वरहो प्राया । 
मेती ने विभ्मित दाकर देखा कि इसका वेश-गिन्याम साधा- 
स्थ हन्द गद केधरकी सखी की तरद नदी है! नाद्य 
समाजी या षार की ख्रीकौ माति दै) पैरो मै सिप जुवा 
शरीर मेजे नी ह| 
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२७६ सचीन सन्यासी । 


नारायण ने कदा--मः शद मेरे कालेज के सद्दपाठो मित्र, 
मेत्तौ वाव ई । 

मेतीक्ञालने नारायण कीमों फो प्रणाम क्या) ` 

उसकी मां कमला ने कहा--चिरंजीव रहो वैरा, राज- 
राजेश्वरः हो । ` 

नारायणम, यदं दोनेकी ता सभावना नरही। मेती 
ता सन्यासी होगा | त 

कमला--यद क्या कदते है । सन्यासौ स्यो हागा ? 
यद क्या संन्यासी दोमेकी उप्र? | 

नारायण--हमारा मोतो “लवीन सन्यासी? हेगा। 

इसी समय एक तेरह चैदह व॑ कौ वालिका कमल्ला कं 
पास श्रा मड हई । 1 । 

मोतीन देखा कि वालिफा का पदिनावा भीमाक्षी 
भोति नये फणन का है! उसका मुह वडा दी सुशरो शरीर 
रङ्ग भी सुन्दर है। सिर के वाल खुले हए पीठ पर पडे ई, 
सीसे इस उर मे ग्रगरेजों क्षो लड्करियो फो रदते चै । माये मेः 
दिन्दू-जात्ति का विह खरूप एक विन्दौ दै ! पैरो मे जूता-मोजा 

रै । 

माराय ने उतसे रहा-इनके पहचःनती ई ? 

चालिका ने सिर दिला कर सूविव किया-- नहीं । , ' 

नारायण--मेरे मिन मोती वावू ह} हम देने एक सथ _ 
प्रयाग में पटतेधे । 


॥ 


छव्नीक्षवाँ ' परिच्छेदे । २७७ 


" यहं सुन कर लडफो ने हाथ जड सिर नया कर मेती- 
लाल को नमस्कार किया। मेती की येर्‌ देख कर नारायण 
वैला--यह मेरी दादी बहन युधा र । 
लकी ने एकवारमांकी्रोर चीर एकवार मारईकौ 
शार देख कर कदा--जाश्ना मया, मेरा नाम सत विगाडा । 
"क्यो, तेय नाम मुधा नही है ? 
६ न्ती 199 
भ्त क्या सुधा है? 
वालिका मे व्वप्र जोर से सिर दिला फर कानी । 
“न्तो क्या सुधा ९ 
मालिका दोनों मैहि चान कर वेली-3ह । देखा न माँ । 
कमला ने कन्या के सिर्फ वालों गा सुरभ्पाते सुरते 
पाहा--““दाँ चेटा, यद मच है । सुवा कदने से श्रगर यट 
चिती है तो इसे क्ये मुधा कदते हा ? जय द्योदी थी तय 
जो वुम्दारे जी में घ्राता धा, कते धे! इससे क्या वरापर 
यष्टी फते रदहोमे १ यद फ कर प्रोर वेदी फो लेकर कमला 
पास दी एक श्रारामङ्रसी पर वैठ गई ! मेती घौर नारायण 
देवल फे पास शो कुरस्य पर यैठ गये 1 
नारायण ने कदा--क्या वह भय भी वच्चो नदीं दै १ बूढो 
हो गई १ परसो से धुंधला स्ता हा तो चभ्मार्भेगादू १ 
माका एफ दाय श्रषने दा्ो में लेकर सुधा वोतो--मैया 
जघ तन कहते ह, ^धचभ्मा लगाप्रोगी ११ चमा स्परौद्ने कौ लिप 
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॥ 


त सदा तैयार रहते ह चिन्वु जो ला देने के लिण इतने दिनं 
से कह रही रह उसे सरीद देने कानामदी नदींल्ेते। - 
मों ने फदा-- वकी फिर क्था फरमायश कीदहै? 
भैया से पृदोन 1" 
नारायण ने गम्भीर भाव से कहा--रामनामी ओंगौला, 
मोगती ई । 
स॒धा--चले, जाग्रो--मूलन गये ? 
नारायणा क्या सेलने कं लिए गुडिया ? ८ 
“तुम्हे खूव याद ३ । तुम सिप मुभे चिदढाते दा 1 नदी 
मौ, यह कु नदीं । ५ 
माँ ने कदा-ताक्या?तू ही कहन। 
सुधा ने मोक कान के पासर्यँह लेजाकर कहा प्रामैफोन । 


कमला न कहा--य्रामाफोन ! नही वेरी; ेसा कामन 
कर । प्रामोफोन क्ञेकर क्या करेगी १ बह कान फोडे डालता ई । ` 
जव हम काणीमे थी तव दमारे धरकेपासदही एक सैदागर 
रहता था । उसका छडकरा एफ भ्रामेफोनं परीदं लाया । वह 
दिन-रात उसे वजावा था । उसके मारे मै ते चादि चादि कणे 
ल्लगो । जितने रेकाडं थे उनमें मवसे पसन्द था उसे जामे 
की व्ली वाला रेकाडं । बह दिन भर सुबह, दस बजे, दपर 
का, जव देखा तम उसी वजात्रा था 1, उसका कोई दास , 
भ्राता धा ते उसे वही रेका सुनाता था ! भाग्य से ऊ दिने 


~॥ ४ 


॥ 
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चठ्नीसर्वो परिच्छद । ` न्प१ 
छे वाद्‌ उसरी कल निगड गई, नहीं ता युभे दृ्तरा मन्न 
आड पर सेना पडता 1 चनतू दस र्षकीथी। याद नींद? 
सुघा--दँ, याद्‌ दै । श्रदा 1 उसमे एक विया भजन या-- 
"मासा जिया द्रि लीन्हों र ्वैसुरिया वजाके 1" ममोाफोन में कितने 
हो श्रच्छ श्रच्छ गीते भरे रहते ह ! सय ते वेसेहौ न्दी रते! 
"वेदी, प्रामेप्तोन का नाम मतज्ञो । उसका श्रच्छधा गाना 
उसी में रहे! स प्नपने रमे ता उसे नदीं श्नाने दभो । म श्नय 
चृ हई । जव काशी प्रयाग मे जाकर निवास करं तव तुम घर 
भें प्रामोफोन बजाना, देलक बजाना । जे जी मेँ पे जाना 1 
यहे सुन कर सुधा को शासे उवडवा श्ाई ।-- ““त्रच्छा, 
मही देगी ते मत दा-क कर वह उट कर चलती गर । 
कमला मे कदा--देखा लडङी का रूटना। श्चन व्याह होने 
भेदेर नदीं ई। दे दिने वाद ससुराल जायगी । धर-घार 
सँभालने पो उग्र हई 1 पर श्रव भी एसी नादान है । इसे ज्ञान 
कव दोगा । मोती वान । तुम बहत दूर से भ्राये हा, भूख-प्यास 
कषगी दोगौ } जज्ञान का सामान सेयार है, वेड । म दन्तजाम 
कर फो तुम्दे बुला सेमी । 
नारयण मौ, तुम यद समभर्दीद्े किम घरपर 
यैठा है इससे सुमे भूख नदौ ल्मी डहागो । से यदद सममन्ता 
म्हारी भूख ई । 
मो तेरह कर कदा--ग्नन्ला करियाजे भूल सुधारदी। 
नष्टौ ता प्रमी तुर पाना नरी मिल्लता 1 


२५८ । 


पार "न 
सत्ताईसर्वो परिच्छद । 
जलपान के ध्रनन्तर मेातीलाल्त को माय लते नारायणप्रसाद ' 
दध देर तक वाग मेँ घूमे फिर । शरैधेरा हने के पदे मतौ ने 
कद्ा--श्नव घूमना छोड, चल्लो सन्ध्या हई 1 = , 
देने लौट पडे । रस्ते मे मोती ने कहा--तुम सन्ध्या-समेव ।, 
पुजा नहीं करते ! 3 ^ 
नारायण मे हंस कर कहा--विबाह होने के धाद्‌ णक वपर 
, तक फी धौ । याल पकने आर दति टृटने पर फिर करनं लगूगा । 
“तुम्हारे वावूजी कुद नहा कहते % । 
“धवे किसी के मतामत पर कुड नहीं बोलते । कहते ई, जय 
उसे भूर लगेगी तब वह ्रापद्दी खायगा 1" । ' 
५ कैसी भूस ? घ्नाध्यात्मिक ९२ 
श्वेशक 1 ~ । 
“तुम्हारे वावूजी पेसे धर्मनिष्ठ ई, तुम एेसे ्रजामिल क्यों 
हुए ?* ¢ 
५4एकद्म श्रजामिल नदी ह } जव घर रदता दँ तथ, निय 
सन्ध्या-सषमय वावूजौ पूजा करर जिस समय श्रौराधारमणना 
को भोग ल्लमाते हं उस्र समय मँ वद्यं हाजिर रहता द्ध श्र घर 
भर कं सव लोग भी- मजी से लेकर नौकर चाकर तक । मोग 
लगा कर वादूजी राधारमणजी कौ स्तुति करते दै, श्मारती कसते , ' 


+ 


सन्ताक्सवो परिच्देद । २८१ 


श! बह समय वडा दी सुद्टावना लगता ई! मै नासिक नत्ती 
र । भ्राज श्रारती ऊ समय वानो तुम को भी प्रवश्य वुत्ता 
भेजजगे । 

मोती ने फष्टा--श्नच्छौ चाव दहे, किन्तु पर्ता च्या 
रहेगी । मँ कैसे जागा ? 

“परे वावरूजी पदँ वदे फौ ेमी परवा नहीं करते । ह+ वै 
इतना जरूर पसन्द नहीं करते ं कि लिगँ घोडे पर चढ कर 
धूमा करर, सरदो के घीच सडी दाकर नाचा क्रे श्रथवा सभा- 
समाज मे वकतृताप्‌ दे । जिन लोगों कं साध वावृूजी कौ चनि 
छता है वे जय कभी इनसे मिहे श्रते द तप ये उन्हे श्रन्द्र भी 
ते जाते ह । टसम ये कोई दोप नहीं समने 1» 

मेती-वात्त ता ठीफ रै  चिन्तु ष्टम लोगो क चिर 
कालिक श्रभ्यास शरीर स्कार के कारण सद्भोच हता हैः शीर 
इससे दम लोग सिया का परदे के भीतर रखना पमन्दे करते ह । 
प्रीर वै भी इसीसे प्न्य पुर्पो फो नामने जाने मे दिचरफती ई । 

र्म तरद घाते करते करते ये लोग घर पर्टुचे । सायकाल 
कौ पूजा कर मोतीलाल श्रपने कमरे मे श्या वैठा। नारायण 
फिर पमके माथ वात-चौत करने कं लिए श्चा गया । प्राय धरे 
फे पाद ल्तदेव वावृ. ने ढोनों का बुल्ला मेजा । 

मोती ने पूजा के कमरे मे जाकर देखा, बलदेव वायु रेशमी 
कपडा पदिन मूृत्ति' के सामने वैे हं ¡ उङ्करजो को भाग ला 
सुका है । उनको वगत मे दोनों धरार कम्बल विं । एक पर 


2. 
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खया धैढो इ । दृसरा पुर्यो कं लिए हे । नारायण श्र मेल, , 
उत पर जा वैढे । द्वार के ससीप दास्यो शरीर दास वैठे ये ।".' 
तथ वल्लदेव चाव ने हाथ जाड कर श्रीसधारमणजौ का 
सोत्र-पाठ करना म्रारम्भ किया) चे गम्भीर स्वर से सुन्दर 
भावपूर सस्त पलोक भक्तिदुगद कण्ठ से, लय कं साथ, पमे 
ल्ग । इस तरह ङु देर तर स्तुति करके उन्दोने साष्ट प्रणम 
किया । उनके प्रणाम करते देस, बहा जितने लोग थ सभीन, 
धरती में सिर टेक करं श्रोराधारमणजी के प्रणाम क्या } ठ, 
चलदेव वावू दहने दाथ मे बलता भा पच्वदीप चौर वषः 
दाथ से वटी लेकर श्रारवी करने मे लिए सडे हए । वहने 
ज्ञोगवैडे थे बे मभी उठ सडे हए । मन्त्र पढ पठं फर वदे 
वाब श्रारती करने गे । दै छेदे लड घटा-घडियालं व 
लने । श्रारतौ कर्‌ चुकने पर बलदेव वाव ने फिर प्रणाम्‌ किया 
श्न्यज्लोगों ने भौ प्रणाम किया । फिर वे सवना मारत दि. 
रणात दे, कुणा्र से गङ्गाजल लेकर सव कं माये पर व्रि 
कते दुष्‌ कहने लगे--शान्वि शान्ति शान्ति । ॥ पल 
इस वाद सव लोग उठकर ग्रपना प्रपना काम कते 
गये 1 चलदेव चावू मेतील्लाल का दाथ पकड कर बाहर ग्द ॥ 
मेतीलाल ओ कमरे मे उसे पर्हैचा कर कहा--वैो 'वाध 
तम यहाँ वड 1 मँ वख वदल्ल कर प्रतार] इस समय $ 
च्चाय पीना होगा । ~ 
पिर वे कपडे वदत्तने चलते गये 1 श्रय मेतीक्लालं के रष 


॥ ५१ 


र ् 
सन्ताईसगां परिच्छेद । \ - त्म्‌ 


नारायण श्रागया । वोला-- साभ को बाबूजी > चल् 
ैठक् में नी जाते । शरू छर मे जव बावृूजी प '£ = 
श्राये थे तव सन्ध्या के उपरान्त यादर के कमरे में\ 
सिन्तु मदस्ले कं सव वृषे श्राद्मी यों आकर 
या शतरज सेने का श्रसुरोेध कर्मे लगे । धीरे. . टो 
सैल काणक श्रद्धा जम गया! उमीसे वातूजी श्रव वदां 
नहीं जाते । इसी कमरे में वैठ कर चाय पीते ह । दमन्लगमभी 
यदः ्नाकर यैस्ते ह| गप शप होती शरीर रमायण या 
महाभारत पदधा जाता ह । किसी दिन माँ पतो है, किसी दिनं 
परी खी श्रीर किसी दिन सुधा पटती दै । माने पीने को ममय 
तक यदौ सच होता रहता हे । 

इसी समय एक नौकर बडा हुका भर कर देबल्न ग पास स्टूल 
फे उपर्‌ रपं गया । कु हौ देर म बलदेव वाव भौ भा पहुचे । 

छ्स्सी पर वैठ कर दाथ मे निगाज्ञी जे करके बलदेव यावू 
बे्ते-मेवौ वादरू । सुमरा किसर समय चाय पौने का ्रभ्याम 
हे १ गई कोई मि दोने यो पदलेदौ पीते दै। हम ल्लोण तै ' 
मभ होने कौ धाद पीते 

मातो--मं चाय नदीं पीता। 

यृद्ध--श्र्य । स्या कद्ा-- चाय नदी पीते 

ष्भ््ी नीं [9 

क्या कभी नहा पीतं 7 । 

कमी कमी पीता द्र ¡ तवोप्रत सन्तर रोने पर साभ 


1 
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लिया दिनों चाद । चन्र भरमे दौ तीन वार सै रथिक चाय क्रा 


सेवन न किया होगा” 


त्न 


श्राह बाह । भच्छी घात रै, सुम उसका श्रभ्यान नहा रसते 
सा यद णच्चा्ोदै। हम लोगो का ते देसी लव पड गहै 
समय प्रर चाय नदीं मिज वे कख भी नदीं सुहाता । सिर दी 
लगता &। पेमा एक मदी नदीं है-नारायण कौ मार 
प्न्यान्य सियो कौ यदी दालत दै । दमारे धर कौ दिपकिती 
तक्र चाय की भक्त-हं । 
, ' उसी समय सुधा थाली में तीन प्वाक्ते चाय ले श्रई 1 वक्षस 
चानू बेले-यद मेरी लडकी रै, इप से वुम्दारा परिचयष्श्रा 
या तरीं १ उसका नाम कनकलता द, परन्तु सव इसको सुधा 
कहते ई । यह वहत वडिया चाय वनाना जानती ह । यमे दृसर 
धे हाथ की चाथ पमन्द ही नदी दती । कितने मिनट तक वाय 
दधा ग्म पानी में रहना चाचिए, कितनी चाय से कितना दः 
शरीर कितनी चीनी मिलानी उचित दै--यह जैसा समता ६ 
यैसा द्य ' कोद नदी ममता 1 वैरी सुधा, तीन प्याले चव 
ख्या ल्लाई ₹ ? मेती वावृू ता चाय नहीं पीते। ^ पिः 

सुधा मेतोकी ओर धूम कर वेक्ली--क्या छाप चाच 
सदी पीते १--उसके कण्ठ-सपर से ठेसा भाव प्रकारित ` 
माना कलियुग भेजा मनुष्य चाय नदी पीता वरण ° 
जाचिद्ु। ॥ 

५ 'मेगतो---नरही, मै चाय नह पीवा । ! 
॥ - 


९ 


' सत्तादसखवां परिच्छेद । २८१ 


वल्देर बादर प्याल्ते ॐ मीवर चम्सच चन्लाते चलते वेैले- 
वेदी, चक्रि क्यो हौरदौ † वे फते ह कि श्न भर में उन्दोने 
क्न दौ तोन दपे चाय पी होगी । सभी णरीर शरस्य होने 
पर) धीर तुम सखव मां का दृघ छोडतेहौ चाय पीना सीस 
ग । जय हम तुम्हारी न्न फे थे तय चाय का दादी समभे 
धे 1 तुम सधको देते दं किदाल-रोटीन मिज्ञेते न सही 
प्रर चाय मिलन हौ चाददिए । यद कद कर प्याज्ञेका यह फे 
सामने रप एक चम्मच ओर मेँ उल्ला । श्रांस मद फर 
कदा--वाद । 
सुधा ने एक प्याज्ञा भाई के भागे रस दिया । तीसरे प्याले 
के सम्बन्ध मे वेत्ती--ते यह प्या क्या हेया ? 
वल्लदेव चान प्याज्ते का ल्लालच भरी दृष्टि से देल करवेते-- 
ष्वह न्ट दोगा, उमसे ते यदौ श्रच्छा है किरमैदी उसे पीर । 
श्रच््रा लान्रो--स्पदेा ।'' तन सुधा सुस्कस कर देवल पर प्याना 
रपके खाली धाल्ली लेकर चली गद । 
पद्टला प्या साल्ल करर दूसरा प्याला लेकर चलदेव धावू 
मे कदा--नणा 1 यद एकर भारी नणा हौ ई । जितनी दौ कम 
पी जावे उतना दी अन्ड हे। कितने दी ्रादमियों फास इतनी 
वाय पीति देग्या गया पि वे चार चार पोच पाँचप्यारतकपी 
जाते दै मँ ते मेरे एक प्यालाश्नोर सरां के एफ प्याल 
पोलाद] कभी कमी एक प्याले कौ जगद दौ दौ लात ई} चाय 
कं निषय मे तरिसो सेष्एक दोद्ा क्या ठी श्रच्छा कदा ई-- 
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“स श्रसार ससार मे, नहि चाह धन-मान 0 चाय का + 

चाय एक प्याला मिक्ञे-जो मेदि सभ विद. 
धनमान नदौ चाददिए, चादिण सिर्फ, एक प्याला च॑ नरह श्पते,, 
शरीर शाम को । बाद । बहुत ठीक कडा । इसी को कति 
की शन्र्हषटि कनी चादिण । णक श्च्छा किस्ता या्दश्रा 
गया है, कता द्रु सुनो । यह क कर बलदेव वावू ने द्र 
प्याज्ते को भी साली करके रूमाल से सद पोंड कर निगान ` 
क्रो हाथ मेकलिया। । 

दसी समय सुधा श्राकर वोललौ -मां पृ्ती ह, क्याएक 
प्याला चाय शरैर पीलिण्गा? + - 

वूढे ते कदा--्नव णक भरर प्याले री क्या जरत १, 
पूरे दे प्याजतेता पौ चु द्रु । ज्यादा चाय पौना श्रच्छा नी, 
ह, कया क रदा था, वद्‌ किस्सा कदवा द सुने ! ए 

किस्से का नाम सुनकर सुधा द्वार के समीप एक ध्रारम 
कुसी पर वैठ गई । । 

दोण्फ वार धुँ समींच कर वल्लदेव वावू ने कहानी सुनाना 
छ्रारस्भ किया-- ' ८" 

, ध्म उस समय मिर्जापुर चले में डिपुटी कलेक्टर. था। 

देहात मे दौरे पर गयाथा । मौसम गर्मी का या । कठी गमी 
यड रही थी] दिन भं ल चलती थी । दिन को करौ जानी 
अना प्रसम्भव धा] दसी से भै रात कोसफर फरताथा 1 ण्क 
रावो गह्गाकोधारसेजारदाथा। दो नार्व थीं । एक 


= ५. 


॥॥ 


॥ "14 ११५८० व 


यत्तद्य वाप णक पर्‌ चटनी का ष्दरास [य्‌ 
टी, चरति कशा बोदनी चि हयो नन 
त दौ ते“ भ्रापारादन्ना समयश] भनिर र 
पासं दाङूर वेला ग्ट ट धो! न्क जग, दिनं [न्‌ इ 
दौ वरु वडा वेड ष्षा पे 
भठुष्य की $ शुनुाह मुनं श्वी गेह गजो 
पृ्ा--““कौन ई १५ प्र 
भस्पष्ट शान्द्‌ सुने ष्टः 
हरा १ केत कर 
चाचीमार कार मग्ते म 
कर्‌ हेम लोग प्व ॥ 


“ॐ 


य्वज्च नदर निद भिरं 
ध्या श्रनरा जन ग स्या भ्यः 
ट्ट दाशत ई 


तीगदाईतन्छनन (+ + 


[1 
द श ५८ 


था 1 ॥) गेन्द्राह् [~ र [] । ॥ 


ष 


1 


्फाङ्र्‌ (1 "। 


रेप नवीन सन्य्ासौ । | ५ 


द 1 उसते पनी ला दिया किन्तु फकीर मे उमकं हाथमे 
निलास ऊ हटा दिया । सेरे माथ मेगा पेशकार मग; 
सहाय था। वद श्चफोमं साता था। उसने कदा--“हुज्र, यष 
श्रफीमची मालूर दाता है) श्रफीम न मिलने से श्री यह 
दुदणा हुई दै यद्‌ कहकर उसने श्रपनी जेन से श्रफोमकी 
डिबिया निकाल्ल करके उमरे ह मे थोडी सी श्रफोम अल दौ। 
सुह मैं ्रफीम का स्वाद्‌ पाते दौ उसने दोन हाथा से पेशक्रार 
का हाथ खृव जोर से पट किया । पेशकार फी ईगली मँ छठ 
छ्रफीम लगी रहने के रम से वह उसे चाटने लमा । तम कदी 
उसरी जान मेँ जान राई ! वह भल कर उठ वैठा । श्रव -स 
तौ छटपटादेट या कराहना कुद नहीं रला । वातत फी घात मेँ घव 
चन्द्‌ हौ गया । श्रासिर उसने कहा-'“"वाचा जीते रही । भ्राज 
उमने सुभे ज खुशी वर्शौ है दुनिया मे उसी वरावरौ नर्हीही 
सकती  श्रगर श्नभी कोई सुभ्तका दिय का तस्ते-ताञस देना 
चाद ता भं उसे नाचीज समक कर लेमे से इनकार करु" 
दम लोग विस्मित दो रहै ¡ इसके वाद उसने उठकर हम होगा 
फा सल्लाम किया । फिर वह उस विरवृत यैदान मे गायव हौ 
गया । ध्रमल एेसी दी चीज दहै ! धन-मान नदीं चाहता 
फरनोर दिस्ती फा चरस्व भी नहौ चादता था । १ 
किस्ना सुन कर मेती यर नारायण दोना हने सग । 


श्मन वृद्ध कमरे को चारा श्रे टि दौडा कर बरोत्े- सुधा, सुधा 
कहाँ ग्रं ? 1 


१ 


सत्त्वं परिन्ठंद 1 रप 


सुधा कददानी सुनने वैठो धी सही, किन्तु जव उसनेदेसाकि 
यह ता पुराना सुना हुश्रा किस्सा है उव वह्‌ उठ कर चली गई घी । 
पिवा फे पुक्ारन मे बह फिर प्राकर वोली--क्या दै वानूजी ? 

वलदेव--हँ, तव तूने क्या पूट्ा था? 

^कवं १ 

"यी क्कु देर पले श्रारुर क्या करा था? मँ शरोर चाय 
पौगा या नर्ही, शायद यहो पृद्ाथा १? श्रगरहोतालेश्रा। 
बहुत न्दी, सिप णक प्याला । वटूत मस्त नही करना 
सुषा देस कर्‌ चली गई । 

यलदेव वावू ने भाती से कहा-र्भैने जे कदा, “वहत 
सरत नीं करना, उसका ग्रथ टम ने समभा ? 

मती-जी नहीं! 

“पहले मेरा एकु नौकर रोज चाय बनाता धा । चाय तेज 
द जामे पर फहवा धा, भ्राज बड़ी सस्त हे द । उमकषी दिघगी 
फे लिएदमलोगो तेभी सस्ते कहना शुरू फर दिया था । प्रव 
श्रभ्यास के घण दो कर दम लोग भो यदी वोलकते दं । 

सुघा एक प्याल्ला चाय श्चीर ले श्राई । उलदेव ने कदा-- 
येटी, भ्राज छद मदाभारेत पदकर सुनाग्ने । 

सुधा महाभारत ला, पितरा क पास वैठ कर पटने लगी 1 


[वि 


अट्खडेसर्वां परिच्छद छ 


उस रात फो शयनगृह मे जाकर नारायण ने घ्रपनी लौ सै 
पू - म्द मेतीक्लाल् कंसा जान पडा ? 8 । चा 
सुशीला ने धोरतापूर्वैक कहा--जरा कडवा । ५ 
नासयण णकाण्क श्रपने ह पर भय का भाव प्रदिव ` 
कर हाथ से पत्नी का चिक धर कर उसके होट फो वडं ध्यान 
से देखने लगा । | 


) 


सुशीक्षा--स्या देख रदे दो ? । । 

खरो का चिद्ुक छोड जरा पीट इट कर नारायण ददासा 
के साय सिर शुका कर वोला--चि छि", यह क्या किया 

उसे सा डाला ¶ इनो मेवा-मिठाई, दह्वा-पूरी साने सै 

तुम्दे सन्तोष नहीं श्रा श्रायिर मेरे मित्रक पादी डाल ॥ 
श्रय भौ तेरी डां मे उसका लह लगा ई । हाय । हाय । 

यद सुन कर सुशीला पते षते ज्तोट गं । चाविपरा 
शुच्छेसददित उस प्रचल का छार कन्ये से खिसक कर एसी 
पे नीचे गिर पडा। कपडे संभाल कर वह छत्रिम कौप-युक्त खः ` 
से वेली-- खर कदा, भं रात्तसी ह १ मै मलुप्य सावी द! 

"पाया नदो ती कडवा मीरा कयोकर मालूम दशना ^” ` 

““कडवा कदने से क्या मिर्च का ही कड्कवापन समभा! 
जावा ई ¶ इसी बुद्धि से श्राप डिपटीगिरो करी १ .“ 


(4; 
1 
॥ 
४ 


पटाईसरवा परिि्डिद 1 २.६१ 


नासयण मानों श्रावस्त दोक“ तेला--सैग, ता मेरा मित्र 
जीता ई ¦ खुशी की यात द । श्रच्छा वताग्रो कटवा क्या है? 

"परापरे मिन का हृदय बडा दही कटार मालुम हेतारे, 
मानो सूए्या काठ । श्र्थात्‌ वद रस ज्ञान से रदित ई । 

नारायण ने कु सोच कर का--उमक्षा हृदय कटार या 
नीरस ड, फेसी वात मै नही कट सक्षता । अष्कि म यह कद्र 
मक्ता ह कि यद ण्क चिलच्तण भाव से भरा ह्श्रारहे। किन्तु 
उमकी चद्‌ भाव-प्रबलता श्राध्यात्मिक विपय मे--पर्म-नम्बन्ध 
महै । इसका रद्य कठोर ता नही पर बलवान्‌ श्रवश्य ई ] 
मदहमा उसे कोष दिगा नहो सकता । वद जिसे कर्व॑व्य मम- 
ता £ उमसे चद्व फरिसी तरद विचलित नदीं दा मकता । 

खशीक्ा मे कफदा--उनरी यदी धारणा रैन सि बिराद 
फरक ससारी रना श्रन्याय ३ ? 

शो यदौ टै 1 

्य्रगरमे क्रिसी कुमारी का दप-गुण द्गयकर युग्ध दौ 
जाये तव~" 

“हने तौ--उसकी जैस प्रकृति ह उससे यही असम्भय 
जान पटवा है कि चह किमी कुमारी फो देख कर उसे चादेगा । 
दूमरे, यदि यद टोगा भी तो बद मन कं इन भाव कफोषदय कौ 
णक दुरबलतवा ममेव ध्चीर जैसे दी सेमा बद दम भाय ऊा 
मन से निकाल फर द्र कर देगा 1» । 

५५ उनसे यद्नहा सफेता ? 


कैक" ॐ च 
२६ नवीन सन्यासी । क 


“यदि उससे यद न दगा तो वदे श्राप दीषव्टँते 
टट जायगा ।* | 
सुशीला ने जया हैम कर कहा-- स्थानत्यागेन दुर्जन ¶ 
श्र्घात्‌ वे खान याग कर भाग जर्चैमरे,। + ॥ 
“मेरा विश्वास है, वद यही करेगा 1 , 
सुशीला भ्राप ही श्राप सने लगी ¡ फिर सिर दिला फर 
वेल्ली-हह। 
ष्वा । एक रुः से ही मेरी इन वातो फा प्रतिवाद 
किया १ मैते घपने मित्र के सम्बन्धमें जा राय जाहिरकी र 
क्या वह तुम्दे मजूर नदीं १ ॥ 
“दुर्गि नहीं । श्राप सममते द, भ्रापके ,श्रनोसै मित्र 
मती वाचू प्रेम नामक रोग से प्रपने दा वचा फर चल्‌-क्त 
हं । पर मेरा विश्वास ई, नहीं चल सकते 1" 
^“तदही चल सकते ? ५ [र 
“नदी, कभी नदीं । मान लो, हमारी यदी सुधा 
देखने-सुनने म भो ्रच्छो दे ! सभाव भी इसका कमलं 
च्या मेती वावृ इससे स्नेह सिये विना रह सकते ह ?" 
नारायण ठहाका मार कर्‌ सने लगा शरीर वलः "^ 
म्भव। तुम्दारी सुधा तुम लोगो के चाहे जितनी सीटी लग मवी 
कं नजदीक यदह सुधा निम्बरस कं सिवा शरैर कुद नही ।, ` ; 
“रच्छ, धगर मँ उन्हे मीठी लगा सकता १ , . 
“पगली, तू. केसे मीठी लगावेगी १  , , , 


[शि 


ध 
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तमा श्रि द्यी थी कि उमने मेरे पैरो को श्नादर नदी सुनी। 
करौ उसके विचारो का ताँता ट न जाय, दस भय से ओ पैसे 
की प्राहट घचा कर नीचे उतर श्राया 1 
नारायण--उस वातत के सल करने के लिण शायद सुम 
उससे इमाप-नीविवाल्ञी वाध-वगले फो कहानी कविता म लिप 
डालने के ल्लिण कमी 1 
“भय्रापकतौ बुद्धि कौ पल्तिहारी ३ । वाच च्रीर वगल्वे फी 
कचिता ते भौजूद ी रै] उसे मै क्यो क्िखार्गी ? स कदगो-- 
शप्रगर चिकलोत्तमा कथित्वा चनाना आनती तो उस रातत में मन्द्र 
सै सौद श्राने पर भीतर से कियाड यन्द कर श्रे शयन-गृद 
म विद्योमे पर धैठी वैठौ क्या लिखतो--यह लिखकर दिखाश्न। 
सिं मन फा भाव लिखना, मचुष्य फे या स्थान के ताम 
का श्रथवा घटना का उरत्तेण करता श्रायस्यक नदी । यदि 
इस विपय पर्‌ एक पैज षी फविता लिख मकोाता तुमको ष्क 
'ु्ेएनन्दिनीः नाम में दूगी ।› इस तरह बद्भिम वानू कौ 
सभी नायिकोश्रो पर्‌ सुधा से कु न कु लिखवाङगी ग्रीर 
कभी कभी वद फवितरा पुरक भूल से मेवीत्ताल के दाथ मे न 
जा पर्हुचेमी--यह भी म नदौ कद सकती । पिन्तु प्राप ल्लाल्ञ 
फपडे को जिल्दर्ेधी कापौ श्रैपर पेन्सिल से लिखी हई कमिता, 
ये दौनो ताते कना न भृललिएगा । मेरे पास रेसी एक सादी 
छापी दै, वष्ट उसके दृगी ठव उसकं पद्चाननं मेँ मौती- 
यावृ फो कापि घाया नदीं होगा |? 


गछ नवात, सन्यासी 1 


५५ 


चूला खोड दे तो चाय वैवारी फिर कहं जाकर सो ग! 
जाहो, शरैर क्षया जालस्वा है? ॥/ । 
“दो दिन के वाद कदिष्गा, न मालूम सुधाक क्याहो 
गया है, रात-दिन हाथ पर गात रक्ये वैढ रहती है । पने “ 
पर भी नां बे्लतौ। न मालूम मत दी ' सन क्या सेचती 

रती है।* । 

“ह भी तो शठ बोलना ही होगा । सुधा का ' उतना , 
शौर कान्य-र्वना-राग पकडेगा, एेसा रई लक्षण ते दिधाई 
नहीं देता 1 

“श्राप को यह भी अठ कदना नदीं पडेगा । उसकी सलता 
कामी उपाय कर दूंगी। मै उससे एक कठिन पटली पूत - 
कर कर्हेगी, “एक दिन के भीतर यदि इस प्रश्न का ठीक ठीक 
उत्तर दौगी ते तुम ण्क सिलाई का वक्स इनाम पामरी ।' मे 
प्रापक कष्टे वात अठ न हने दग । इसके लि श्राप चिन्ता , 
भ्‌ फर [4 = वि 1 

नारायण ने हस कर कदा--ोफ । दियो कौ चतुरा , 
का क्या कहना है । यद्दी या दरार भी छुष्धं करना होगा ? 

“श्नभी वहत कद्ध करना होगा । घवरादण नीं! दूमरेदिन 
श्रापवडी ही सरलता से मोती यावू फे साथ वापे करते करे ` 
कदे, क्या करट ्राज एकाण्क छत के ऊपर जाकर देखा कि । 
सुधा पैर फैलाये वैठो है, शनैर गोद मे एक लाल कपडे फी भिर्द- 
वेधी कापी लिये पेन्सिल से कविता लिख गौ ३ 1 भावे 


॥ 1 
1 


१ 
॥ 
॥ 
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तना श्रधिर इवी थी कि उमे मेरे वैरो कौ श्रादट नदीं सुनी 
कहीं उसके विचारो का वता दृद न जाय) §स भय सेवसे 
की श्राहट चचा कर नीचे उवर्‌ प्राया)» 

नारायण--उस वात रो सलं करने के किण शायद्‌ ठुम 
उससे इमाप-नीतिवाली वाघच-वगले को कहानी फविता मे लिख 
डालने 7 लिण कोगो । 

(धय्रापफी बुद्धि फी चलिदहारौ 1 वाघ शरीर वगलले कौ 
कविता ते मौजूद दी ई । उसे मँ क्यो लिखाङंगी ¶ म करहैगी- 
ध्रगर चिलोत्तमा फविता बनाना जानती तो उस रात मे मन्द्र 
सै ल्लीट श्रा पर भीतर से किवाड वन्द कर श्मपनै शयन-गृद 
स विदधोने पर धैढी यैठी क्या लिसती--यद्च लिखकर दिसान्ना। 
सिषं मन का भाव लिखना, मयुप्य ऊ या स्थान कै नाम 
का श्रथवा वटनां का उस्जेख करना भ्रावस्यक नहीं । यदि 
इस विपय पर णक वैज की कनिता लिख सकोाता तुम का ष्क 
ुर्गेशनन्दिनी, इनाम में दूगौ । इस वरह वह्धिमि वावू की 
समी नायिका पर सुधा से कुद न द लिखवाञगी शीर 
कभी. कभी वद फविता पुस्तक भूल से मेवीलाल कं दाथ मेल 
जा पहैवेमी--यह भी मै नदीं कद सकती । विन्दु श्राप लाल 
कपडे कौ जिव्दर्वधी कापी श्रेर पेन्सिल से लिखी टदे कविता, 
ये दोनो वात कना न भूलिषए्गा । मेरे पास फेसी ष्क सदी 
कापी द, वदी उसको दृग । तव उघके पदचानने मे माती- 
चाव के कदापि घोसा सही दोगा 1 


# ५ 


४ नवीन सन्यासी । । | 


तासयण कद्ध देर चकष चुप रह कर , सोचने लगा, पिर 
याला-स, यदी या श्रैर भीं कु ऊशल्ल कौ बात सची रँ 
नारायगप्रसाद्‌ के कण्ठ-स्र से सुशौला के उत्सा मे वाधा 
परहैवी ! तथापि उसने कहा--समयानुनारश्रौर भी कु श्रवश्य ' 
करना होगा 1 ण्क कौशल करने की वाव शरीर भी सोच रक्सी . 
है] करी या सही, श्रव भी उसा निश्चय नदीं कर सकी | वद 
यदी क्रि कविता श्रादि मोती बाचु को ट्टिगत हा जाने पर सुधा, । 
के कानमे करटी कि मेती वावृू के साध तुम्हारे व्यादे की 
वातचीत दो रही र । इमका फल यह होगा कि मोती वाव 
देखते ही सुधा को श्रोंख नीची दौ जायगी, लाज सेदेनों 
गाल्न कलाल हो जार्येगे! इससे मेती क्रो टढ विश्वास हौ जायगा 
क्रि सुधा सन हौ मन शुभो चादती है । किए, श्राप उस युक्ति, , 
कौ पमन्द करते द? त 
नारायणग्रसादन दढ स्वरसे कदा--नरीं) छि । ., 
"पहले मेने जिन युक्छ्यि रौ बाते की है, क्या श्नाप 
उन्दी को यथेष्ट समभे हैँ १ 1 
नारायण ने पूर्ववत्‌ कहा--नहौ 1 
“भतत १ ॥ 
नासयण छु न वेला । सुणीला मममत गई कि उमके 
ये सव कौशल्ल स्वामी को पनन्द्‌ नहीं श्राये] तोभी वहर्दस, 
कर बोली--भ्राप मति कौ तरह चुप क्या हो रहे१ . , "“ 
नारायणप्रसाद कं जह प से चिन्ता का वादल धीरे धीरे , 


1 


1 


॥ 


। 


च 
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हट गया । वह चडे प्यार से पन्नो क दोनों हाथ पकड कर 
वेल्ला--चछि , यद सव छल-छन्द करना दाड दे । 
सुशौला श्रषनी पदासीनता-भरी ओय नीची कर चुप 
होरटी। 
नारायण ने कद्ा-- नदी, यह सव करना ठीक नदी ई, 
मेसै बहन क्या वादकं पानौ मेवद करब्माईरे जा उमे 
व्याह के लिए पेमा जाल्ल विद्वाया जाव ? हम लोग कपट कौशल 
„क्रा प्माश्रय क्योक्ता? 
सुभीला ने कहा-सुधा का किसी तरह न्याह दौ जाय; 
दरस मतलव सै मने यद शल करना नही सोचा था बल्कि सेल 
क मतलवसे हीर्मै रसा करना चाहती थी । किन्तु श्रव श्नाप्कर 
कने से म भी चादतो ह--5स वरह का सेल श्र्टा नदी । 
नारायणप्रसाद ने ली फे कन्ये पर श्रपने दोनों दाय र्य 
कर कदा-म भ्रव समः गया । तुमने शेक्स्पियर्‌ फो कहानी 
पदर कर उ्यवदारत उसरी परोष्ठा करने दी फे लि यद सेल 
से्तना चाहा था। 
ष्ट, यह भी अधिकाश मे सय दै 1 
(श्राफ श्लीिक्वा का क्या भयहर परिणाम ₹ 1” यद्‌ 
महु फर नारायणं दसन सगा) 
सुणील्ला ने उम ईस मे योग देकर कहा--चलो जभ्रा 1 
श्लिषा को निन्दा करे दो ! सचे ए रेमे चन्दे मेन का 
ष्मापने मिद्री मे मिनाद्विया } सनि श्रपषने जीवनमे एक सथो 
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ध्रौपन्यासिफ लीला देखन की लालसा कौ धी-तेकिन श्राप र ,, 
श्रुताद्‌ से वह पूरी नहीं हने पाई। एेसै निसघादी टदे 
दिमागया्ते खामी के साथ गृहस्यो चन्ञाना एक कठिन समरसा 
हे । यद क्‌ कर सुशोला ने मते देते खामी कौ द्ातीमे 
श्मपना मुह्‌ छिपा लिया । 

नारायण ने कहा-देखो, यदि इशवरनेकरपाकौतो कपट 
कासदारान लेने पर भी तुम मच्चे उपन्यास की लील्ला देख 
सकोगो । यद्यपि श्रभी इसकी श्राणा बहुत कम दै । यदि 
यदी सुधा को दैखक्रर मेती क्षा मनध्रषृष्टषहो तो शायद 
वह व्याह करने ऊ राजो भी दोजाय । किन्तु एक भय दै--' 
यदह पदै ही कद चुफा ह । अगर चह श्रपने मन मेँ किसी सरह 
फी चश्वलता का श्रतुभव करेगा तो कदाचित्‌ माग जायगा। `, 

सुशीला ने कदा-भाग कर जर्यगे काँ ? इल फन्दै मे 
्रगर कोई एक वार फैंस जाताडहै तो भागने से'क्या दद्र 
मिल्लती है ¶ फिर श्राप प्राकर फन्दे मे फलता दै । अँ श्रोसती 
सुशील) रानी श्रागीवौद देती द, ईर करे जिक्षमे उन्हें समागते 
कौ नौवत्त श्राव । 


। 


उनतीसर्वो परगट ` 


दूसरे दिन स्वरे मोचीताठन धुना द्वि 


९ 
1 


का जन्मदिन हे । ठसक उपतवय मे क श्रथ # ५५ 
जनादो रदी गपसेदो क्रायष्नदशीद्र ग + 
बहुत साफ सुघरा जगल द्र । मथ तराय रदु दन 
करेगे। साथ चलन क्‌ लिए बते धात्र दर 1 
किया । मातरोल्ञाल्न राजी ते राप्‌ श्री ृ्र 
सै घच्छा नही लगा। वद मेति श्रा 7) 
सभी बाति अगरेजी तरीके की विगरदी क ` 
श्राठ वेके भीतर दीदोव्रदगाद्धि ५५ 
कनात, शामियाना श्रार टवठ-करग्मी श्र + ४ ् ॥ 
नाक ग ५ १ प्‌ 11 
करेण ! सेमे को सज + 2 ५ 
ध्यजा-पताकारद शरैर डारी श्रा मनै 4 6 
श्रत्तोन्त गरीर देवदारु के । पतते वद अ (1 
पदर ॐ याद नापययप्रसाद सथर 4 
नारायणपमाद ज सेतो गू श्रा = 1 
कदम -उम शोणो की समीक मो सयदा 
नसायण--र्भगरेजो फा शरनं ° 


द श्रवन स 


श्छ _ 


6 र ४६ [+ | 
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१ 


॥ 
वीरेन्द्र ने लौट कर स्वर दौ कि मेती वाचू पुस्तकालय क, 
पी फो घरासदे मे वैरे सस्छृव फ पोधी पठ रदे हं ! । 


1 ( हि 3 


, सुशीला ने पूा-- वहां गरीर कौन ई ~ 


५ 


५८ कोई भी नदी 1 । > 
तय बीरे को साथ ककर सुधा प्रज्ञात भाव.से कलिकान 
के महादेव का ध्यान भङ्ग करने के लिए चली । , "` ` „, 
सोती जिस बरामदे मे यैड कर ्रन्य पठ रहा था 'उपकं 
नौचे छख दूर पर कल कल णब्द करती हुई नदी वरद रदो धी 
पानी के उपर सारस पर्तियों का सुण्ड इधर उधर धूम रदा 
था । उस सुनसान अगह मेँ बैड कर मोतोलाल वम्बई का चपा 
द्रा कठोपनिषद्‌ पठे रदा था । ५, 
सुधा ओर वीरेन्द्र जव बरामदे मे जा खडे दए तव मैषा, 
पढने मे ठेसा रत्तचित्त घा कि उनदेोने के श्राने की श्रा 
उसे नहीं सुन पडी ! मेती वावू की चश्मा-चदी श्रो भरर 
निश्वलभाव दख कर सुधा के मम में कुछ कुछ मय देने लगा। 
उसने देखा कि मई नारायणप्रसाद फे साथ इस मदुष्य का 
खभाव नहीं मिलता । माई का मिजाज जैसे हसी-युणी से भर 
रहता है बेस इम मदुप्य का नहौं ¡ मेरा प्रस्ताव सुनकर ये अ्वरय 
हौ उसे वच्ये का सेल समरेगे चीर श्रपमान के, माय हौटा 
देंगे, क्या करः ९ जव श्रा ग़ द वव येही लौट जाने से भाभी 
बहव हसेगी । कदेगी- मैने ते पहले हो कद दिया धा । म 
सचयुच ही भोरे कदलाने ल्मूगी 1 भीरुवा, सा श्रपचाद, 








पनिषद्‌ प रदा या ।--रु० ३०९ 


#८ यम्चकाच्ुपा्टु्ा कटौ 
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` मढा जायगा 1 इसक्तिए सादम कर्फे उमने कंपते ण, 
मे कष्ा--मेती चावू 1 


` बालिका फे कण्डस्वरसे चैक कर मेती ने सिर उठाकर 
१ | 
सुधा ने चरित दरिणी कफे सद्ग दोने नेत्र मेती के प्रति 
पित्त करके कहा-मेती वाघ्रू, श्राज भैया घर में नीं ह। 
ल्लिण भाषकोा कुड कष्ट देते आरादु! ` । । 
मेती ने पुसतक यन्द्‌ करके पृदा-स्या? 
सुधामेक्रोपते हण्हाधसे तूल क्रा इकडा दिगा कर 
यद कपडा लाई ह-दस पर णः भू 19 
7९ ०१ प्र९ ष्कुः लिख दीजिए - 
दि्ात मे रदनेवाली ली के युद सेर्शरगरेजी भाषा क्षा 
रा शुद्ध उच्चारण मेतौ ने भ्राज पहलेही पदल सुना | सुन 
८ उसके हृटय से एक श्रपूर्ं भ्रानन्द फा माव भक उठा | 
न्तु उसे क्या फरना दगा, यद श्रच्छरी तण्ड नदीं समता । 
तनिए उसने कदा--कएट ऊख नदी । ववलाघ्रो शुभ क्वा 
स्तादागा। ५५ 
सधा ऊ मन क्रा सन्देद यद जान कर दर हौ गया छि 
ती फा सखर हडमादटर साद्व ॐ तरह कतारं नीट उद 
स्फी भाई मे कण्टस्वर्‌ की टौ भाति कोमल शरीर न्निग्ध &। 
यन रटने ने उसै सास्र हे गया उने काक 
¶नूजी का जन्मदिन रं । कल दम्‌ समर इनके साय नाव 


(- 


॥ 
५) 


३०८ नवीन सन्यासी । 


सवासो से बन-मेःजन करने जार्यै । वहां स्मा खडा किया ' 
गया है । इस कपडे परवेल्े षी कलियां जमा कर लिखी - णप 
पभम एच४प्णाऽ 9 शठ 7 । फिर इसे सेमे कं दाने 
पर टैकवा दूःगी । पेन्विल्े से प्रक्तर श्चङ्कितं कर लेने पर फू 
जमाने मे बडी सुविधा हैगी ! लिखने के लिए भामी से -क्हा 
ता उसने कहा, लकीर सीधी न होगो, अक्र विगड्‌ ज्य । 
इसी से श्राप के पास श्रा ह| = 
मेषौ ने चालिका के हाथ से कपडा ज्ञे से देख भाल कर 
कदा--भ्रच्छा, मे प्रभी लिखे देता हँ । किन्तु एकं रूल चादिग । 
“च्छा” कह कर सुधा वडी उमद् से रल लाने गदं । 
रूल श्र पेन्सिल लाकर सुधा ने मेती के हाथ मेदं 
दिया । व तीनों लाद्र्नेरी फं भीर गये । मोती ने कपडेका 
देवल फे ऊपर विद्धा कर कदा--श्राज्ञपीन ₹ै ? कपडे का देनह 
फ ऊपर तान कर भ्रालपीन के द्वारा श्रटका रयम से प्रच्छ दौवा । 
“श्रालपीन देती दै” कद कर सुधा ने पिताकी दराज 
खाज्ञ कर श्रालपीन फी डिच्ची निकाल दी । । 
टेन पर कपडे फो ्रालपीन से कसते कसते मती वेला-- 
देखो, मेरे मन में एक वात श्राती ई--प्नगर गरज मेन 
लिखी तो क्या नदी चलेगा १ 
तो देवनागरी मे लिखे ? 
“द, यदी रच्छ दोगा । च्रपनी मादरभापा छद कर हम , 
लोग विदेशी मपा भ मायाय कौ छश क्ये मनाव १ 


^ 2 # 


५ 


॥ 
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भ्यही ठीक दै । उस वास्यको हिन्दी मे क्या कदेगे ? 
श्रस दिन का चिरोप मिभेष प्रयागमन'-- नदी -नदी---यदह ठोक 
नहीं टना, सुनने मे अ्रच्ा नदीं लगता । 

मतीक्ञान मे सोच फर फदा प्रत्येक शब्द फा श्रलुवाद 
करे तन ता देखा होगा ही। सिफः भाव स्तेना हागा 1 ग्रच्छा- 
पटर फरे-- ईर का नामन स्कर कायं श्रस्म्मि करना ठीक 
नही । कदो, ठम क्या कदत्ती हौ ? 

सुधा उत्सादित होकर वोली--दां, ठोक नौ । ईश्वर 
करे करि यह्‌ शुभ दिन-इसक्े श्राग कौन सा शाब्द जड फर 
वाक्य पूरा किया जाय? 

मेती--ग्य कौ प्रपेत्ता सुनने में पय दौ प्रच्छा मालुम 
होगा । मान लो यदि लिखा जाय--श््र कर फि यह शभ 
वारः । इसमे श्रागे एक पद्‌ शरीर होना चाहिए । 

सुधा श्रानन्द से उच्टुसित होकर बोलली-ठीक हा गया- 
सीर देए गयः । सुनिप, कती द्व--्ावे रीषट सट वद वर । 
सुनने मे भी भन्दा लगेगा-- 

दैश्यर करे कि यद शुम वार। 
श्राव, डौट लौट बहु यार ॥ 

दा मेती वाव, क्या श्राप कविर? 

मोती ने हस कर कहा-कविरमहयादुम।मैतोषद 
द्रौ न जोड सका श्रर तुमने तुरन्त जाड दिया ¡ फविता घनान 
शा यद्र तुम्दी पाघ्यागी । 1 
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सुधा सते हंसते येली--नर्दी, यद कंसे होगा । प्ता “ 
चरण तो भ्रापका द्री है। श्रत" दूसरे पद पर भी आपका 
हौ अधिकार रहा । प. 
मेतीलाल सूल रैर पेन्सिल्ल की सहायता से कपडे पर ` 
श्रच्छर लिखने लगा । सुधा ते कहा-तव तरु श्राप लिसिएर्भ 
फुलवाढी से वेले की फलिया सोडवा गाती दह । यद कहं कर . 
बह चली गई । ऊद चण को वाद ही लौट कर कामेत, 
वाव, च्नगर एकाएक भैया रा जार्यै वो कृपा करके दस चिप 
लीजिग्गा । < 
भ्क्यो {१ । ॥ 
धेया को सं कल चकित किया चाहती ह भैया सेमा 
सजाने गय न) वे हमारे इन कामो पो नदीं जानते। भाभी 
का भी मना कर दुगी कि उनसे छ न के! कल वहो ना ' 
से उतर मै फट श्रागे जाकर तम्ब के द्वार पर इसे छतटका टृगी। 
मैया पर्हैच कर देणे तो एकदम श्रवक्‌ दौ जा्येगे । सेक, 
कल साम्र को वोतम्बर सजा कर गया हँ, यद कडां से प्रागा 
व श्राप उनसे कदिषएगा-मालूम हवा दै, राव को वनदे , 
प्राकर लटका गई द} यदह फट कर मन्द मन्द ुखकुशवी ् ५ 
सुधा फिर चली गई । । 
छ ॐ ॐ का 
, खरे दिन बटे तडफे दी घर फे सव लोगयजाग षे] उदव ' 
५०. ^ श्रौ घलदेव मायू ने गरम पानी से स्नान कर दाला 


~ 


॥ 
५ ४} 


१ 
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नदा कर रेशमी धतत पदनी । फिर वे राारमणजी की पूजा 
करने वैठे! मप जन्म-दिन फो पहले भगवान्‌ से ्राशोर्वाद लिये 
चिना ये भ्राज घपने बन्धुवर्ग षा प्रमिनन्दन प्रण नौ करेगे ! 
यलदेव यावृ वडी भक्ति से पूजा शरैर्‌ स्तोत्र पाट करने लगे । 
उनफे वेटे-वेदी श्रादि श्रास्मौयगण वादर उनी प्रतीन्ता मे वैठे 
धे। उसी समय नारायणप्रसाद मेती का बुना ज्ञाया । मोती मन 
ष्ठी मन कुद कृटता हृश्मा भ्राया । वह यह सेच रदाधाकि 
गरगरेजी कायदे के श्रडुसार सुभे ण्ण पमुगमुः ए०न्प 
० ४6 [ष्फ फं कर चलदेव वायू से दाथ मिलाना पठेगा । 
श्रीरमेरेक्लिए यह वडा ही श्रप्रोतिरर दोगा। षरयोकिर्म 
इनके दां मेदमान द जा रेसा नदीं करता ते श्रसभ्यता 
तौ दै ।--बदय्डेष्टो मष्ट मे पड कर करि-र्तन्य-निमूढ 
षिस्दाधा। 
कन्तु थोदीदहीदेरके घाद मेतीने जा देखा उससे 
"उफ मन फो सारी शङ्काय मिट गई शरैर हृष्य परानन्द से 
पुलकिव ह उठा । 
पूजा समाप्त होने पर घलदेव वाच ने सवके भीतर बुक्ञाया । 
उनक्री प्राज्ञा के श्रनुसार सभो ने पूजा-गृट मे प्रवेश किया । 
चलदेव चाच ने कहा--“"तुम लोग पदे भगवान्‌ को प्रणाम करो 
शचीपर मन्त्र पटठो 1» शर वे धीरे धीरे सवसे फदलने लग-- 
नमे घ्रह्मण्यदेवाय गेए-नादयणददिवाय च । \ 
जगद्धिवाय छृष्याय गोविन्दाय नमोनम ॥ \' 


५ 


| 
१ 


॥ न 


तीसवों परिच्छेद 
नोपीकषान्त वातृ के देवी-मन्दिर मे जव शंख, वडी-षण्टे 
चछ्रादि विविध वार्यो कं साथ भगवतीकीश्रारतीदौस्ही थी 
ततय एक बार उन्होने मन मं सेवा कि जाता ते ह, जा मग 
वती को प्रणाम कर श्रा । किन्तु बहुत श्रादमिये के सामने 
निकलने भँ उन्दे कद सकाच हने लगा। “जातता द, छव जाता' 
द करके दी रह गये, जा न सके । वै सूनो कोटरी सें वैठ 
कर श्राकाश-पाताल् को वाते सोचने लगे । 
श्मारती दौ जाने पर गेपीकान्त ने दीवान को बुला मेजा। 
उनके श्राने पर कहा--दोवानजी, णक विशेप कार्य-वश 
सुभे भाज दी रात को काशा जाना हेगा। 
दीवानी विभ्मित हकर वेले--प्राजदौ सवका 
"भदो, प्राज डी जाना होगा। घण्टे दा घण्टे कौ भीषर्दी 
रवाना हा जागा। गाडो तैयार करने के किए कद दीजिए 1" 
दीवान चूटे घे । श्मावास्या कौ रात के वावू घर्‌ से विदा 
हरो, यह सुन कर वै चकिवहारटे! वड देर तफ चुपरह 
कर वेले--ध्राप श्राज के दिन उदर कर कलन जये ता नदीं है 
सका --घ्ाज यमाचास्या तिथि-- ०६ 
चाचू ने कदा--च्रमावास्या दाने मै क्या हेता ११ 
श्राज यात्रा का दिन श्रच्छा है! मगवती कौ पूजाकां दिन 


1 \ 
४ 
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द 1 डायरी देखली दै । श्राज रात का नय यन याद यात्रा शुम 
है । “पश्चिमे नासि 1 काणी ते दाँ से पिप न ४। 
चहूव जरूरी काम दै, वसीसे ना र्दा काणी फ गमीपरमः 
एक मिन सा वारिका-मयन ई । उमकी.फीमत कमय क्म्‌ 
दस हजार रुपया दै । वद वडे सस्ते दाम म॑ विक ग्दा ¢ । पारी 
षै माच मङान विकता दै। दो दनारमेद्री मित यकमा | 
काशी जानि-श्ानि का वताते प्राय" कगाष्ी रदा { | ग्र 
जाने पर दूसर ऊ मकान में ठदस्ना पटना द्या भाद्‌ परमफान्‌ 
लेकर रदना पडता ₹ै। टसौ से धुव द्विना मे पाषा कि ' 
वदां उदरने को निष श्रपना एक गास मकान श्रा जायु | वृ 
शरच्छा सुयोग दाथ श्राया रै । सकताे मेँ सदे द्मा गुथ 
खमे दीजिए । दन दस दपये वाले नाट द वौ प्राग प्रर ६ 
दीवानजी-जे क्म, नारदी लाग्र दैवा र अश्या 
चदाँ उत दिन रदना देगा 
“तहरी, चह्त दिन ता नदी रहेगा 1 ^ 
“क्या लाला के यागम द्री जार कषन्ता {ण ॥ 
व्‌ ठोक नहीं कद सफता | प्राप रा निर 
रखिष्मा । म माजन करके नय तमेष वद कठोयाश्ा कमा | 
जावा, मेदी मौ घर नी र याम 
कालिका के विसर्जन के मम्बन्ध छामा 


भेनाष् करना एवित ४ 
रे! खभी { एवितष्रा 
से प्माप फर्‌) समा मार्‌ च्राप ऊषुर्‌ $ 4 


“जे रात्ता क ऋ दोवानश भ | 


२३१६ ननीन सन्यासी । (श 


तव रातत कं आठ वज गये े। गोपीकान्त वाव माजन करने 
श्न्दर नहीं गये । वहां मनोरमा (पत्नी ) की जिर 
जारे ई, क्यो जा रहं है इयादि--सदय नहीं हैगी । भूख 
मीन थी। माजन ता नाममात्र का करना था। इसलिए छन्दा 
ने नैकर कौ बादर के कमरे में दी भोजन लाने का हुक्म दिया! 

भोजन क्र चुरुने पर वे जाने क लिए तैयार हेनेल्ो। 
हर वार काशी जाते समय जिस नैकर को साथे जतिथे 
यह भी जाने की तैयारी ऊरने लगा । विन्तु वादरू ने उससे ' 
कदास वार तेरे चलने कौ जरूरत नं 1" यद सुन कर वह 
उदास हा रदा। 

कमलपुर से रलवे-स्टेशन छख कोस पर ई । तेज घोडे उम 
गहरे श्रन्धक्रार के भीतर से गाडी सरपट खींच मर ले चत्त । 
गाडी पर वैठे हए दो मशालची गरेर का चीरते जाते थे। 
साम्तमे दो जगह घोडे बदलते गये। दौ ढां घण्टे करौ भीवर 

गतर दी स्टेशन के दर्भन द गये | 

गाडो सदो होने पर भी प्राय. पच मिनट वक भोपीकान्त 
नीचे नदीं उवरे। वे सेचने ज्ञगे-रेला हाना भी सम्मवर । शम 
हेमे फे वाद पुलिस सुभ को पकडने कं लिए कमल्लपुर में 
श्राद्दे धीर वहो उसने सुना हा किम स्टेशन जा रदा 
डवो पर युभो नैऊर-वाकरः श्रादि पननम लीगो सै सुरित देख 
यदीं श्रेलला जान कर गिरफु़ार करने श्राई ह 1 शस प्रकार को 
चिन्ता सै उनका कल्लंजा घडकने गा 1 ` 


तोसर्वा। परिच्छेद । ३१७ 


प्रखिर छन्न डरते रते गाड से उतर कर देखातेा 
रातत फ बारह घज चुके थे 1 प्रन णक घण्टे के भीतरी गाडो 
आवेगी, यह जान फर छन्दं इद धैय्य हुञ्रा। उनके साथ सफ 
एक चमडे का वैग धा ! एक सीकर उसे टाथ में ज्तकर स्टेशन 
के भीतर रख श्राया । गोपीकान्त उस श्रन्धकार-मच प्सैटफार्म 
प्र जा कर णक येञ्च पर चुपचाप वैठ रदे । 
किन्तु डरने माथ नाडा वे सोचने लगे, श्रगर पुलिस 
पकडने द्री श्रावेगी वा साथ मे रपया है। रुपया देकर द्ुरकारा 
पाने का यन्न कर्तगा । सेनरलाल ने कदा है, ससार स्पयेके घश् 
&, पुलतिम फी ता कोई बात दी नदीं । श्रध से जूते कौ मच- 
मचाचट सुनवे दी श्राप चैक उठते थे । श्राखिर मन क( दूस 
ओर फोरने फो छि यैग से चुर निकाल कर वूमपान करने लग । 
कमश ,दिकट डने कौ घण्टी वजौ । तव गोपीकान्त वदृ 
उठकर टिकट केने चले ! सचा, टिकट-वावृू. जान-पददचान 
काश्मादमी नहे ते कुशल रै । दुक्रिग-प्ोफिस कं भीतर जा 
कर देखा, टिकट-वावू कोई प्लोस वपं का युवा पुरुप है 
स॑ का काला नोट पदमे टिकट वेच रदा दै । चेदरेसे 
परिचित सा मालूम नदीं हृश्मा। पास जाकर कहा--युभो 
काशी का सेकेन्डष्टास का णक टिकट दीलिष्‌ 
युवक गोपो वातरू कौ श्नार मद करके दन्तावली विकसित 
कर वोला--“कीमन, घडे बाय खाय । च्छे ता द १," उसने 
दना पाध जाड सिर तवा फर्‌ उन्दे प्रणाम किया ! 


¢ 


र 


॥ 


३१६ नवीन सन्यासी ! 


तव रात कं राट वज गये धे । गोपीकान्त वा मैजन कने 
श्नन्दर नहीं गये । वहाँ मनीरमा ( पल्ली ) की जिरद-कदीं 
जारे ई, क्योजारहे ह दयादि--खह्य नहीं देगी । भूख 
मीन थौ। माजन ते नाममात्र का करना था। इसलिए उन्देा 
ने नौकर के वार के कमरे मे ही भोजन लाने का हवम दिवा। 

भजन कर चुने पर वै जाने केलिए तैयार हने लगे। 
हर घार काशी जाते समय जिस नैकर को साथले जतिये' 
चद्‌ भी जाने की तैयारी करने लगा । किन्तु वावू ने उससे 
कदा-“स वार तेरे चलने की जरूरत नहीं |, यह सुन कर बह 
उषास हा र्हा। 
, कमलपुर से रेलवे-खेशन छ कोस पर है । तेज घोडे उस , 
गहरे श्रन्धक्रार के भीवर से गाडी सरपट सीच कर ल चलते । 
गाड पर वैठे हण दो मशालची ओघेरे का चीरते जाते ये! 
सप्ते मेँ दी जगद घोड वदते गये दो ठाई घण्टे, के भीवर 
भोतर दी स्टेशन के दर्भनं टा गये । 

गाडी खडी ्टोसे पर भी प्राय पाँच मिनट तक योपीकान्त 
नीचे नहीं उवरे। वे साचे लगे-ठेषा हाना भी सम्मव दै । शभ 
दामै को वाद पुलिस युक गा पकडने क्षो लिए कमलपुर में 
श्रई दे श्रौर वहाँ उसने सुना दा कि्मैस्टेशनजा द्दादह। 
डेवढो पर सुभमेनैकरचा कर श्रादि श्रनेक् लोगो से सुरित देख 
यहाँ श्रसेला जान कर गिरफुर करते श्राई हा । इस प्रकार को 
चिन्ता सै उनको कलेजा धडकने लगा । । 


स्ना, परिच्छेद । २३१७ 


श्राखिर न्दने उरते डरते गाडा से उतर कर दैखा ता 
रात के घारह वज चुके थे 1 घ्व प्क घण्टे क भीतरद्ी गाडी 
प्राची , यदह जान कर उन्दः कुद धेय्यं श्रा । उक माथ सफ 
एक ्वमडे फा धैग था । एक नौकर उसे दाय मे लेरर स्टेशन 
ॐ भीतर रख श्राया । गोपीकान्व उस अन्धकार-षय प्लैदपामं 
पर जा कर णक वञ्च पर चुपचाप वैठ रदे । 
किन्तु डरमे साथ न राड । वे सेचने लगे, श्नगर पुलिन 
परफडने दी प्रनावैगी तै साथ में रुपया ईै। रुपया देकर द्ुटकास 
पाने का यत्न करगा। रौनफलाल ने कदा है, समार स्पये के चश 
&, पुलिस कौ ते फो वातत ही नदी । केधिरे में जूते की मच 
मचादर सुने दौ प्राप चैक उठते धे 1 श्रायिर मन को दूसरी 
समोर परमे फो सिण धैग से चुरुट निक्त कर घूमपान क्रमे लम । 
ऋमश दिकटर्वेदने फी घण्टौ धजो 1 तय गापोकान्त बावू 
उठफर टिकट तेने चकते । सचा, टिकट-वावू जान-पदचान 
का प्रदमीन दाते शल ट । बुकिंग-प्नोफित के मीतर जा 
कर देखा, दिकट-चावृ. फे पचोन वप का युवा पुरुप द। 
सका काला कोट पदने दिफट चेच र्हा दै । चेदरेसै 
परिचित सा मालृम नही ह्या] पाम जारूर कदास 
काशी फा सेकेन्डास फा णक टिकट दीजिषप। 
युक गोपी बादू कौ धार जुं फरक दन्तादज्ञी विकसित 
फर पोला--कीन, यट साव साद्य । घच्छे ता ह १ उनने 
दमे दाघ जर सिर नदा कर षन्दे प्रयाम सिया । + 


३१८ नवीन सन्यासी 1 


यद देख कर गोपीकान्त का सर्वाङ्ग जल उठा ¡ मनकी 
उदासीनता को मन ही मे दवा कर वेले--जी ह, श्रच्चारह। 
श्माप श्रपना क्रुशल कर्दिण । 

५'जी, प्रापक स्राश्तीर्वाद से सव श्रानन्द ह | सु श्राप 

कहते ई ¦ क्या सु का नही पहचाना 1 

“नहीं त 

^पमेरा नाम चन्दू--चन्द्रभूपण गुप्त है । लडकपन से दी 
प्मापफे दे भाई मेती वावू के साथ स्कूल मेः पदता धा। 
मोतीलाल के साथ राप क मकान पर कितनी ही द्फ़ गया 
ह| कितने ही दिन रह कर वहो साया-पिया शीर कितने षी 
नये नये सेल सेल ई 1” हं हे कर ऊ उसने फिर दत 
दिखा दिये] ४ 

गोपी ने कहा--हौ, यदह होगा ¡ वहु दिन कौ वाच हई, 
इसी से भूलता दह । 

“भेरा घर भ्रमरपुर में दै । बद गोव दिलदारगज के वावू 
को जमींदारी मे ई! श्राप कं कमलयुर से बहव दूर नदीं, 
समीप ही दै] वड़े भाग्य से श्राज श्रापके दैन हण है । उसी 
बास्यकाल मेँ प्राप को देखा था--वह क्या श्राज कौ वात द । 
दाल दी में यद्य बदल कर श्राया! श्राप से क्या 
श्रज करू रेल की नोकरी भै श्राराम नदीं है। भूतकौ 
तरह फाम करना पडता है । उस प्रमी एक पवरेलमँ ते 
एक पैव जेल मेँ । कमो जरा सी गफलत दई कि बड़ेवरमे _ 


तोसर्बो परिन्ढद । ३१६ 


^ 


निवास श्रा | श्रगर महीना ज्यादा मिलता वा-भी-एक - -- 
चाव थी 4 -दुधार गाय इ. लात मी. म दीन मदी.जाती ई । पौच वर्प 
सै नौकर करता दहू--पचीसर रुपया महीना पावा | प्रय 
वहुत कद्दनै पर भी सहव मासिक बढाना नहीं चाहता । रात 
भर जागते जागते परेणान हे गयार्हँ मेरा जा नया वडा 
सष्टव श्राया दै उसकी -- 
इतनी देर तक सुमापिर सुद्र मे रुपया-वैसा किये बडी 
धीरता के साथ टिकट ्वैटने को सिरो कं पासं सडेये। श्रव 
मै लग द्वा मचाने लगे । “वाव टिकट दीजिए--हम कितनी 
देर.खे खे है । वाव, गाडी श्रा रदी दै। वाच, सुरे गाडी 
न मिज्ञेगी ता बडा सुकसान हेगा [--यह्‌ कद कर सव भिल्ल 
करके चिस्लाने लमे । 
श्राप.) कितना चिल्लाते दो ? देवा ह; सत्र फरो । जरा 
उदरे । चिघ्ा कर सिर मत फोडो--कद फर युवक ने फिर 
सापौकान्त वाव कौ श्नोर देखकर कदा--्या कह रहा घा] 
दा, उसकी यात मत पृष्ट 1 वद णेखा पाजी दै, ठेस व्रदमाश 
द कि जया अजरा सी घात पर्‌ जुर्माना कर यैठवां दै । गव माम 
मे मेरी तीन दिन फी त्तव फार दी लौ। मामला सुन लीलिए। 
यानौ फिर श्रधीर कर पुकारने लम 1 इधर बाहर भी 
टन्‌ दन्‌. कर पिर घटी वज छठी । सिगनल-सैन दरवाजे क 
पास न्या दोकर वेला--धावू , गाडी डाउन मोँगवा दै । 
“ननो, मालूम दोता इ दटरेने प्राग 1 (उव घ्र से) 


ष 


३२० नवीन सन्यासी । 


डाउनदो। ध्रापङे काशी का सेकषेन्ड दात का टिकट चादिए! 
सिद्खल या रिटर्न ‰ | 

५सिङ्गल । 1 

“श्रच्छा* कहकर टिकट-बान्र्‌. नोपी वावरू ऊो टिकट + 
देकर, भ्रन्यान्य यात्रियों सी श्रार सुग्मातिब हश्रा । किततेहौ 
चाघ्रियो ता टिकट मिलादी नथा कि स्टेशन पर गाडौ श्या 
पर्ची । तव वाचू श्रनेक क्लागों की दुहाई कौ श्रावाज सुनते हुए 
मी वड़े जोर से सिडकी बन्द करकं सिर पर टोपी देश्रीर 
हाथ में लालटेन कते लम्ये डग से वाहर हौ पडे | । 

, गाडौ पर चट कर गेपी वावू ने देखा, उसमे कोई नदी 
दै! यह देख कर वै बहुत सश इए । उन्होने श्रव श्रपने को 
पुलिस फ दाथ से निरापद समभ सिरता पराप्त फौ । | 

वाहर श्रमावस का पोर श्रन्धकार छाया था} प्राकारे 
तारे चमचमा रषे थे । खुली खिडरी की राह से रदी इवा श्राने 
्तगी । गोपी घाचू चेडच पर दोनो पैर पसार, खाती को दोनो 
शुजाश्यो से च्रवे्टित करे, बादर फौ श्रार देखने गे ¡ ऋम ` 
क्रम से उनके हृदय की धुरधुकी दूर हुई, माये का, पसीना 
सूया । तव उन्दने लर भाव से विचार करते का 
श्रवसर पाया । 
गापी वाव सोचने लगे--“श्माज वहो से कों याने मे 
नदद गया हे । शायद श्याज का दिन साच विचार में दही गया 
हा ¦ सम्भव ई कल स्वरे धाने मे जाये ¦ कल मेरा सेनक ल्लाल 


तीसरा परिच्डेद । ३२१ 
भी याने मे जा पहुचेगा । रपय ऊ वल से रानर ग्रवश्य दी 
फो सुन्यवसा कर सकेगा । वह बडादी हभियार रई ! मामत 
भुकदमे की वाते भौ सूय समता है किन्तु दारोगा श्रगर 
उसकी तात न सुने, धगर रपया लेने से टनकार करे ता? रोड 
कोद्र दारागा रिव नदी लेते । तय क्या देगा ? वव पा श्रवश्च 
ठी ठजदार लिख कर तदहकोकात शुरू कर देगा । कमलपुर 
भें भाकर सुनेगा, मै काशी गया दँ । किन्तु काशी का पता चसे 
मालूम दी नीं हेणा । मेरे कर्मचारी लोग दारागा फ यद 
कमी नदीं यता्वेग किरम काशौ मे कदां ठहरा ह । हा ष्फ 
घात दहै यदिमेती मेरा पता बतादे ता! यदि क्या, वद 
प्रवश्य ही लाला रे बाग का पता वता देगा। तो कहीं कल्ल 
साभि की गाडी से दारोगा सुमे परूडने ने लिए काणी सा 
रपाना दोगा । वह जन काशीं पर्हैचेगा तयम फी से रदी 
चला जार्डगा । दारोगा जी श्रपना सा यद्‌ लफर श्रपने धामे 
को दीद जार्येग । 

इस प्रकार सचते सचते गाडो मे मन्द्र मन्द डालने से 
शरीर शीतल पयस ॐ प्रमान मे गोपी वानू ऊँघने क्ते! तद 
दैगकासिरके नीचे रखकर से रहे। 


श १4 क ५ 
इकतासर्वा पर्च्छिद 

नीद श्रनि पर गेपीकान्त ने सपना देखा, मानों वे कल- 
कत्ते कौ चैरज्गो कौ सडक पर टदल रटे है । अओगरेज दूकानों 
मे भति भोति कौ विकाऊ चीजे सजी हई द । यह देख कर 
क. खरीदने की वासना प्रत्त हा उरी । एक सेने-चांँदी फो 
दुकान मे बाहर से कोच के किवाड लगे ई । भीतर भांति भोति 
फी सुन्दर घडी, चेन, ओअगृटी, ब्रोच, नेकलेस शआ्रादि तरतीव से 
रक्से हुए ह । वीच वीच मे बिजली फी रोशनी जल रदी ई । 
चीजों कौ चमचमाहट शरैर पालिश देख कर श्राँसो मँ चका- 
चौध ल्षग जातौ है । गोपी वाव वहौ खड़े होकर ल्लालच भरी 
च्णिसे उन चीजो को देखने ल्लगे । इसी समय मालूम हश्रा 
मानां जेव मे किसी ने दाथ डाला हौ । देखा तो एक गिरहुकट 
उनका मनीवेण दाथ मे लिये भानाजा रहा । वे ध्वारः 
भ्वोरः कटे करके उसके पौ दैाडने क्षमे 1 पर उने पैर जल्द 
जल्द नदीं उठते ये । चैरङ्वी के फुट-पाथ पर मानों किसी ने 
ख वाल फैला दो हो । दैठने में वावृू क पैर धल जाते ह । 
एकाएक देखा तो दैव ध्रोर से दे! पुलिस-इन्सपेकूरो ने भ्राकर 
न्दे पकड किया 1 वे भयभीव होक्षर वेक्ति-मदाणय ! सुभः 
क्या पकडते दो ? यद जे चोर भागा जा रहा दै, इसे पकडिये । 


श्कतीसनां परिच्डेद 1 ३२६३ 


इन्सपेकृर ने उन्हे एक धृता जमा कर कहा- कीन चार 
दै शरीर कौन साह, यह रीदे देखा जायगा । अभी थाने में 
त्तो | यह्‌ कहु कर त्रौर उनरे हाथो मे हथकड पिना कर 
सींचते खीचते थाने मँ ज्ते गये श्रौर पुलिस कमिश्नर फे समीप 
हाजिर किया1 
साहव बहादुर से रहै धे । एकाएक जाग पडे । जन्दोने 
प्रो भूद कर जम्हाई ली, फिर तीन वार अओगडा् लेकर 
कहा--जप तक यह श्रपना श्रपराध स्यीकार न करे तव तफ 
शसं दहिडो्ते पर छुलाम्रा । 
पुलिस श्राफिस फो श्रोँगन में एफ वहतं बडा रहिंडोला 
श्ल रहा था। उस्र पर कितने टौ साह श्रार दिन्दुस्तानी 
सी-पुरुष चट हुए रूल रहे थे । जिनको छुं जगदे मिल गई 
बरे क्लेद करे नीद ले रे दै श्रैर जिनको जगद नहीं मिती ये 
धैठ वैठे भरल रहे हं । गोपीकान्त जिस तस्ते पर चटे थे उस 
पर गदौ मदो हु यथेष्ट जगद रहने ऊ फारण वे पैर फैला 
करस गये। निद्रा के श्रारम्भममे हौ दिडोला ण्काण्क श्थिर 
ष गया । इधर रेलगाड़ी के एकाण्क ठहर से कुड धका लगा । 
उससे गापीरान्त क्षी नीद द्ट गई 1 तय उन्दने सचष्ुच हौ 
जाग कर सुना, घादर्‌ स्टेशन फे कनी लोग “शिवपुर, शिव- 
पुर पुकाररहे द| 
गोपीक्तान्त भट उठ वैडे । श्राँसिं पो कर सिटी सै 
प्ठीटष्ता्म को श्रोर देख कर सपने फी वात्त सोचने ल्ग! पदे 


३२४ नवीन सन्यासी । + 


समा--यद दु खप्न भयददेतुक ई । पुलिस कौ वात सोचते 
सोचते से गये थे, इसी से नीद मे पुलिस से प्रकडे 
जामे का खप्न देखा है । फिर (स्वप्र-विचार पुस्तक का मन्तच्य 
याद्‌ श्राया । खप्न एक मिथ्या कस्पना मान्न है, हम लोग 
जाग्रत श्रवस्या से जो कुछ सचते है, वदी रात में खप्र टेसते 
ह| गाढी नीद न श्राने के दी कारण लोग सपना देखते ई । 
बैग खोत्त एक चुरुट निकाल कर गेपीकान्त धुवाँ सीचने लने । 
छु दर में गाडी चल्ल पडी । फिर वे सोचने लगे, क्या स्वप्र 
चिचारः की वात सचसुच ठीक रै? कभी कभी देक्ताभी 
तता दम लोगो फो खम्र में कद कट कर सावधान कर देते ह-- 
यद्‌ मी है सकता ई! दौ सकता दै, वरा की पुकल्तिस ने युक 
को भिर्फ़रार करने के लिए काशी के पुल्िस-कप्तान फो तार 
दिया दहदौ! काशी पर्हैचते दौ मेरे हाथो मे हथकडी पदेगी । 
चनारस स्टेशन पर यदि वे मेरे इन्तजार्मेग्डे हा ता क्या 
च्याश्च्मं है । प्रगर उन्दने सुक्को वर्ह पकड क्तिया ता भारी 
प्रन हु्ना । मँ शिवपुर में दी क्यो नदी उतर पडा ¶ श्रवत 
आई उपाय नही ३ । गाडी कद्ध ही मिनटो मे बनारस प्च 
जायगी । कदाचित वहो प्ठीटफा्मं पर मान्तात्‌ यसन कौ मूर्ति 
धारण किये पुलिस मर्जन्ट कान्सटेव्लो के साथ खडा हमा । 
मरा यद रिकट देसते ठी स्मर जायगा, मै दो वहसे श्रा 
राट 1 विशेष परिचय की श्राकयङ्तान दामी! क्या कलं १ 
क्त टिकट फेके देता ह 1 कर्णा, फेजावादसे श्रारदाद्या 


इकती सवां परिच्छेद । २२५ 


किसी दृसरे दी स्टेशन का नाम वतना दगा ! लखनऊ से उब 
भाडाक्ेणा ता लेल्ेगा ।--यह सोच करमेपीकान्त ने पाकेट 
से टिकट निकाल खिडफी के वाहर दाथ करे दाड दिया। 
किन्तु उसे समय दव्रा क णक्‌ भक नै टिकट को भीतर की 
भनार इडाकर पी बाबू के वैरो पर रख दिया । 

यह देख कर वै यहुत प्रनन्न हुए । साचा, पुलिस श्रमो तक 
स्टेशन पर नही, ऋ्राई 2 । बल्कि सये हुए टिकट का दुरुला 

मदसूल देने ऊ भमेले मे जे विलम्ब हेता उसी समय पुलिस 

श्रा पर्वती ब्रीर सुभः पकड लेवी । दर ने श्रच्छा क्िया। 
म म्देणन पर उतर फर भटपट टिकट दे सुसाफिरणाने मे जा 
गा । जय उत्तर की गाडी खुलेगी तव टिकट ञे कर चल दशा । 
फिर ते पुलिस का भेरा पता जगना कठिन दै । म किसी तीर्थे 
मे जाफर विश्राम करैगा। 

इतत मे गाडो यनारस स्टेान पर श्रा खदी हद 1 नापी- 
घाव मै समय दृष्टि से प्लैटफार्म कौ मार देखा | वरदा वे श्रपनी 
गिरफुसै का जई लच्ण न देख गाडो से उर 'सटेरान ऊ याहर 
श्रा खडे हए । एक गाडोचान ने कदा-चावु राप कदो जर्येगे ? 

५ धर्मशाला म 1" 

फिर कृ सोच कर बेज्ञे--दम राजवर जा्येग 1 

गाडीवान--चल्िये वातृ, भें ते चलवदा ट । 

श्क््याक्ञोग 
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“्वावू पजा खुशी से देगे, केखूगा 1; कद कर उसने 
वावरू के हाथ से बैग लेकर गाडी फे भीवर रक्खा । इतने मेदे 
तीन गाडीवानो नै--““कहौ जारयेगे वानु साव, मेरी गाडी पर 
प्रादृए?” कह कर छन्दं घेर लिया । परन्तु फल छु नही हप्र । 
प्रथम गाडीवान ने ललकार कर कदा,-्वावू गाडी-भाडा कर्‌ 
लु! मेरी गाडी सेकेण्डछाम को है 1; गोपी वावू उसकी गादौ 
मेजावैठे। 

गाडोवान ने घोडेकी वाग ठौलौकी। उस समय भी भोर 
नकीं हश्रा धा। श्राकाश मेवाच्छन्न था । बरँदा-्वोदी हेते लगी। 
छ देर मे गाडी राजवाट पर ्रा खडी हुई । वावू गाडी से 
उतर पडे! गाडोवान फे दाथ में डेढ रुपया देकर वाव घाट पर 
प्राये श्रौर गाडीचान सलाम करके घ्रपनी गाडी पर श्रा पैठा 1 


राजघाट पर णक देफुर था 1 उस्म जाकर गेषपी वावू ने 
पता लगाया कि मोटरबोट कव रवाना दहागी । उसकं चलने मेँ 
भ्रभी एक घटे की देर थी । इन्दोने किराया देकर "पास" लिया 
धमर किती भँ जा बैठे । इस वेट का नाम राजसी धा। 


वत्तीसर्वो परिच्छेद 

गपीकान्त मै कैविन मे जाकर देखा ते वरदो बडी गरमी 
थी । इसलिए यैग को वदो रख कर पै खुली जगद मे प्रा खडे हृए। 
वहा चारु्पाच रसिया रक्सी थौ । वरी इन्टरमिदियेट छास 
था) तीमरे दर्जे फे सुमाफिर फोर एतरजी, कोई कम्वल विखा 
कर्‌ श्रैर कोई साली काठ फो तरते ही पर वैठे द! कोद गुप 
शष फर रदा दै, फो तम्वाद पी रदा दै, कोई चुपचाप मनद 
मन कुच साच रहा ₹ै, श्रीर कई सिरभावसे किनारेकी श्रोर 
देख र्हा ₹ै 1 मध्यम श्रेणी कौ वैच पर मात श्राठ भल 
प्मादमी धैठे ६ । 

भोपीकान्त किश्ती री रेल्लिग पकड कर किनारे को ननार 
देखने लगे । ्राधे घटे मै किश्ती काशी से निकल फर नीचे के 
चाटमे श्रा क्षगी | वदाँ कद्ध देर तरू यात्रियों फी घपे्ता करे 
गगापुर, गगापुर से रामघाट पर नव जते वजते भ्रा परहैची 1 
मोपीकान्त इतनी देर तक कभी सुत्ने मैदान भे ठदलते मीर कभी 
दैचिन मे जाकर वैठते थे । श्रय उनक्श्मन से पुलिस का डर 
हुव कडः जावा रदा । भ्रव सिर्जापुर जाकर र्गाद पर 
चदन से षे एकदम निश्चिन्त हा जार्वेगे । इस दरमियान्‌ मे 
यदि फागी क पुलिस-कप्तान के नाम से उनकी गिरफुसी का 
सार आवेगा तौ प्व चद्‌ इनका पता नहीं पा सषफेगा । 
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जव रामघाट मे नैका अा लगी तव गापी वाघ रेलिग पकड 
कर याच्रियो का चटना-उतरना देखने लगे । देखा कि अन्यान्य 
यात्रियो कं साथ एक साघु नौका पर चद रहा है । उसके माये 
पर खुव लम्ब लम्बो जटा्दहै जा वेणी के आकार मे थौ हई 
ड 1 मूख-दाटौ के वाल भी लम्बे श्रेर घने हहं । युखकाजो 
श्रण वान्त से चचा था वह भस्म से लिपा पुता था। छाती, पीठ 
शरीर दोनो वदिं मी भस्मलेपन से खाल्ली न थों। वाये कन्धे मे 
एक भली लटक रदी थी । ववं दाय मे चिमटा, मृगलाल्ता 
शरैर ददने हाथमे तवे का कमण्डल लिये वैरागी यावा ने नैका 
पर श्राकरः यात्रियों के दशन दिया । । । 
वैरागी मै अतेद्ी चारो श्रार दष्ट दैडा कर्‌ यात्रियों का 
सक्षिप्र मेत्र-परिचिय कर किया । फिर पूरब मंद सडे दाकर 
उसने कडी भ्रावाज में “वकर दर, शकर दर”? पुकारा । उसका 
स्वर क्रोध से भरा हुश्रा मालूम हृश्रा । सुनने से एकाएक ही 
समभ पडा जैसे भगवान्‌ मद्दादेवजी उम वैरागी फ निकट 
किसी गुस्तर च्रपराध के दोषी हौ--उसके लिण सहज दी 
उद्धार नही पावेगे । 
नैका क सभी लोग वैरागी कौ भाव-भङ्गी देखकर इतवुद्धि 
दा उस की श्रार देखने लगे । केवल मध्यमस्रेणी की वेश्च पर 
बैठे हए दौ तोन नवयुवक व्यङ्घ की रदेमी ईस रहं थे । वैरागौं 
भो विरछी चितवन से उन्ही ञचार देस कर उनके समीप ही 
गच्ला विद्धा कर जां वैडा । किवने ही याचो उसंकं पास 
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श्राकर कने लगे-तरावाजी, प्रणाम । “जीते रहौ कहे कर 
यह उन क्ेगोा का आशीर्वाद देने लगा। किन्तु उसका 
कण्ठखर वडा ही कटार धा प्रौर क्ञाल लाल नेच माने क्रो 
से भरे हए मनदहौ मन कह स्ह थे फि भ्मसहा जघ्न । 
कख देर इधर उधर देख कर वेरागी वायाने भोली से ङढ 
गजा भ्रार णर द्धाटौ सी चिलम निकाल्ली । बिं हथेक्ली पर 
गोजा रख, वद ददने दाथ के गगृठे सै उसे खुर जोर से मलने 
लगा । सभी लोग टकटो वोँध कर उसकी शरोर देखने लगे ! 
इसी समय दा नवयुवक धीरे से िमक कर वैरागी के प्रासन 
के पास श्रा वैदे) ण्कं नेपृद्ा--वाराजी। श्राप गोजा क्यौ 
पीते ह? † 
पदेले तो यदह जान पडा, माना वानाजी के कानमे यह 
वात गई दी नदी। कर्वोफि उसने युवक की श्रोर भह तक्र नदीं 
उठाई । सुन मन लगाय गोजा वना रहा था | श्रीर यैर लोगों 
ने युव्रक क श्रोर भरस्सना-पृणं चषि ख देखा । प्राय दौ मिनट 
के बद्‌ प्रण्नस्तां युक कं प्रति श्रपने लाल नरो का स्ापित 
करक तापी ने गम्भीर स्वर से पृद्ा---स्या कहा ! 
वाप्राजी फा विचि भवि दख कर युवक कमन मे ङ्च 
मय टप्रा । बद विनीत भाव से वाला--पृद्धा या, गांजा क्यौ 
पिया जाता ईै--स्यः उसमे फार विप गुय ३ ? 
युवक कँ नम्रवा भरे स्वरसे धैरागौ फा क्रोध मानों चत 
कद्ध शाल्व हुमा । याथा ने पूर्ववत्‌ गम्भीरता-पू्वंक का-- 
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“मन स्थिर हता है 1 फिर उसने गोज को! चिलम पर चटा कर 
उम पर श्राग जमाई ¡ कद वार थोडी थोडी दम लगा कर एक 
यार सूद जोर से दम लगाई । उुखरूपी विल सै काले नाभ्पौ 
धु का वासवार निकाल कर चिलम को नीचे स्ख करफे वाला- 
फोर प्रमाद पाषेगा १ 
गोपीकान्त कोा इसका प्रभ्यास था, किन्तु वे यह काम 
बहत दी छप कर करते थे। उनङ़ मन मे प्रमाद्‌ पाने की इच्छा 
प्रवल दा उठी । फिर साचा एसी खुली जगह मे, इतने लोग ऊँ 
सामने, गोजा कैसे पी्जगा ? इसके वाद्‌ उन्दने मन मे कहा-- 
मभते इन्दी लोर्गो मे से णक) मे यहां कौन परहचानता 
है? ओ एक नामी रईस द्ु--जमीदार दहु, यदं युके पद 
चानतादी कैन ३? यह सोच कर उन्होने मस्तफ सुका 
वैरागी क प्रासन के पास वैठ कर रगँजे कौ चिलम दहदायमे 
लेली ! गोपीं वावरू प्रसाद पाने लगे ग्रीर वाबाजी उनी मेर 
सविर दृष्टि से देखने लगा। गोपी वाव दम लगा कर जय वैरागी 
को हाथ मे चितम दैने लगे तब उसने कदहा--वुम्हारे माये 
में राज-द्ण्ड दैखता ह| 
यहं सुन कर गोपीकान्त काँप उठे । पूच्धा--इसका क्या र्थ ? 
वैरागी ने कदा--जिस व्यक्ति कं माये में राजदण्ड का 
चि स्ता दै बह या तो जेत जावा इ श्रथवा राज्यका 
सुख मागता द्वै } वुम्दास दाथ देसु? ह 
गोपीकान्त ने भयभीत कर हाथ वढाया । वैरागी नै 


1 
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घौं देर तक ध्यानद्य हाकर उका दाच देखा, फिर कहा-- 
मुम्दारे मन मे कोर भारी तकलीफ हो र्दी दै। 

गोपी--““जी हा 1» ये सोचने लगे, ऽतने लोगो के सामने 
वैरागी वावा को पौर गाप्त बात न कद यैठे । प्रकाणए्यमे 
कदा--याया, भ्रापने जो जे फरमाया दै, वड सव सदी रै। 
यद कद कर उन्दने प्रपना दाथ सीच क्लिया शरीर दूसरी 
चात उटाई ।-- वावा, प्रमी प्राप फां से श्रारहेदै? 

4व्वैजनाथजी से~वावा वैजनाथ का दरौन करमे गया घा । 

"कहं जादएगा ? {1 + ९, 

मिर्जापुर । वदा मेरा एकर शिप्य दे] उसै एक वार 
दमीन देकर तीथे धूमने जागा 1" 

“कदा करदा जाइदगा ? 

(प्रयाग, रद्वा, ्टपिरेण, ललमन-भूला 1 उससे श्रीर 
भी श्रागे जागा । तुम करो जा रहे हा ? 

जी, नेमी तो वीधे-या्ा करनेद्ी फे लिएघर से 
निकलता दह 

शकरीर भी कमी उत्तराखण्ड गये हौ ? 

जी नदी 1 

वैरागी नै श्तालपे से धाडा सा गोजा निकाल भेपीकान्व 
के दाथ में देकर कदा- ल, वनान्ना ता 1 

मौपीकान्तके मनमें यैरागी के प्रति भक्ति उथल पटी धौ ! 
इस श्रादेश से प्रपने का कृताथ मान करवे दामे गांजा 
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त्ेकर मलन लग । वैरागी ने कहा--फभौ उत्तर नहीं गये हा ? 

५५ जी नहीं {2 

प्ता मेरे साथ क्या सरह चलते ? 

ग्वावाजी को यदि यद कृपा है ते मेरा यह सौभाग्य दै ।” 

४ क्या तुम भी मिर्जापुर हाकर आघ्नेमे १ ` 

५५ जी हो । भाजदी सभि कौ गाडी से रवाना हमा | 

यैरागी दाथ मे गोज की चिलम लेकर वेला--्राज दही ? 

“जी हाँ+-्राजन जङंताटठीकनदहौगा 1 ` 

वैरागी ने चिलम पर आग चटाई! दा चार दम लगा 
कर कदा--भगतजी, पेमा लच्तण तो नदी दीखता कि मँ श्राज 
मिरजापुर से रवाना हसक । नदौ जानता, मेरा बह पिप्य घर 
पर है या नदीं । साल्ली दाथ तीथं जाना भी ठीक नदीं । 

यदि इतनी दी वावाहोते वावा को विलम्ब करन कौ 
जरत नहदी--यह कह कर गोपी वावूने जेव से प्कयुदरी 
रुपया निकाल, वैरागी के पैर क पास रख कर प्रणाम किया । 

यावा ने रुपया उठा कर भोली मे रखलियै श्रौर ्रस्पष्ट 
स्वर मे गापीकान्त को श्राशीर्वाद दिया । चिलम की घ्नाग बुभ 
गर थौ ! उस फिर प्रज्वलित करके दा चार दम लगा कर उसने 
गोपी वावु को प्रसाददिया। 

तव नाव के अन्यान्य यात्रियों ने स्नपा श्पना दाथ 
दिखाने ऊ किए वावा का चसो मरारसे वेर क्लिया। 


तेतीसबों परिच्छेद 

रैनङृल्ाज् नेयो को कपड मे बोध भट घोडे पर सवार टो 
देवीपुर गया । सार हाने के पहने दी दफुर मे पर्दव कर उसने 
चनीराम फे! बुला भेजा । 

धनीराम जय प्राया.तव शेनकलाल् दुर्‌ क वरामदे मे 
कुशासन पर वैठ, शरसे भूद कर, हाथ में माला क्ते हरिनाम 
जपने लगा । णक यार श्रोसिं खेलकर सिर्फ धनीराम जे वैठते 
का इशारा करके फिर श्रांखे भूद ऊर माला फेरने लगा । परीव 
प्राघे घटे तक कपट-पूजा करके माला-सदित दोना दाथ जाड 
कर दो मिनट तक प्रणाम किया । इमकं चाद कने लगा-- 
जयराम, श्रीराम, सीवाराम । हरिराम मलय, सय मिथ्या-सय 
मिथ्याहं फषेए तुम किधर श्राय ? 

धनीरम--दजूर न बुला भेजाथा, इसौ से श्राया) 

"भलयसम, सीताराम, श्रोराम । दौ इमीसे । तुमका ठीक 
बुलाया था, किन्तु भूल गया था । सम मिथ्या, सव मिथ्या । 
हरिनाम सत्य । तुम्हारे धर कं नजदीक योडी सी जमीन 
पडी है! 

«जी हां, उस जमीन मे पले रिवसेचक ग्याला रता 
था! वद फरारद्े गया! दो तन नाल्ञसे वद्‌ जमीन 
पडी ई ॥; 


३३४ नवीन सन्यासी । 


यह मालूम रै ! वद भिवसेवक केसा श्रादमी धा! 
श्रसल्न वात तुमसे खेलकर कष्टता द्र । मेरी इच्छा यदौ एक 
फुलवाडी लगाने कौ ई । भगवान्‌ को पल चडढाना भँ वहुव पसन्द 
करता दु पल से पूजा करने पर मन को जिवनौ दति हती दै 
उतनी फोारी माला सरकाने से नहीं हेती । इसीसे तुम से पा 
ॐ ¡ शिवसेवक कैसा प्रादमी था । पापी मवुप्य की ` धरती पर 
फ़ल्लो के पेड लगा करये उनके एला से ठकरजी कौ पूजा करेमे 
मेरा मनन लगेगा ) वे पएूल मुभे प्रपवित्र जान पगे । श्रौर् यदि 

सु्नैगा कि बद धार्मिक था देववा-त्राह्मण से भक्ति रयता था, तै। 

सेरे मनेक भी ञ्श्रद्धा नहं हगी | इसीलिए तुमे बुलाया 
दे । बह तुम्दारा पडासी था, तुम उस्ना भला-चुरा सव जानते 
हेगे। कदा वह कसा श्रादमी धा १" 

चनीसम ने कुछ सोचकर कदा-जी, वह श्रादमी ते 
श्रच्छा ही था। सँ जहौ तक जानता हु, वहं पापी यादु 
न था। कभी किसी का कु नदीं विगाडता था। हँ, एक द्फं 
मेरे गाय-वैल उसके सेत मँ घुख गये थे । उन्दँ पकड कर 
वद कोजी-दाउस में बन्द कर श्राया धा छ गण्डा पैसा देकर 
म गोर द्डा लाया धा । 

“गोवि चौड कर वह क्यो भाग गया ९ उसकं नाम कों 
वारटता नहींजारीद्््ा था? ४ 

“जी नीं, उसका ख॑सुर भातवर्‌ श्रादमी धा ! उसका 
कंद श्रौर वारिसिन धा! ससुर के मर जाने पर उसफी सव 


र 
॥ 


तेतीसवाँ परिच्छेद 1 ३३१ 


जमौन इसी केए मिती । इसी से वह यहाँ से चला गया । यहाँ 
उसके पास जो कद्ध जगह-जमीन त्रीर माय-यैल थे वै सव 
येच-याच कर मसुर के घर चल्ला गयां । वारट बगैरह कु 
जारी नदीं हा था । 

शनक ने सिर हिलाकर कदा-~-तम ता मालूम दातार, 
दमी श्रच्छा था] यदहो ते थाने का दारोगा कौन रहै ? 

““इजूर, थाना यद से चार पाँच कोस दृर है-उधर श्राना 
जाना नदीं दाता । दारोगा का नाम नहीं जानता । सुना ई, 
प्राज कल फोर मुसलमान दै ।> 

“ग्राफ । मुसलमान ? दारोगा से भेट करते के लिएएक 
दिन थाने के जानां दोगा। जमीदारी रखने पर दारोगा से मेल 
सुम्माफकत रखना जरूरी र । कौन जाने क्व क्या दो 1 नहो ता 
कल दी चते च्ञ । दिन भी प्रच्छ । दासेगाको क्या नजराना 
दिया जाय ¢ सर्गी फे श्रे वगैरद तता युम से दिये न जायगे । 
एक हांडीमे पांच सेर उमदाघी किये चलंगा। बुमतेा 
ग्धा फे लडके हो, श्रच्छा धी पहचानते दोग 1 फल समरे पोच 
छ सेरधीसाजकरलादो । परदो सूप वदिया ¡ ओ उचितं 
मूल्य ढो सुकसे प्रभौ कते से!। जमीदार का जितदार रोनेके 
छारण सै जोर-जुल्म कररे ध्रापे दाम पर नर्तम इस किम्म 
क्षा श्रादमी नहं हू । यह काम सुभसे नदीं होगा । गरीयो का 
सताने के बरायर दूसरा पाप नदीं हे । फो, तुम पच सेर घी 
ससेद्‌ ल्लाञरेगे १ 


३३६ नवीन सन्यासा । 


जी हौ । वह्‌ कौन बडी वात दै ? छव चादिष्ट ? 

"कल स्ेरे स्या-पीकर चलेगे । उमफे भीतर दौ धौ शाना 
चाहिए । 

"वहत ग्रच्छा, ला दगा 1 

अच्छा, रुपया अभी लोगे ?? 

"कल क्े लगा । देखे , क्या भाव मिलता ह ? 

"च्छते कल दी ले लेना । एक कामश्चैर करा न १ 

शफराज्ञा कीलिए 1? व 

“तुम भी मेरे साथ चल्लो । से गाडी मं जार्जँगा ! तुम वें 
पर चल्लना ॥४ 

धनीराम ने छ टालमटाल करर कदा-भच्छा, प्रापो 
जैसी प्राज्ञा हो । 

शनक क देर तक चुप रहकर बल्ला-्रगर तुमो अपने 
किसी काममे वाधा न दो- खुशी से मेरे साथ चल सफाते 
मेरे साथ चक्तना । नहीं ता यह समभ कर मत चलना कि ओ 
जमीदार फा नौकर ह, चरर तुम गरीब रियाया ट इसलिए मँ 
चमर पर हकूमत चल्ला रदा ह ] मँ उस स्वभाव का मवुण्य नह 
हं । सीताराम, सीताराम । तुमो साथ लै जानेका धैर को 
कारण नदी -केवल यद्दी कि मै नया च्रादपी द| कभी उधर यया 
नदीं मीर किसी को जानता-पठचानवा नीं 1 दा श्राद्मी 
साथ रने से मजे बातचीत करत करते चले जयम । दसीलिण 
तुमसे मेरा यद श्ननुराध ई 1 


सैतीसर्गो परिच्छेदं । ३३४ 


धनीराम-- नदीं नदीं, ;मै अ्रपनी खुशी से ही चदा । 
अ्मापर्ने ठेसे मालिक के माथन जाऊँगा ता किमके साय जाङगा ? 

शेनक- सीताराम, सीताराम-मे मालिक कैमा मै ता 
सौकरं । दौ, ता वाव यद्र किं हारी विनय देखकर 
खुश हृश्रा । तुम वडे सजन ह, उसमें सन्देह नही । तुम 
चौ माहा? 

“ष्टम दो भाईथे। मेरा टा भाई मनीराम श्रव नही 
रै । बह दुनिया से बिदा दहा गया 1 

"प्ररे बह मर गया ? कया किया जाय ससार फी गतिदी 
केसी रै । बह कुद बाल-वचा लोड गया ह । 

“कु नदीं । केवल उसरी खो र ।"? 

“नता तुमने श्रपने भाई फी वद्र फो नैहरमेजदिया यार 
मेष्टौ रक्सेद््एहा १? 

वमीराम ने कुलं टिरंक कर फटा--कुई्‌ महीने से षह 
प्रपने वापके दही घरमे रै । 

यह सुनकर रनकृ विस्मित ह्श्रा ! चद मन मेँ सोचने लगा, 
ता क्या प्रह धीर घर लीटकर नदा राई 1 कां गई १ क्या 
ई १ कष्ी सफोच से हव ते नदीं मरी या श्रफेत्तौ दी धाने 
मे चली गई! चिन्तु घाहर इम चिन्ता काकुदं भी माव 
प्रका न फर को घोला--उसफे वाप का घर कदां १ १ 

"वद यदा से दा दिन फा रास्ता ई1 

व््गोँव कालम क्वा है १ 

२ 
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३३८ नवीन संन्यासी । 


वदो श्रनिच्छा के साथ थुक धेट कर धनीराम ने कदा 
खजली । ४ 
““प्रच्छा ता कल दस वज्ञे खा-पीकर घी लिये श्रना) 
कह कर रौनकलाल ने धनीराम फा रुपसत करके श्रपने सेने 
छो कोठरी भँ प्रवेश किया! कमलपुर से लाये हए वैगसे 
शराव कौ वत्त निक्रालं कर उसने ऊुख मयपान किया ! इम 
कं याद्‌ तर्त पर वैठकर हाथ में हुता ले भांति भांति कौ चिन्ता 
करने लगा । 
यह्‌ सेचने लगा--लीलावती कदां गद ? कामेश्वरनाथ 
के मन्दिर के पास जदो उसे ड दिया था वहाँ से यह गौव 
बहत से बहुत डेढ कास दहागा । रास्ता सीधा है--रास्ता भूलकर 
कीं चली गद ह, यद भी सभव नहीं । उसको जैल्ता भय 
दिखा दिया रै, (कि भ्रगर किसी से यह वात करेगी ते 
तेरो जानन वचेगी ) इससे बह थाने भै जाकर नालिश 
करेगी यदह भी मन नहं मानता । जे दहा, कल्ल थाने में जाने से 
माद्यूम हौ जायगा कि नालिश दायर की है या नदी । सोचाथा, 
यह हजार रुपया साफ वच जायगा-देखे क्या होवा है । यह 
भीदो सकता दै कि धनीराम ने लीलावती को पने घरमे दी 
चपा सक्या हो । लीललानती वड़े तडकं यदहो श्रा पर्ची होगी। 
यद्यपि उसकं घरवाली ने ल्ोक-लल्ना कं भय सै गौव मे कद 
दिया होगा कि वद अपने वापके धर दहै, ताभी उसके 
श्नाने पर उन्दनि अवश्य पृच्छा होगा, कि तु. इतने दिन काँ 
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वैतीसबोँ परिच्छेद । ३३६ 
क्या करती थी ! श्रर लीलावती ने किसी का नाम धाम कद 
नहीं बताया होगा, इमसे उनका सन्देह श्रौर भी बड गया 
दोगा । इस निषय को कोई निश्चित व्यवस्था होने तक शायद 
उसे बन्द कर रक्खाहो। तवते इस वात का पत्ता लगाना 
जरूरी है ! श्रच्छा ए कामं करता द्र । दो घडो रात श्रौर धौते 
ता षी का रुपया देने के वहाने एकाएक उसके धर फ भोतर 
चल्ला जा । ज लीक्ञावती होगी ते उसकं रहने की कुड न 
छुड श्राहट श्रवश्य हौ मालूम होगी । 

यं सतिश्वय करकं रौनकलाल एक षण्टे कं याद पाँच छ 
रुपया लकर रभषेरे मे धनीराम फे घर्‌ की श्रोर चल पडा । उसने 
हाथमे वोम कौ छडी लेली । कन्धे पर अगिद्धा रय क्लिया । 
वह सूने रास्ते से तारो कौ धुंघली रानी मे चुपचाप निकल 
पडा । धनीराम फे धर के दर्वाजे के पास परैव कर चुपचाप 
खडा हौ फान देकर सुनने लगा कि भोतर कोड वात्तचीते होती 
दैयानर्दी। दो तीन मचुप्यो क कण्ठ स्वर सुन पडे। किन्तु 
साफ माफ वासे नहीं सुन पड । पेखा मालूम हश्ना रीस वे 
श्रापस्च मे लडते-मगडते दा । तन रौनक से घोर धीरे फिवाड फो 
केला-करिाड सुज्ञ गया । प्रोगनर्मे सूच शरधिरा धा । वह उन 
ध्रागन मे जा खडा दुधा । देखा किं ऊँचे उसारे मँ वैठे तीन 
श्मादमी परस्पर वातै कर रदे ह 1 घर के भीतर चिराग जल“ 
रदा धा । उसकी मामूल्ली रोशनी उसारेभे र्दी थी। उस 
मेँ कोई पदचाना नद यया! यनक मे सुना, एक पुरुष कद 


३४० * नवीन सन्यासी । 


रहा है-“सचसुच ही घगर तुम्दारा को दप नहो है ता 
स्पष्ट स्यो नीं कहती कि तुम का किसने पकड रक्या धा १ 
रनक ने पहचाना, यद धनीराम की श्रावाज ई । 


ज्लीलावती ने फा यदह नदी कद सकती । 


एक खी ने कहा--““त्रभागिनी तू. क्ये नदी कह सकती । 
तेरा हृदय पचिन्र हाता ता तू.सव फ सुमराती । नदीं कती 
३, इससे जान पडता हे कि तेरे मन मे पाप जरर रै !-उसकी 
वादका विश्वास मत करे । यद बिलङ्गल ठ घोलती दै ।--सच 
म बोल, क्या चात है । नहीं त सिर मुडा गधे" पर चदा 
गोव से निकाल दूगी ।» शैनर ने श्रनुमान किया, यदह धनी- 
रामकौखीकीवेली है। 


ल्लीलावती रेते रेते वेली--मुभे फदने मे क्या धा! 
किन्तु काली माई ने मना कर दिया है, इसी से नहीं कहती । 


धनीराम, तू वडो धर्मात्मा द इसी से तुभ को कालौ 
माई ने दशन दिया है ! श्रमलल वात नदीं कहौगी ते श्रमी का 
मार कर्‌ घर से निकाल्त दुगा । 


ल्लील्लावती कु रिमाकर वोलली--तुम धर से निकाले बाले 
कीन ¶ क्या यदह घर मेरा नदीं दै, धके तुम्दारा टी हे ? 


धनीराम की छी वेत्ली-तू. मरती भी नही, श्रपने जेठ 
के साय जवाव-सवाल करते दुक लाज नीं लगती । 


तेतोसर्वो परिच्छेद । ३४१ 


धनीराम ने कद्ध देकर कदा-इसफौ वातत ता सुने । मेरे 
घर पर श्रपना दावा दिपाती दै । यद ऽसरे वाप कार रै। 
इसी घडी मेरे घर से निकल जा। इज्जत का खयाल्त र वै श्रभी 
मेरे धर से चल्ली जा--नदींता ठेसी मार मार्गा कि जिसका 
नाम शनैर चैटी पकड घसीट कर घर से निकाल दगा । 
ल्लील्लाती-पवरदार, मेरी देद चएगा त धच्छा न देगा । 
भ श्रमी जाकर जिलेदार साद्व कं यहाँ नालिश करंगी । 
धनीराम उसे चिढा कर वोल्ता--जिक्ञेदार सादव फे यहाँ 
जाकर नाक्लिश करेगी ? जिलेदार यु फांसी प्र लटका देमे१ 
वह जजमजिष्टर दं न । जा ्रषने वाप जिक्तेदार फे पास । 
इसी समय रौनकलाल ग्मोसकर बोला--धनीराम । 
धनीराम चकित दृष्टि से श्रोगन की शरोर देखकर वेत्ा-- 
कीन ई? ६ 
रौनक ने क्रोध करके कदा--घनीराम, मै ममभताथा 
कित्‌ मला ाद्मीदहै। परतुतेा बदमाशों का सरदार दै] 
धनीराम कण्टखर से दी पद्चान गया कि निलेदार ई 
तथापि सन्दह दूर्‌ करने के लिण वह भट चिराग लला प्रगन 
मनँ जा शेनकलाल्ल को खडा देस कोपते कोपते वेोला-यदता 
लिलेदार सादय ई । राम राम सरकार । 
रौनकुललाल ने कम्पित खर मे कदु--दगावाज, जाक्तिया, 
चोर) श्रभीता वु. सुमसं क श्रायादहे कि भाईैक्षो षट 
ष्मपमे वापकः घररै1 


३४० “ नबौन सन्यासी 1 


रहा है--“सचयुच ही नगर तुम्हारा कोई दाप नहो ते 
स्पष्ट क्यो नदीं कहती कि तुम के। किसने पकड रक्खा या १” 
रौनक ने पहचाना, यदह धनीराम फी श्रावाज है । 


लीलावती से कहा यह नहीं कह सकती । 


एक खी ते फदा--““च्रभागिनी तू. क्यो नदी कह न कती । 
तेसा हृदय पवित्र दाता ता तूसव कह सुनाती । नदीं कती 
है, इससे जान पडता दै कि तेरे मन मे पाप जरर दै ।--दसकी 
बात.का विश्वास मत करो । यह विलकुल शूठ वोलती है ।--सच 
सच वेल, क्या वात है । नहीं ते सिर अुडा गधे" पर चढा 
गोव से निक्राल दूँ गी | शोनक ने श्रलुमान किया, यह धनी 
रामकीखी को वेलीरहै। 

लीलावती रेते रेते वोली-सुभे कहने में स्या धा! 
किन्तु काली माई ने मना कर दिया है, इसी से नहीं कहती । 

धनीराम, तू वडी धर्मात्मा है सी से तुक फा काली 
माई ने दशन दिया दै । भ्रसल वात नही कहोगी ते प्रभी काद, 
मार कर घर से निकाल दूःगा। 

ल्ीलावची कु रिसाकर वैली--तुम घर से निकालने बाले 
कैन १ क्या यद घर मेरा नदीं है, श्रकञ्ञे तुम्हारा ही रै १ 

धनीराम की ली योली--तु. मरती भी नदीं, श्रते जेट 
के साथ जवाव-सवाल रते तु लाज नदीं लगती 


ष 


वेतोसवाों परिच्छेद ! ३४१ 


धनीराम ने करुद्ध देकर कहा--उसकी वात ता सुना । मेरे 
धरः पर श्रपचा दावा दिपाती दै । यह उसके चाप का धर ई । 
इसी घडी मेरे धर से निकल जा। उज्जद फा खयाल ते प्रमी 
मेर धर से चल्ली जा- नदी त एेसी मार मारुगा किः जिसका 
नाम शरैर चटी पकड घसीट कर घर से निफाल दूंगा । 
त्तीलावती-सबरदार, मेरी देह द्ूएगा ते घ्रच्छा न होगा । 
म श्रभौ जाकर जिज्ञेदार साह्य फे यदह नालिश करूंगी 1 
धनीराम उसे चिढा कर वोला-जिलेदार साव फे यहां 
जाकर नाल्तिशं करेगी ? जिजञेदार युभ्गे फांसी पर लटका दंगे १ 
वह जजमजिष्टर ई न 1 जा प्रपने वाप जिज्ञेदार के पास । 
इसी समय रौनलाल् सौमकर योला--धनीराम । 
धनीराम चकित दणि से श्रौगन फी श्रर देखकर वोला-- 
दीन ह #। ट 
मक ने करोथ करके कदा--घनीराम, मै समभता था 
कितू भला श्रादमी ई 1 पर तूः वद्मा का सरदार है। 
धनीराम कण्ठस्तर से ही पहचान गया कि जिलंदार है | 
तथापि सन्देह वृर करने फो लिए वद कट चिराग ला घ्मांगन 
भ जा रोनकलाल्ञ को खडा देख करपते कोँपते वैला--यदता 
जिलेदार सगव ई 1 राम साम सरकार । 
रनकृल्लाल ने कम्पिव स्वर का--दगायाज, जाया, 
चार श्रभी ता तु. युस कद श्राया कि माद्ैफी वट 
्मपने यापकंघरदै) 


३४य्‌ मवीन सन्यासी 1 


धनीराम--जीहो, वापकं हौ घरं यी श्राजदी धरे दं। 

“ता उसे इस वरद क्यो धभका रदा है.१ 

धनीराम--जी-जी, छद ता नदौ कदा है । वदो से 
प्रकेली श्रा ३। भक्ते घर की श्रौरव फो क्या इम पररह श्राता 
युनासिव था ? 


“करु नही कदा ई हरामजादे 1 कदां गई चद्‌ ? भक्ते धर 
कौ वैदी, तनिक उधरश्रातेा।' 


५ 


“लीलावती लला से सिकड कर श्रोगनमे श्रा खडी हई ।" 

रौनक ने कहा--कदो मनीराम की दुलदधिन, स्या हमरा हे! 

लीलावती लजाती नई वेोल्ली-जव से वे मरे द तवसे मेरे 
जेठ-जिठानी दोनों सु बहुत दुख देते ह । मारते-मीटते रै, 
गाली देते है, साने को नदीं देते। ध्रभी फा है, घर से निकाल 
देगे। कदिए सरकार, सुभे ये घर से कैसे निकाल देगे ? धर 
क्या इन्दं काहे, म इस घर की कोई भी नां ? दुद्ाई जिले. 
दार साहय की । प्राप इमका इन्साफ कीलिए । 

शोनक वेशक जज-मजिस्टर नदीं ह, किन्तु जमीदार 
का नायवते हँ । स सको विचार श्रवश्य करेगा । मै नदी 
करूंगा ता कौन करेगा ? सै इसका पक्ता विचार किये देता | 
क्यो रे धनीराम, तुम दो भाईथेन? 

न्नी दहा 

तते देस, बुम्दारा धरवार जमीन जो कुदं ई उसका 


तेतीसवां परिच्छेद । २३४३ 


प्राधा तुम्हारी इस वह्‌ फा ₹ै। यद कानून क्षौ चात दै । प्रलीगढ 
फे फानूनसार मे मी यदी लिखा दै ।* 
धनीराम--नीर जमादार की मालगुजारी मै जो श्रकेला 
देता द 
"इससे क्या हश्रा। मालगुजारी क्या तू श्रपने घापके 
घरसे देता दै? जमीन क्षौीपनसेदीतादेता द} 
“'प्मच्ा, ओ जे इतनी मिनत करता दह । सिर का पसीना 
पैर से बढा कर जमीन जेतता द्रु, फमल उपजाता द सो 1" 
शैनफने दात पीस फर कदा-जमीन तू. नहीं जेते-वेषेगा 
तातेरे घर कौ बरहू-वेदी जेत-वेयेगी? मू । तू. ता विट 
कानूनी मालूम देता दै। जे कहता द्रं सो सुन--तेरी बहू 
{ जन तक जीती दै तय तक जमीन की श्राधी पैदावार उसकी है 1 
यट जान कर ्चपनी यह फो श्रादर भाव से यत्न-ूर्वक घर 
भं स्ना चाहते दो ता स्पा, नदीं सा कदो, मँ "कल 
जमीन श्चौर गान बाँट कर श्राठ श्राना दिस्सा तुम्हारी वह्‌ कै 
नाम से लिय षढकर दायिल-पारिज कराये देवाहर। बह 
प्रपते वाप के घर चली जाय । मै उसके दिस्से मो जमीन फा 
चन्दोयस्त कर दूंगा । वह वाप ङे धर में पव पर पौव रस्ये, 
चैटी बैठ शख से जमीन फी उपज साय । कटा, क्या फते दा १ 
यद्‌ सुन फर धनीराम कद्ध देर तक चुप हे रदा, फिर 
लाता चसे किसी वरह कादुख नदीं देता । 
के न, मैने उसे क्या दुग दिया १ 


३४४ नवीन संन्यासो ।' 

लीलावती वेली-- मुका भर पेट माजन नदीं ठते। 
बिनादी पराध ऊ वातत वातत मेँ गाली देते ई 1 यु मारे 

तक दै । 

शेनकृ हाथ कौ छडो श्रौगन में फेंक कर चाला--क्यों 
रे महापापी, खो कं उपरतू दाथ च्ठाताद१ मूर्ख! खो 
भगवती फा खवरूप दई, यह नदी" जानवा ? वु नरक मे भी 
जगद नदीं भिल्ञगी । 

धनीराम --यद ठ बोलती है । मैने इसे कव मारा ६! 
इसको बात पर विश्वाम न क्षोजिए। 

“धविश्वास क्यों न करगा ? श्रमी ता मैने प्नपने कान से 
सुना है- तु कह रहा था, निकल मेरे घर से, नदीं ते वद 
मार मागा कि जिसका नाम, चोटी पकड घसीट कर घर से! 

वाहर कर दूँगा ।--श्ररे तुतो गङ्गाजी में पैठ करभौ मूठ वेल 
सकता है । मैने इस श्रोगन मे सड हाकर श्रादि से श्रन्त तक 
सव बातें सुनी ह । तू. समता दै, लिलेदार साद्व बडे सीधे 
सादे भ्रादमी दै, दिन भर पूजा पाठ मे विताते ह, किसी को 
भला-बुरा नदी कदते । डौट-डपट दिखाना नदी जानते । पर 
फेसा मत समर । जिलेदारस्ाहव भले के लिए भले ई। किन्तु 
वदमाक्तो शर भ्रधर्मिये केलिए रास से भी बढ कर निर्दय 
ह । मेरी ्रसली सूरत तुम लोगो ने श्रमी तक नदीं देसी दै । 
तुम्केष मने भला ग्रादमी समभा था, इसीलिए तेरे घर पर दस 
तरे श्रागया, नं ता म कहीं जाताभी द्रु । एकाएक युके 


तेतीसखवां परिन्छद्‌ । „‹ ३४५ 


इस वात का स्मरण षू भाया करि धनीराम घी का रुपया कुड्‌ 
लेदी नहीं गया, चज्ञा खुद हठी जाकर दे श्रा! इसीसे णच 
रुषया तुमको देने प्राया था । यह देख कद कर शनक ने 
रुपये निकाल कर दिखला दिये । 
धनीराम सिर नीचा करके खडा ला रहा! 
रौनक नै कहा--क्या कता है ? तू. दिस्मा वोट देगा 
या इसे यल्न-पूर्वरु घर मे रक्ेगा १ कभी किसी तरहकादुसख 
तो नहींदेगाण 
"यन्न से क्यो नहीं सक्या ? भादर क्यो न करेगा? 
क्या वद मेरी ध्रषनी नहीं है ? वह क्या पराये घरकी है? 
मेरा जे बह सगा भाई था उसकी यहखोदै ) क्या श्सै 
कभी दुखदे सक्तां या इसका अनादर कर सकता? 
श्रगर श्राज मेरा भाई जीता रहता ।”-फदते कते धनीराम न 
रोने का उपक्रम किया । शेन दाथ से मह टक फर रेते रेते 
वेला--श्ररे मेर मैया मनीराम--तू कदा गया रे--श्ररे तु. 
कहा चला गया रे--सुके भी भ्रपने साथ क्या नदं जेता गया 
रनक ने कहा--ठदये, उदरो, यह सव शूठ मूढ का रोना 
दडदो | बहत माया मत्त फलाग्नो। ज ने कदा दै, वद करोगे 
वभौ कशल हं । ्रगर यद्रकोा किसीतरह का कष्ट देनेकी 
चाव सुर्नूमा ते मुम्दासै सारो सम्पत्ति का ध्राधा दिस्सानजप्न 
करके इस वेवा श्रीरवङादे ठ्गा । सपरदार । रातत दुई, रन 
स जातारहर। ये पच रुपये श्रपने पास रप स्ता | इन रपय 


३४६ नवीन सन्यासी । 


का धी खरीद कर फल दस बजे फे भीतर दपुर मे दासि 
करना । धी सून वद्या हो | श्रय क्ले घर कौ वेदी! त इसकं 
घर में खूय जमकर वैटठी रद । नगर तुमको यदह तकलीफ दे ता 

मसे आकर कना । म जमीदार का नायव ह-प्रजा का 
मोँ-धाप दह । म ्रपने इलाके मं किसी तरह का श्रत्याचार-- 
श्रधर्मं नदीं दाने दूंगा । सौताराम सीताराम श्रीराम । 

। धनीराम ने दाथ जाड कर कहा--जिलेदार साहः 
गरीव के घर भें चरण लाये ते एक चिलम तम्बाद्र भर लान 
की श्राज्ञा देकर दास को कृताथ कीजिए । 

(नही, भ्रव नदी ठहरगा । रात बहूव गई ! भ्रव भी युम 
एक हस्र तारकर-मन्त्र का जप करना रै । एक सहस नाम लेकर 
त्तव कु खाफर सोङगा 1? यह कह कर शनक चला गया । 

भजनादि कं श्मनन्तर शयन-गृद मे जा भीतर से किवाड 
न्द करके रनक मे गोपीकान्त के दिये हए नाट निकाल । 
किर चश्मा लगा कर वह जन्हे बडी उसङ्घ फे साथ गिनने लगा। 
चैग से वततत निराल्ल कर वची छद शराव पेटमेस्यली। 
कृ लशा श्राने पर नेो को सामने चिद्या कर गद्गद कण्ठ सै 
कदने लगा--यह हजार रुपया मेरा हुश्रा । पुक्तिम की नदा 
चू-गा--किसी फो नदीं दगा । यद कुल स्प्रया मेरा--मेरा 
भेरा 1 जिसकी बुद्धि उस्षका-रुपया । बुद्धि रै ता सव कुछ 


॥1 


चौतीसर्वो परिच्छेद 

शनकलाल श्राज कटपट स्नान-मोजन करके गाडी पर सवार 
दा कर दारोगा से भेट करने चल्ला । धनौराम भौ एक टटू पर 
चढ फर उसे साय गया ! एक नीकरघी लेकर पहलेदी राना 
षा चुका था। 

देवीपुर से थाना तीन कोस धा । दोपहर फे समय रनक 
चां जा पर्चा ! याने का मकान एक ताता फे घाट पर था | 
सामने घडकफे दो चडे पेड धे । एक पड ॐ नीचै शनफलाल फी 
गाडी ठहराई गह । गाडी से उतर कर रौनक ने देया, खडा 
पदिन एक शख्स धाने फे वरामदे मे रदल रदा दै । रौनकने 
यरामदै मे जा श्रपना परिचय देकर उमसे जान-पटचान कौ । 

वद थाने फा हेड कान्सटेन्त था । हेड कान्सटेन्ल फे ज्तोग 
जमादार कते ई, किन्तु रोनकलाल ने कहा--“प्रच्छा, श्राप 
उसे थाने फो देड फान्सटेव्न-छोरे दारोगा दं । ्रच्छा, श्रच्छा। 
श्राज प्यापफी सेट से सुमे वडा रपं श्रा । डे दारोगा 
साय फा नामस्याह? 

“श्रो शदादत हसेन ।9 

“काँ फे रदहवाले ई ९" 

(“मिजाँपुर जिल्ला 1 

"हारागा मादय फां ईं १ 
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भसेोर्दे ई। 
५क्व उटेग 22 ॥ 
^“छ्नव व्याद्‌ा देर नदी ह । क्यो । कडा दगा-फसाद्‌ चा 
खून-पयबो ता नही हृदे दे 1 
शेनक~- नदी, नदीं । यद्‌ छु नदी हश्रा है । मँ देवीपुर 
सकल का लिलेदार हकर श्राया हू । मनम प्राया किण्कवार 
श्राप ज्ञागों से मेद अुलाकात कर अराँ । इसी सै श्राया 
धनीराम कं हाथ कौ हांडो का जमादार सदप्ण दृणिसे 
देखने लगा । फिर पृदखा--उसमे क्या ई ¢ 
मानो येनकने सममा दी नदी उस भाव से वेला-क्या? 
जमादार ने डँगली से दिखा कर कदा--हम वतन मे 
क्यार? 
वर्तन मे ! इसमें दारागाजी के लिएथाडासाषी लाया 
ह्र । भ्रपनीं जमीदारी का पालिस घौ दवै, ताजा भी ई 1" 
जमादार नै कहा--पल्लिस धी ? वाद! सालिस धी ता 
हमन्ञेग को भख से देखना दुर्लभ हगया ड । चुर बनिये 
अक्सर घी भें चर्वी मित्ता दिया करते ह । मेरी पफ ने जव से 
यद सुना ह तवर से उन्दोनि घी खाना विलङ्कल् याड दिया है 
चे कती ई, मे विधवा द्भ, रन्त में यदह चर्बी मिला घी खाकर 
क्या श्रपना परक बिगार्हूगी । रात क ऊध परियां साकेत 
थीं, सेः वह भी गई । अनव सिप दघ मात्र श्रादार है । छ फल 
मिल गये ता खा लेती हं  दिन्दुो का धर्म बचना वडा कठिन 


चैतोस्वां परिच्छेद । ३४२ 


1 दारोगाजौ ते सुखललमान ह । ची मिला घी साने पर भी 
उनकी जात मही जायगी । 
जमादार रे मन फा भाव रीनफ सम गया ] कहीं इशासा 
छाड कर शुलासा तौर से दी वह धी न मांग वैरे, श भ्राश 
से रौनक ने कदहा-्मै नदीं जानताथा कि श्राप यहाँद। 
जा जानता श्रापके लिएभी एक हांडी घी लिये श्राता। 
राम राम। धीषफे विनाश्रापकीषूफी को बट्त तकलीफ 
हार्दी दै। 
^^“तक्रलीपा ते दादी रही दै । क्या करू 1 श्रापसे हदेमके 
त्तो एक हांडी धौ भेज दीजिषएगा । जय श्राप जाने क्तोगे तव 
चैफीदारको साथकर दंगा । पचिदधं सेर भिलमेदीसे 
श्रभी काम चल जायगा । श्रौर ज्याददह की जरूरत नहीं । दरकार 
होगी तन श्राप फिर खवर दूंगा  श्रापके प्ले जो मथुरा 
चाव थे, उनके साथ मेरी वदी देस्तो धी । उस तरफ जव कभी 
जाने का मीकृ मिलता था तम देवीपुर फा दपुर दी मैरे रने 
का छ्रह्वा देता था । मथुर्रमाद वाव तुरन्त तल्ला से ढौ 
ची मचली पकडवा मेगाते घे, चकरा कटवाते धे-- खुर फलिया 
युकललाव खिलाते थे 1 
शनफु--यदह ते हानाददो चाद्विए ! ध्नाप सोमो फो साचिर 
जक्ी जायगी ते किसको कौ जायगी 1 नं भी ध्ाप से श्रमो 
से फ रखता ह--ज कमी उघर से निकले तो इस गरीय को 
दरोन देना न भूनिषमा } 
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जमादार--जरूर जरूर । पराप भी ता वड़े सजन जँचते ई । 

इसके वाद शरीर तरह की गपशप इने ल्षगी । कुठ देरम 
दारोगा साहव वार श्राय । दिन मे सेने के कारण उनकी 
भरोस लाल थो । उनके पीडे पटे एक नकर श्ना रहा था । उस 
कं हाथमे एक वनसी थी ! राज दोपहर के वाद्‌ दारोगा सादत 
तालाव मे वनसी खेलते ई शीर मद्धली पकडते ₹ै। 

उन देखते हौ जमादार ने कहा--यै आपसे मिहने 
कोा श्राय द्धं । 

दारागा ने कफ-लिप्च धरघरते ए कण्ठ से काये 
कान द ९ 

“ये देवपुर के जिक्लेदार हकर भ्राये है ¡ पदल्ते ज{ मथुरा- 
वाव थे उन्दी की जगह पर काम कर रहे ह] 

“"गोपीकान्त वाव फे जिलेदार है १"? 

रेनक ने कदटा-जी हो । 

घ्रापका घर काँ है १ 

"गाजीपुर कं इलाके मे 1" 

“धय से श्रापका घर दूर दै 12 

शेनकृ ने ये दाय से पेट ठक कर कहा--इसी क 
लिए यद्दँ ध्राना पडा । 

दारोगा नै स कर कदा ठीक दै । हम लोय भी ऽसौ 
कं लिण ध्यपना श्रपना सुल्क छोड कर इस देण मे, श्नाये ई। 
यदां किम कामसेश्यानाद्ुश्नादै१? 


॥ 


॥ 
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काई विशेष काय नहीं । श्रमी नया श्राया, उसी से 
सचा, श्रापल्लोगौं से एक वार मिल श्राडः। मेरे माक्िक का भी 
क्म ह--'दासागा, युफस्मिल क दाकिम देतह । उनज्लेगोके 
साथ सदा मिले-जुले रदे जिसमे उन लेगा के मन मे किसी 
तरह कौ सासजगी न दाने पावे । क्योकि दिहात फी स्ताका 
कल्ल भार उन्ही क्तोर्गो के ऊपर रहता दे ! थोडा सा याक्िस 
घी नजराना लाकर हजूर के पास हाजिर घ्रा) 

श्रव क्या था, दारोगाजी का चेहरा पिल उठा । बेल-- 
श्रच्छा> प्रापक मालिक गेपपीकान्त वानू चडे दी खुशमिजाज 
श्रादमी दं । उनकौ स्रातिरदारी से मै निद्ायत सुश हमा । 
उनको मेरा वहत वट्त सलाम फदिएगा । अरे कोई है--जा, 
यदी की दाडी भौतर दे श्रा} जिल्तदार साय, म्रापको 
मछली पकडने फा शीर रै ? 

शैनकृ-शौकृ ते खु दी था। पर वद जमाना गया। 
श्म श्नेक प्रकार के कामे फे मारे महली पकडने को समयदही 
नदौ मिलता । श्रव वह उश्रभी नदींर्दी। जयश्नापकौ उग्र 
का धा, तष लु गक था। दिन-रात मदधली पक्डने ही कौ 
धुन भें लमा रदता या 1 

दारोगा सादय रैनक से घम्र में कम से कम चार पांच पं 
वडेधं। दै युख्छराकर मन मे कने लगे-यद सुक्क अभी 
जवान द्धी “समभ रदा दहै । मैने जो सिजाय क्लगा कर दादी- 
मूद्ध के सफेद वाला को काला कर लिया दै, यद्धे जनाय फ 
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नजर मेँ श्राया ही नहीं प्रकाश्य में कहा--श्रापषफीदी 
देम कौन बहुत उर दै । हम प्रौरश्राप एक ही उम्र के हे । 
चल्िप, ओँ मछली पकरटुगा, श्राप वै वैठे तमाशा देसिण्गा । 
चरीं गपशप भी होगी । 

तालाय के पश्चिम घाट पर, पेड की छं मे, कुल जगह, 
चैठने क ज्लायक्‌ घनाज्ञी गई थी ! व्ही कभ्वल्ञ विद्धाया गया। 
टसपर दारागा साह्य बनसी सेलने वैरे नौकर लगी घ्र चास 
रख गया, फिर त्म्बाकू भर कर के पाया । दारोगा साहव पानी 
मे बनसौ डाल फुर दक्षा पीने लगे 1 

गेपीकान्त वावू की जमीदारौ के सम्बन्ध में वातघीत 
हने लगी । दारोगा ने रनक से कहा--भ्राप श्रपते मालिक से 
कद्िएगा, परगर किसी बदमाश रियाया का दधाने कौ या श्रीर 
किसी तर्द की जरूरत दहा ता सुभे खनरदे । 2 

ेनक--सवर ता दगा टौ । हम ज्लोग तोश्रापद्ठी कापूरा 
भरमा रसते ई । ्रापज्लोगो की महायता फे चिना क्याहमे 
ण्क पग चलने का सुभीता है एक किसान का दिमाग घ्मास- 
मान पर चदा ह्रा है उसे ठीक करना वहत जष्टरी ई ¡ जय 
हजूर ने श्रषने यद से जिक्र किया दै ठव प्रज फरने मे द्या दज 
है? मेरे इलाके मे शकरपुर एक गाँव दे! उस गब मे हरिदास 
ग्चाला रहता है । वह बडा दी शोखीवाज ई ! दलकी जाति का 
लडका दे श्रत्तर किखा-पटा ३ । वह श्रपते सामने किसी फो 

< समता दी नही । 
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इसी -खमय वनसी की वैरकुञ्ना दिलने क्षमी । रौनक क~ 
हाथ से चुप रहने का इशारा कर कं दारोगाने चखूपजेार से 
लम्गी पकड़ी ! वैरक्श्रा इवते द्वी लग्मी फो ऊपर उठाया} 
गाजी बनसौ निकल श्नाईं । “शाह भाग गई? कह कर दारोगा 
ने फिर बनसीमे चारालगायाग्चोरडरे का पानी में पफेक 
कर रौनक से पूष्धा--क्या नाम ववाया ? 


“हरिदास । शकरपुर का इरिदास ।" 
^“क्या वडा पाजी है 


“वडा दी पाजी हं, नैतान ट । किसी ब्नीरव के मामले 
मे घाव उस परर वनुत नासन ई । युकसे कदा है--श्रगर ठस 
पाजी को किसी तरह एक वार वडा घर दिखादा ता मेरे मन 
का क्रोध भिटे। मने कदा-हुजूर, यद कौन बडी यात ई। 
कद्ध रुपये स्य करने द्री से यह हा सक्ता ह । फिर ता 
थाने म जाकर दारोगा साहव से युललाकात करके न्तेजाम 
कर श्रा । वावृ नै कदा प्रच्छाता जघ्न । दारोगाजी से 
मेसा सलाम कना । भगर वे मेरा काम कर देगे ता उनफो 
पान खाने ऊ लिए दो सी रुपया दूंगा | बल्कि सौ रुपये भ्रभी 
पेशगी लेते जाघ्र ] 

दारोगा साद्व कौ यनसी की वैरकु्रा फिर दिले कछषगी 1 
पिन्तुउस श्मार न देख करके वे वेज्ले-ता धाप रुपया ल्ञाये दु 

ध्जीनर्दी, साय ता नदीं लाया! दृफुर में रस्सा ई। जूर्‌ 

2 
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= स॒ल्लाकाच तो कभी थी नहीं । सोचा, यह कदने , सै कदाचित्‌ 
सद्दो विपदं में फेस जा । हाकिम का मन पाये चिना क्याये 
घाते कही जाती हैं । ठेसे भी कितने ही प्रकाल-कोादडे दारोगा 
हज इन वातां मे नही रदते-श्रपने को धर्मपुत्र युधिष्ठिर ' 
वतलाते फिरते दहै श्रव टजूर से बात चीत हे गर्द । जी मे साहस, 
द्मा! हुक्म दा ते रुपया कलद्ी लाकर हाजिर कर्‌ दृ । 

“हा, कल लेते ्राइ्एगा । किन्तु ध्रपने मालिक से कदिएगा 
कि यह्‌ काम इतनी श्रासानी से नहीं ह सकता) किसी ध्रादमी 
का जाल में फसाना वडे दु साहम का काम रहै । मव गवाह 
दुरुस्त रहने चादि्पै--मैजिष््रेट से सजा मिली भी ता उसकं 
ऊपर जज है-श्मीर उमके भी उपर दाद कर्द है। क्या जाने 
कव किस प्रार्‌ से क्या श्राफत श्रापडे । पुक्तिसि की नौकरी _ 
वड़े जोखोकीदहै। दोसौ रुपये कं लिए इतनी वी श्राफत 
का वोभर्मै सिर पर नदीक्ते सर्गा । चावू से समभा कर 
करिण्गा। नगर पोच सै रुपया सर्च कर सक ता कोशिश 
करूंगा | 

शनकृ--हुजूर ने जो कुदं कदा है बह जरा भी शूठ मर्दी । 
दो स रूपया सचञुच बहुच कम है । यह ने वावू से कटा मी 
श्या! उन्दने कहा-मगर दो सै रूपये सें दरागाजी राजो नदौ « 
ततो बीर भी छु दिया जायगा । मेँ जाकर घाव से प्राजदही 
कर्मा । जद तक द्ागा, वटाने का यन्न फरँगा। श्राप की फीस 
जितनी घटेगी उवना दी मेरा लाम ₹ै। श्रापफे इस तरफ कमा 


= 
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रिवाज है, सदी कह सकता-हम जगों क तरफ जमीदार- 
गुमाश्ते फी सैकडे पचीस कमीशन पाते रै । 

दारेगा ने दख फर कदा-अरगर सुभे पोच सै दिलादएगा 
ताण्फसीश्चापकादोगा। इम से कम होने पर दम रुपये 
सैकडा कमीशन पाद्रएगा। इस तरफ कमीशन का यही रेड है! 

रौनक-मेरे यत्न मेँ ्ुदिन होगी । श्रव वतादण, किस 
उपाय से वह्‌ साला फंसाया जाय | 

दारागा--उपाय बहुत दै । श्राप ने उमका घर देखा ई ¢ 

जी नदी 1 

“सका घर देखना वहत जरूरीगदहै । सुभीठा पाकर कोई 
चीज उसके धर भें रखवा कर फिर साना-तलाशी फरके चीज 
यरामद्‌ करती पडगी। चेरी का माल हे।, बन्दूक हेया शराव 
वनने का कोई जार हो, अथवा सिका टालते का ठप्पा च्नादिं 
सामान हा-या किसी कं धर में माग लमा देने कौ तुहमत 
ल्गा कर घस्र पर मुकदमा चलाया जा सकता है । मगर इस फो 
लिए जिस का घर होगा उसे श्रपने हाथ मँ करना दोगा । उस 
गौव मे उसका दुश्मन कीन दै-ढमका पता लगा कर उसे दाथ 
मे करना षट्व जरूरी है । मेरी राय लीजिए ते उसके धर में 
कोई चीज श्ुभचाप रपवा कर खानातलाशी कसना ही मवसे 
च्रच्छा जरिया इ! 

शनकृ--भ्राप जे सलाह दीजिएगा, मं उसी कफे चमूजिन 
काम करने को तैयार । 


२३५६ नवीन सन्यासी । 


दारोगा--श्रच्छा, ता कल सौ रुपया लेते श्राइएगा । फिर 
एकान्त मे वैठ कर सव वार्तो का इन्तजाम फर लिया जायगा । , 
“्वहुत ्रच्छा । कल इसी समय प्राँ ता मैट होगी ¢ 
"यह हम दौसे करे--दारागा दी ठरे एव फां खून 
हा--उकैती रा--कहां क्या है जाय-दसका कुल निश्चया 
दता द्री नहीं । सवर पाते ही जाना पडेगा । हम लीग के 
लिए येडे फी पीठ पर जीन कसा तैयार रहता ई । प्रभी ते 
जदं तक देखने में श्राता दै-कल इस वक्त थाने दी मे रुपा! 
रौनक भ्रादाव करये विदा नुश्रा । 


वैतीसर्वो परिच्छेद 

प्माज ठीक समय पर रौनकलाल ने थाने मेँ जाकर दारोगा 
कता स्मै सपये गिन दिये । दोनो श्रादमियो ने श्रल्लग एकान्त मे 
यैठ कर यडो देर तक सलाह मशविरा किया । श्रायिर दरिदास 
को फसनि का एक पक उपाय सोचा गया । दारेगाने कहा-- 
इधर ता सब ठीक हुमा ही समभ्किए। लेकिन वाको रुपया ? 

रौनक-मेरे घाव साव श्रमी घर पर नहं ह । फाशी 
गय ह । उनफे श्नाने पर सव ठीक हा जायगा । पोच स्मै नदी 
ती चार सै जरूर म दिला सकगा--इसका पृरा भरोसा दै । 

'व्कोशिण फौजिषणा, ददो सके सो कध घमौर चदढाप्मा 1” 

जी । दं हे, यद कना न देगा । फोणिश में फसरन 
रहेगी । देसे , कहां तक क्या हेता दहै 1 

“इच्छा ता श्राज शाम कोष्ट जाकर डम वातकी 
ठीक फोजिण । चह राजी हा जायगा न ? 

‹ध्यजी स्यो नदीं दामा ? उसका घाप राजी देगा, उसे 
चैदं पुरपा राजो ष्टोगे। सरे लिण घाप निन्रिन्व रें! 
कद्‌ फर लङ्‌ दद्‌ पर चट कर देवीपुर को प्रेर्‌ रवाना घ्ना । 

सन्ध्या हेने के धनन्तर दपुर मे परै दाय-पैर्‌ पोर 
सेनक भगयान्‌ का नाम क्तेन वैठा। कोली फं भीतर गनी 


३५८ नवीन सन्यासी । 


दिल्ती ई, माला खड़्खडाती ३ । मेद से भी मन्दस्वर मे (हरे 
कृष्ण हरे कृष्णः सुना जा रहा दै किन्तु उसके मन मे चिन्ता 
की तरद यो लहय रही थी- 

“सोचा था, वाच साहब का दिया हजार रुपया मेराही 
हा किन्तु देखता हँ, उसमे से चार सौ रुपया शायद निकरा- 
लना षडेमा । सौ तो भ्राज देही श्राया ह । सीन सौ वह शरीर 
लैगा-बिना लिये नदी अडगा । चालीस रुपया उसमें से 
कमीशन मिलेगा । वाकी तीन सौ साठ दाथ से निकल गया । 
किन्तु क्यः किया जाय ? रुपये का मेह करने से शतु दाया 
नीं जा सकता । शन्न को दवाने के लिट रुपया चाहिए । वहं 
रुपया फिर किसी युक्ति से वावू साहव से वसून कर लिया 
जायगा । वे कर्हो ह, यहं श्रव तक मालूम नहीं श्चा । कदी 
भीहो, वे चिदटरौ जरूरी लिखने । यद्यो का हालत जानने 
के लिए जनाव का जी छटपटावा होगा । उनकी च्रं 
पाते हौ यद रुपया चचूल कर सेने फी युक्ति निकालँगा । हरि" 
दास । श्रो हरिदाम । जिस दिन धर्मपाल्न वावू कर्हेगे उसी 
दिन तुभ प्र जाल करने की नालिश फरेगा ? से श्व 
नालिश का मजा चखाता ईह--तू. श्च्छी तरह मजा चक्सैगा । 
जेल जातारहुया तू) कीन किसको जेल भेजा है, यदौ 
देखना है । श्रय धनीराम फो युदईं होने के लिए राजो कर तने 
दी से काम सिद्ध दहा जायगा । चुल्ला भेजा दै, छरमी तक नही 
प्राया } श्राने पर्‌ धमका कर काम निकलना पडेगा ॥? 


३६० नवीन सन्यासी । 


मे उसे नपे पास चिठा कर कहा-- भ्राज तीन वज्ञे सकर - 
जव च्ठातव सैं तम्बाक््‌ पी रदा था। इसी समय धानेसे एक 
श्राद्मी ते श्राकर कदा श्रापके दारोगा सहव दयुलाते ई 
मने सोचा, कल म मुलाकात फरही श्राया द, फिर प्रा न्ने 
एमाण्क क्यो बुला भेजा है । सात पाच सोचते सोचते घोडे पर 
चदढ कर थाने गया | जाकर देखा तो द्रोगा साहव लात , 
पीली श्रोँखे किये वैठे है। एक दारी चौकी परमभूरे सधको 
चिन्नीमरी पटी थी । सुभका देखते द्री कान्सरेव्ल को ट्क्म 
दिया, बोधे सलेकोा। क्म पतेष्टीदी सिपादियोने मर 
रस्सी से कस कर मेरे दोनों दाथ वोच दिये। तय दारोगा 
समे बेतरद गालियो देने लगे । मे तो एकदम रहा हे गवा | 
क्या घात ₹, कु भी सम में न्दी श्रा । श्राखिर दारोगा 
ने कहा-तुम ता णक तरह से दम लोगों कौ जानल दी चुके 
थे--मगर खुदाने सैरकी। 

मने कदा--जूर यह कैसी वात कद रदे ई ? 

दारिगा ने कहा--““तुम कल जो धी दे गये थे उसर्मे विष 
था- काले सपि का जहर ! मेरे वावर्चौ ने उसी षी फा श्माज 
ष्वद्वए वनाया था । इद्वा नीचे उतार कर वद किसी साम से 
कही गया । इसी समय एक विद्धी श्राकर हुवा स्यामे क्गी । 
इतने भं यावर्ची श्रागया । चिद्य फा डरा ऊर उसने भगाना चाहा, 
पर वह भाग न सकी । म्ये स्यो करके धूमने लगी । कृ देर 
चक्र साकर्‌ ज्लोर गई ! इमके घाद शक होमे पर हमने वह 
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इलयुवा पाने फे लिण कौवे ऊ श्रागे डाला ता कवा मर गया । 
कत्ते फो सिलाया तो कृत्ता भी मर गया । सर्गी को खिलाया 
ता वद मी मर गई । हमल्लोगो को मार डालते ही फे लिए 
सुम यह घी दे गये थे--दफा ३०७ के श्रतुसार तुम्हे दस वर्प 
फे लिए जेल जाना होगा 1» यदह सुन कर भ चिघला चिल्लाकर 
रेने लगा । कने लगा-टुदाईं रुदानन्द कौ । मेरा के 
कुर नही । मने रुपया देकर घी णाया था । मै कैसे जानता 
किदमघी में विष मिला ई। दारागा ने पृद्धा-घी कौन लाया 
या १ तव मैने तुम्हारा नाम वतला दिया 1 
धनीराम थर थर कोपने लगा, किसी तरह दिम्मत करे 
यआला--मेरा नाम वतला दिया 1 
“क्या करे, जव जान पर श्रा पडी तय कना ही पडा । 

कद्ठाचत दै "जान तव जहान !› ने छुड शूठ भी ते नहीं 
कहा । तय दारोगा ने फकदा- तुम शरीर धनीराम दोनो सुजरिम 
हए । दोनो फा चाल्तान फर दूंगा । यने उनफे दाथ वैर पकड 
कर बहुत वरद से प्राना की । प्रन्तमेँ जव पाच सौ रुपयादेना 
कूल किया तव दारोगा ने कहा--श्रच्छा, तुमको ते चोड 
दिया क्ेकिन धनीराम को नहीं देरहगा । मने फिर टाध जेट 
कर फहा-सरफार । वह गरोव निर्दोषी ईै--पांच नाव जगह 
से सोजकर घी लाया धा{कर्हा, किस ग्वाले के धीम सपने 

द डाला धा, यद दस्र च्रभागे का फ्या माद्यूम घा । ष्से भी 

खाद्‌ देने फौ ्ाक्ञा दीजिषए। दारोगा काद फा मेरो वात छुनने 


४ 
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लगा । बहुत ग्रारजू-मिन्नत करने पर कषा, श्रगर धनीराम मेरा 
णक काम कर सकते म उसे माफ कर सकता मैने कहा- 
हेजूर जो हुक्म देगें वनीराम वही करेगा--उसका वाप करेगा 
उसक चैद्ह पुरुषा करेगे। तव दारोगा ने कहा--एक गौव मेँ 
मेरा दुश्मन दै। उस पर चेरी का माल रखने का भूठा य॒कृदमा 
चेल्लाना ह । मगर धनीराम युदई हना कवूल्ञ करे से उसे छोड 
दगा नदी ता चालान कर दूँगा । मैने कहा, वह्‌ जर अद 
होना कूल करेगा 1 श्राप जो कदिएगा वही करेगा५। दरेगा 
ने कदा--्रच्छा, मै जितत दिन कद्वगा उस दिन, रातं को वक्त 
वद ऊ कोसि-पीतल क वर्तन चुपचाप लाकर जुभे दे जाय-- 
शरैर घर्‌ जाकर श्रपने सेने के धर की दीवार में बाहर से एक 
सेध दे ख्ये श्रौर दूसरे दिन सवेरे यदं प्राकर चोरी हैमे की 
रिपोर क्िखा जाय । वै वर्तन उस दुश्मन को धर मे रखवा कर, 
चेरीका माल रखने के श्रपरा मे, ओ उसका चालान फर 
दगा रैनि कद्ा--वह प्रवश्य ही करेगा । यदह कौन चडी वात 
दै । हुजूर हाकिम है, जिसचे रेखा काम करने को करी वदी 
इजूर कं डर से कर देगा } तव दरेागृजी ने मेरा वन्धम खेवा 
दिया शरीर कहा--जान्ने, उससे पूड्धा, भ्रणर वह्‌ राजी होते 
प्रच्छादरै।जोराजीन हासो तुम दीनो का वालान्‌ कर 
ट्गा । अगर वद वैसा करने को परैयार दौ श्नीर सुम पांचसी 
नपयादेातेदोर्नो का माफ कफर दगा । वस, यदी दाल दै। 
कदे तुम क्या कदते दा ¶ 
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धनीराम टत ऊ धैय धारण कर वोला--हजूर जो 
करेगे उसे क्या सै कभी श्रस्वीकार कर सकता टरं 1 

“ता यदह घात ओ कल दारोगा सै जाकर कवु १ 

"जीरो ।) 

"पठा, दारोगा जी ने एक वात शरैर कही है । तुम्दारे घर 
मे कोँसे-पीतल के ङु टृटे ष्टे वत॑न र १ 

"ग । णक वटलोही रै उसका किनारा टरा हाद 
शरीर एक पीतल का कलसा ३, उसकी पेद मँ छद्‌ रै ।› 

“प्रच्छा, उम वरल्ञादी ध्रैर कलसे की--कलदी कसेर क 
धर जाकर रोगे से मरम्मत करा जते श्राम्र । कलही-समभ 
गये न? दैरीन होने पावे । 

“क्यो जिलेदार सादय ‰ 

“प्ररे यह तुम नटीं समभ सके ? रपट क्िखते समय 
दारेगा तुम से पूटेगा--तुम्दारे वतन मे पचान का कोई 
निशान ₹है ¶ तुम क्लिखा देणे, रै--उटलोही का किनारा चौर 
पीतल क कलसे की पेदी श्रमुक कसेरे कं यहाँ सर स॑गेसे 
मरम्मत करा कर लाया था । इमफे वाद जम उस श्रादमी 
केधर से ये चीज घरामदं होगी चय चुम ये चिह्न देखकर 
शिनास्त करोमे । श्रदालतव मे यह चिह्न दियलाना पडया । 
कसेख जाकर गवाद्घो देगा--दौ, वरल रीर कलसे कौ 
मरम्मत सने दौ की ई । यदी चिह्र ।१दै णक वतनन इम 


ददथ ननीन सन्यासी । '' 


सरह का चिद्धन हागा त शिनार्त कैसे हागी १ इम तरह कौ 
चरलोद्दी भ्रौर कलसे सैकडा होगे । श्रव सममा १ 

्जीरहो। ते म कलदी कसेर के घर जाकर उन देनो 
चर्त॑नों को मरम्मत करा लाता ह| श्राप दारोगा से नक्र 
क दै" । वे जो करेगे, यह गुलाम करने को राजी ह} यह 
कद्‌ कर धनीराम ने अपना सिर रौनकलाल के पैरों प्र रमक्षर 
प्रणाम किया । । 


छतीसवेो परिच्छेद 

नीका जव मिजोधुर में पर्हची तव ग्यारद् वज यये ये! 
गापीकान्त शमीर वैरागी दोनो घाट पर उदरे ! 

गोपीकान्त--वायाजी, ते च्व श्राप श्रपने चेले के यहीं 
जाद्गा ९ श्रगर श्राप उधर न जाते, सीधे स्टेशन पर चौ चलते, 
ते श्रभी एक पैसिखर गाड मिल जाती । 

यैरागी मै दहा--शङ्कर मद्ादेव, शद्धुर महादेव । एक 
पैसिखर ! वैसिखर से कैसे जा सकवा दह श्रमी ता उङ्करजी 
कौ सेवा नदीं दुई । प्रसाद बनाना दै । उसके उपयुक्त जगद 
भी यर्दा नदीं देख पडती । 

गापीकान्व--तां भ्राप चेत्ते फो यहां जाट । वदां सव 
इन्तजाम ठीक हगा। ठाङ्करजी की सेवा-पूजा करके मोगलगा 
कर चले श्राइईए । नदहेागा ते शाम की गाडी से चत्त चल्तेगे ¦ 

पप्रौर तुम १ 

भं यहाँ सान करके लवा को दूकान मेँ कु जलपान 
रगा । श्राप पिछले पदर स्टेशन सँ श्राइगा, वहीं मेर दागौ ।४ 

वैरागी यावा दुविधा मै पड गये 1 इस श्रवस्या मे कलग 
शाना ठीक न्दी---विशेष कर जय कि धननान्‌ भक्त मिल गया द 1 
उसका सानीय शिष्य भी भ्रमीर दहै, किन्तु है भारी छृप्ण 
चहं रुपये द रुपये के लोम से जाकर क्या एसे शिकार का 


३६६ नवीन सन्यासी । 


दाथ से खेादैना चादिए? इसी से वैरागी न कदा-नहीं 
नही, यह्‌ कैसे दा सकता है १ तुम भौ मेरे माथ चल्ञो । मेरा 
चैला वडा सज्जन दै। मेरे साथ चलल्लने से वह वुम्हाराभौी 
च्माद्र फरेगा । 

गोपीकान्त सही चाहता था कि किसी रदस कं यहो जाकर 
उदरे । शायद वहाँ किसी परिचित श्रादमी से भेट द्रौ जय 
कई पहचान ले । वह कई दूसरा वहाना न पाकर वैला-- 
सभ यदं ्नाक्ञा न दीजिए । मै दुसरे का श्रन्न नही साता । 

“इसमें दोष क्या है ? शाख में लिखा ङ, श्रनासै नियम्‌. 
नास्ति" ।? 

“जी नही, यदीं लान करके पूरी तरकारी सार्ँगा ।४ 

वैरागी ने कदा-वासी पूरी-तरकारी ग्याकर क्यो कष्ट 
सहे । श्राज फल का मैसम भी श्रच्छा नहीं है! “वासी 
पूसै च मिष्टान्न अम्ज्तोद्रार च कारयेत्‌ |> 

गोपीक्रान्त सव भी राजी नी हस्रा । वैरागी मे कहा--ते 
फिर मे भौ नहीं जागा । यदीं कदी रसोई वनाने का वन्य 
वस्त कर दगा । श्मरपमे लिए ते रोई परवा नदीं । इस पहर कख 
न खाता ता क्या हेवा, किन्तु साध मैं ठङ्करजी है । छन्द ता 
भूया नही स्ख सकता । च्या य्ह घडी सी जगह कीन 
भिक्लेगी {ककर वैरागी इधर उधर ताकने लगा । 

प्क बुद्ध गङ्गालान रके भीगे कपडे पहने वहां पडे सडे 
इन देम को वाते सुन रद धे । वे रणं बढ कर दोत्े--वानाजी 
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सीताम । यदि कृपा दाता ऽस गरीय के यदं चलिए्‌! 
ञँ श्राप क्तेगों फे रद्नेफो जिए श्रर रसोई बनानेकेल्ि 
अच्छी जगद दे सक्ता | 
वैखगी ने प्रसन्न दृष्टि से देख कर कल्ा--ध्रापका नाम ¢ 
ध्मेरा नाम माधतप्रसादुर्मिद 12 
“प्राप कर रहते ई ¶ । 
“वहत ही समीप । यहां से मेरा धर देख पडता हे 1? 
श्राप यहाँ क्या रखे ई 7? । 
“(मेरा वडा लडका यह वकालत करता र 1" 
“४, भ्रपको पुत्र वकील द ? क्या कते हे चाचू 
कपे कर वैरागी गोपी वाच फे जद की श्नार देखने लगा। 
गोपी ने कदाजन ये जगह दैना वाहते ई तव चलने 
महज दी क्यार । 
बद्ध ने पृ्ा--वावरू साहव का नम ? 
गेपीकान्त-मेरा नाम गेोपीलाल् है । 
बृद्ध--्नाप जोग भगव ई--भगवान्‌ के प्यारे द्द । भ्राज 
मेख गडा भाग्य ₹। ते श्रय पधारिये। 
गोपीकान्त ने कददा-दम ज्ञोग यही खान कर्ते त 
चते । अप भीगे फपडे पहने कव तक खड़े रहिएगा ? श्राप 
ष्मामे चलिण ! मकान ते यहाँ से दिख्लादई दे रहा दै। सान 
कर के हम भी श्रात द । 


३६०८ नवीन सन्यासी । । 


1 


"वहूत श्रच्छा। तव तक रमै वहाँ सव इन्तजाम फर 
र्सु । कह कर वृद्ध ने दाथ जोड कर कदा--अवश्य 
छ्रदएगा, श्राणा देकर निराश न कीजिएगा । 

यैरागी--हम सान करफे तुरन्त श्राते ह । 

वृद्ध पर्त से घर की श्रोर चन्ते गये । | 

गोपीकान्त ने कहा--वावाजी, पलं श्राप सयान कर 
लीजिए । मै सामान के पासवैगद। 

“प्रच्छा क कर खान करने के लिए वावाजी पानी 
मँ पठे। । 
इधर गापीकान्व ने गङ्गा की भरर पीठ करके चमडेका 
येग सोक्ता शनौ रूमाल मं वधा दुश्रा नोयो का बण्डल निकाल 
किया । उसे श्रपनी येतती के खट मे वँध,^चपकन की जेव से' । 
खुर्दा-रुपया-पैसा निकाल कर वैग मे डाल दिया शरीर पने 
क क्िए एक घातौ निरूल ल्ली । वैरागी वावा नाते जति 
शरीर गोापीकान्त के इम काम पर ख ध्यान दे रहे ये। 

वैरागी बावा के स्नान कर सेने पर गापीकान्त खान करने 
गय! ] भटपट स्नान कर, पानी से निकल, उसने धाती वदली 
शीर फिर भोगे कपडे से नोट का वडल सोल कर दिकमत सेवैग 
मे र दिया । पर. यद्‌ भी वैरागौ की दृष्टि सै वचा नदीं रदा । 

भव देनो यारी माघवप्रसाद फे घर्‌ की शार रवाना ह 1 
माघव वाचू कमरे फो वराम्दे मे दी खडे थे । बरामद में एक 
श्रोरदो द्ाटी चैणियां रक्सी थी । इन्दौ पर रन्न ऽन 
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भ्यागतो ऊ बडे ्ादर से विटाया । वैरागी क चरण उन्होने 
य वये भौर. एका सीकर ने गोपीकान्त क पैर धा दिये 1 

कमरे फे पीदे के वरामदे मे एक कम्बल चिदा था] एक 
नेमेँन येका र्हा वनवा दिया गया था । ईधन, 
डी, सेई के धीर वर्तन, एक पीतल फे घडे मे गङ्गाजल 
दि सभी सामान रक्सा हा था। हवेली के रसेषहया 
क्षण ने दे थाक्तियों में चावल, दाल, घी श्रादि सव चस्तु ला 
ररख दी । 

गोपीकान्त ने कहा-यह मव किस लिए? वाजारतो 
दीक दै ही । ओ सव चीज मोल लिये श्राता ह । 

माधव वावृ ने कदा--यदह कमी दौ सकता दै १ जव श्राप 
छपा फरफे इस प्रधम के घर श्राविथ्य स्वीकार किया है तन 
पना स्च फर फो कैसे खादपएगा । यदह नदीं हा सकता । 

श्राप मे द्म क्लोमो को स्थान देकर ही यथेष्ट उपकार 
कया दै ¡ ध्रव श्राप फो विशेष क्ट देना ठीक नहीं । साथमे 
पया-वैसा ईै--वाजार से प्रावश्यक वस्तु लिये श्राता ट ॥ 
ह कर गोपीकान्त द्वायमे वैग ते उठ खडा श्रा 

“नही, न्दी, घापदेसान फर ! इसे श्राप श्मपना दी घर 

मके । मेरे वहुव पुण्य ये, इसी से वावा कं सदृश साधु 
रुप रैर श्राप के एेसे सञ्जन पुरुष को चर्यो फी रज मेरे धर 
' पडी हे! यदि इम गरीब की सेवां प्रहण न फोजिषगा ता समन 
धडा री द य रोगा 1 कह कर गृद्ध मै रनों हाध जेड। 


३७० ॥ नवीन सन्यासी 1, ध 


वैरागी ने कदा-गोपीरमण, श्रव रहने दा । शाख् का 
वचन है--““मनोटु.से न~ दावव्यै तिथीनां सेवरकेषु-च ॥ 
भक्तो श्रौर सेवको के भनमेंदु स नदीं प्चाना षादिए। 
श्रीरयेते हमक्तेगा फो छु देते भी नहीं है, देते ई हमारे 
इष्टदेव के¶ । उनको भग लगेगा--ईइसके वाद हम लोग प्रसादे 
पर्ेगे । 

मोपीकान्त चुप ह रहा । वैरागी नै श्पने दाथ से रसे 
चनाईं । ठाकुरजी फा भाग लग चुकने पर दैर्नो ने प्रसाद 
पाया । तव माधव ाचू ने दोनों के लिए कमरे मे तरते फ उपर 
विद्धीना विचा दिया 1 फिर इनकी मज्ञा लेकर वे माजन शरीर 
विश्राम करने को लिए भीतर गये । 

चिद्तीने पर्‌ वैठ कर वैरागी वेला--शह्कर फी क्या ही, 
दया रै । जर्दा जाता ह, कोई कष्ट नदीं होत्ता । सोच रहा 
था कि रास्ते में भ्राज ङु खाने को भिल्लेगा या नदीं । किन्तु 
विश्वनाथ ने सथ चीजें जटा दी ! एक चिलम तो भरा । 

गोपीकान्त ने चिलम भर कर वैरागी के दाथमेंदी | फिर 
अप भी दम लगा कर लेट गया । वह मार्म कौ यकावट ध्रौर 
सन की चिन्ता से श्रत्यन्त कातर था) श्रोख भूदते ही नीद 
रा गद] 

वैरागी वेलं उठा-शद्भर महादेव, शङ्कर महादेव । श्राज 
उम पैसिजर भे जाने से वडा कष्ट हाता । प्रयाग वडा ठी रमः 
सीय स्थान है । पवित्र स्थान है । देवताभ्नौ का घर ₹ै। तीर्थो 
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छा रजा ई । शरौमाघवजी के मन्दिरमे प्रवेश करसे पर फिर 
बादर निरलने को जी नहीं चाहता । शूर हर, शङ्कर हर-- 
श्रच्छा योपीलल, सभि मी गाडी से चतत दम लोग वहां 
किस समय परहुर्ेगे ? 

कोई उत्तर नदीं । 

५गोपीलाल--घ्रो गेपील्लाल 1 

गोपीला्त मे तथ सुराटा लेना श्रारम्भ कर दिया धा । 

वैरागी धावा ने क देर ज्रीर पन्ता की, कहौ फोई्‌ न 
था! सकर चाकर भीसागयेथे। षडोमेंटन्‌ टन्‌ करदो 
घज गये । 

धैरागी ने भट ्रपनी भोली ऊ भौवर से तेन छुरी 
निकाल कर गोपौलातत फे चमडे ऊ वैगके तावकी वावमे 
इल पार से दस पार तक फाड डाला { गले रूमल में चधा 
हा नटो का वण्डल श्चौर जा कुद फुटकल रूपया पैसा था 
चह मव/निकाल कर श्रपनी काली मँ रख कतिया । बैग ङे 
फटे हिस्से फा दीवार की श्रारे दपा कर पनी भोलीले 
वैरागी वाना, वैसे फ श्रादट बचा फर, कमरे सरे निकने श्रौर 
रपू-चकर ए । 


++ 


सैतीस्ँ परिच्छेद 

चार वजे कं वाद्‌ वकील साहव ने कचरी से लौट कर 
देखा कि उनकी यैठक में एक मपरिचित भला श्रादमी से रहा 
ड । वकील साव कौ पिता भी उसी समय भवर से कमरे मे 
ध्रा पर्वे । वकील साव का नाम दैवेनद्रमसाद ई । उन्देनि 
पिता से पू्रा-ये कौन! 

„ “एक श्रतिधि हैँ 1 

""कहां से श्राये द १” 

धर इनका बनारस को तरफ है ! ये धर एक वैरागी 
साधु देना नाव से उतरे थे । वैरागी बाबा कँ गये वे ते 
यहाँ दिखाई नहो देते 1” 

इनकी बातचीत का शब्द छुन कर गोपीकान्त की नीद दट 
गई । बह भरोस खल्ल कर वकील सदव की श्नोर देखने लगा । 

“'कद्िए, गोपीलाल वावृूजी, कसी नीद श्राई 7 कद 
कर बद्ध स॒स्छराने लगे । “ 

"वहत श्चच्छीः, कह कर गेपीकान्त उठ वैटा । देवेन्द्र बाबू 
नै हाय जोड़ कर श्रभिवादन करके कहा--वावाजी कदां दै! 

मापीकान्त ते इधर उधर देख कर कद्ा--श्र्य । यावा 
कषां गये? य्हीते सेये ये। 


सतीसवां परिच्छेद । २७३ 


धृष्टने फदा--यदहीं ते श्राराम करते थे! गये कटा! माद्चूम 
हाता ई, कदी वार गये ई । । 
हमक्लेगा को खोरि की गाडी से जाना दोगा। कै वजे 
शः --कह कर घडी देखने ऊ किए मोपीकान्त ने वैग ता 
प्रपनी श्रर सीच लिया । 
वैग को कटा देख मैोपीकान्त ने चौक कर ऊ कदा- 
यह क्या! मेरे वैग को किसने फाड डाला ? 
बद्ध धीर उनफे पु शुक कर वैग को देखने लगे । वे मी 
ल्ल उे--श्ररे -- यदह क्या हुश्रा ? 
गोपी वातृ ने रन्त वैग से सव चीजों का सीच खोच फर 
वार निकाल्न डाक्ता । घोती, चपकन, गजी, सीकिया सन को 
दोन इथ से पागल की भांति राड कर कद्ा--दाय 1 
सर्वनाश हो गया 1 
५क्या यां दै १ 
“जा कुड था सव चला गया { 
चकील्ल ने पूद्ा-क्ष्याया १ 
(नाट थे श्रीर कद्ध रेजगारी भौ घो ।* 
बृद्धने कदा- कितने रुपये रे नादये ? 
ष्ये कुद्धं सपये फे । तीये-यात्रा करते फो चला धा) 
खूप सीयै-यात्रा टदे । एक वैन भी पास नही रदा जे पेस्ट 
काढ सरद कर धर पर विद्र लिख शरीर पया मेगा} 


देण ननीन सन्यासी । - 


ङ्ध देर तरु सभी चुप बैठे रहे । फिर घर कं मालिक ने 
कदा--वह वैरागी कैन था ? “क मा, 

"यह्‌ ते नदीं जानता । नीका मे टी उससे भेट हुई धी । 
उसने कहा-- श्वं भौ सीयै-धमण करेगा । साचा, मै नया 
प्राद्मौी द्र, कमी घर से नदीं निकला । वदे साघु धा, इसौ से 

उसको साध भँ ले लिया था । श्रन्त मे उसने मुभे इस निपद 
मे डाल दिया 1, । 

वकील ने कदा--यद विलकुल उसी का काम रै । 

बद्ध क स वात पर विश्वास नहीं हषा । वोतते--“नही, 
उन्दने कभी नदीं लिया ई । शायद वे पास दो कहीं धूमते- 
फिरने गये है! भ्रभी भाते दोगे । खुला घर देख कर किसी वेर 
मै यदहं काम किया है 1 यह्‌ क्‌ कर वै वैरागी कौ सज 
स वद्र गये । 

चकील ने कहा--““वाूजी भ्राप चारे जा कहै परन्तु 
यद्‌ उसी वैरागी का काम्‌ ।» बाबूजी जैसे सग्लख्वभाव कं ट 
उसी क श्रजुसार उर्दि माधे पर जटा श्नौर सारे बदन मे भस 
ज्षगी देस कर ही उसे एक सिद्ध पुसेप खम कतिया दगा 1 
वैरागी कौ कोई मी चीज ता यदौ नदीं दीखती । 

““उसकं साथ एक काली, खग्ाला, चिमटा शरीर कम 
ण्डल भी धा। श्रगर बह पासद्ी कीं घूमने जता ता उन 
व्वीजो ॐ क्यो क्ते जाता? कह कर गोपीकान्त माधे पर 
दाथ रख कर चुप दो रदा । = 


५ 


सैतीमबाँ परच्छिद । ३७५ 


उसकी दशा देख कर रील ने कदा--घ्नाप इतनी चिन्ता 
क्यो कर रहे द? घर पर चिट्री जिस कर रूपया मँगवा लीजिए । 
जव तरू रुपया न श्रावे तव तक श्राप भासयाम से यदं रहिये । 
सैश्रापको चिह्र का फागजश्रैर लिफाफाश्रादि देता ह| 

स पर योपीकान्त कुद न बेल्ला । वकील ने कहा- 
युलिस मे इसकी सपर दे"देना उचित है । क्या नम्बरी नोट थे ? 

“जी नही सिप दस दस रुपये फे नाटथे। जा दोनी 
थीसे हई । श्रव थाने में उसक्षौ खर देने सेम श्रीर भी श्राफत 
में फेसूगा 1 

इतने में बूढे भी लीटर श्राये ओर वेज्ञ-प्रह- वैरागी वावा 
ता कहीं नदी मित्ते 1 

चेद ने कहा--स्या श्रव वे यों £? वे ता वहुत दृर 
ग्वक्षफ गये । 

बृदध- नदी, बे यही किसी चेल कं पास गये देगे, या 
किसी मन्दिर मे भगवान्‌ का दीन करने गये हुगे । शाम तक 
फिर यद श्रा जा्येगे । 

“नदी वारी, दरौन करन नदो गये ह । दन करने जाते 
ता भली, सृगद्ाला श्रौर चिमटा कया क्ते जते 1" 

तम चृद्ध इसका कोई प्रतिवाद नदीं कर सके । 

उस रात को गोापीकान्त वदी रह गया । दृसरे दिन उसमे 
वफील सादय सै कदा-मेरी इस धष्टो का दाम ५०) रु ई, 
शसं अन्धक रख कर मुम्हे दस स्पया उधार दीजिण प्रापने मुम 


२७६ नवीन सन्यासी 1 (८ 


पर बडी दया की ह । मेरे घर से न मालूम कव र्प्रया श्रावेगा- 
तव तर याँ रद कर रोज रोज ध्राप फो दु ख देना उचित नदी । 
वक्री श्रौर उनके पिता ने इस प्रस्ताव पर ध्यान नद दिया। 
बैले-भ्रगर मँ एक विपदु-अस्त सज्जन केः सनि के लिण् र 
भर ध्रनाज नदी दे सदं त युके घर वनाने का फल क्याट्श्रा! 
जामे श्रापकी सेवा न क्ंगातो सेरा धर्म डिग जायगा। 
धड़ बन्धक रखने कौ क्या जलूरत ३ । श्राप के मामूली सर्वके 
लिए जेः दरकार दोगा, ओ दुगा । छप यहीं रहिए । र्या 
श्राते पर श्राप सुभे दे दीजिष्गा। › 
इन क्ञेगों का विगनोप श्राप्रह्‌ देस कर गोपीकान्त को समत 
हना पडा 1 उसी दिन उन्होने रोनकलाल को पत्र लिसा-- 
# ४ 
परमकल्याणपात्र सशी रोनकटाठ को राम राम। में धनेक 
तीर्थो का दर्शन करके श्राज कक यर्दा ठ्दरा इच ह मेरे येग से रपथा- 
पैसा चेरी हो ग्या जिनसेमे षदे कटमें हं! साने से बहुत शीतर 
१००) प्क सै रुपया मनीश्रा^र कर फे नीचे के पते से भेज टो ॥ चर्हा 
का स समाचार जानने फे लिषु भी चित्त व्याकट दो रहाट इस 
लिषएु वापसी डाक सै जवाय देना न भूना । इति ३० काति । 


शुभविन्तक 
श्री गेपीरार 
शरी दरवेन्द वाद वक्रीट के मरन पर 
मिर्जापुर! 


पचते" दिन चिद का जवाव श्राया । शैनकने च्िद्रिके 


4 


सतीसवं परिच्छेद । ३७७ 


माय सिफ़ः दस दस स्पये फे दो नाट सेजे ई । लिखा ईै-- 
श्राप के कमलयुर कडने के रद य दूसरे दिन तडके उट कर 
थाने मँ गया । जाकर देखा, ता इरिदास चस खी मायके 
रपट क्लिखामे के लिए चङ के पेड क नीचे खडा. ₹ । तन सने भट- 
पट दारागा से भेट करफे ५००)उनको, १००) दें कान्सरेच्ल को, 
१.०) सन्शी को श्रौर श्रन्यान्य सिपादियों को! ५०), इम तरद्‌ 
७००) स देकर ठीक ठाक् कर लिया ! दारोगा ने रपट न 
ल्लिपर कर उन्हें ठा सुकदमा दायर करने को श्रपराध सँ धमकौ 
दैकर थाने से निकाल दिया धा। किन्तु भाज सुभ फिर सवर 
मिली हैकिदरिदासच्सखीकोा लेकर मद्र मे मैजिद्ट्रेट 
सारय को य्ह नालिश करने गया ह । इसक्िए उस मामले 
क्रा बन्देवस्र करने युके आजमगढ जाना दोगा ।--गाडी 
कैयार दै। हजूर फे दिये हए एक इजार रुपये मँ श्रव तीन 
सै षदा द । खजाने से श्रैर दे सै लिया ३, कुल ५००) रुपया 
सैकर म ध्रजमगढ जा रदा 1 यहां श्रीर रुपया न रदने को 
कारण ने इस पञ्च फे माथ सिप २०) ० भेजे है) भाजमगट 
मजा दाज्ञ दोगा, वद वदास लिया) हूर को प्रमी धर 
श्राने छौ जरूरत नदौ । क्योकि भाजमगड़ से श्राप फे नाम 
चार्ट जारी दा ते प्राश्यं नदी । 

पत्र पटं फर मेप वाव का रयु सख गया ! 

माधव घावू से श्नाकर पू्धा--घर का समाचारता 
श्रच्छा है? 


{ 


३७८ नवीन सन्यासी । 


ट्टे दए खर मै गापीकान्व ने कदा-समाचार ते भ्च्छा ई, 
किन्तु लडका लिखा है--रुपया-पैसः प्रमी कु हाय मे नदी 
है । जहाँ तक हा सकंगा, शीघ्री बन्दोवस्त करके मैन देगा 1 

बरद्-ता द्जं क्या है, श्रभी कु दिन यदीं उदर जाईष 
म । रुपया श्रनि पर घर चलते जाएगा । । । 

„, गोपौकान्त-से ते भ्रव हुश्रा दी । किन्तु श्राप लोगों 
का ज्यादा तकलीफ देने का सादस नहीं हाता 1 
बृद्ध-गेपीलाल वावू, प्राप यह वात न फहे। भाप 


' हमारे घतिथि ई, उख पर भो रसे सनन । कद दिन भापकी, 


सेवा कर स्कु ता यद मेरा परम सौभाग्य है । घ्याप मगवन्‌ , 
से प्रा्थना कीलिए जिममे देषवा ज्रैर ब्राहमणो मेँ मेरी भक्तिं 
बनी रदे, जिनकी कृपा से स्रौ भर श्रनन मेरे घर भें मौजूद रदे 
जिसे बाल-बच्चे मित्ल कर खाये । 


श्रव रौनकलाल की दूसरो चिद्रौ को प्रयाशा मँ गपीकान्त 
दिन विताने लगा 1 


र 


1 


॥ 


इतीसर्वों परिच्छेद , 

एङ दिन ह्रा-दो दिन हुए-तीन दिन हएत मी श्राजम- 
गट से कोई श्रभिलपित्त पत्र नहीं श्राया । मापीकान्त सेष्व 
र्दा था--क्या हरा, शनक ने क्या किया { क्या वारट जारी 
दाष्री गया १ इने वाता फी चिन्ता कणभर भी उसके मनसे 
न हटती थो । सवेरे नरैर शाम का डाकःप्यून फ श्रमे के समय 
वह सडक परजा खटा हाता था । जही तकृ उमकौ नजर 
जाती थी, चाह भरी दृष्टि से देखता था । 

पासे मे जितना रुपया है वह इतना थाडा है कि इसे लेकर 
भ्नन्यत्र जामे का सादहस नही होता । बह भी रोज राज धटता 
दौ जावा था} एक च्रपरिचित सम्बन्ध-रद्ित विनयी व्यक्ति फो 
धर दोर्नो वक्त भोजन करनमें उसे बडी लल्ना मालूम रेने लगी। 
इस्तीसे वद्ध रुपया श्राने पर, दसर दिन, सवैरे सडक पर टदलने 
का बहाना करके, वाजार गया। वदाँ से देवेन्द्र वार फे डक 
के लिए ऊुद्ध मेवे श्रौर मिठाई सरीद क्लाया । 

यद देख कर वृद्ध बहुत श्रसन्तुष्ट हए ! उन्दोनि कदा-- 
श्रगर श्राप चोज लाये डं ते घाप कोए इनका दाम लेना होगा । 

गापीक्षान्त--यद् स्ये 2 यदि र्म प्रपने पास से लडका 
क लिए कुद साने की चीजे लाया ते मैने क्या श्रदुविव किया 
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घृद्ध- साप मेरे भ्रविथि दे, श्नभ्यागत ह । घ्राप छपा 
पैसा सच करके कोड चीज क्यो लाये ? 

मेपीक्रान्त दाम लगे नहीं धीर वृद्ध दिये बिना दोडेगे नद । 
चडी देर तक देने मे यदी ्ेन-देन का भमेला दाता रदा । 
्रासिर बद्ध कोध से युद लाल कर चुप दो वैठरहे। | 

तव गोपीकान्व ने हुम कर कहा--करिए बडे चाव, श्राप 
का भेदज्ञान ता श्रव तक नदीं गया रै? ये चीजे गर भ्रापके 
पुत्र देवेन्द्र वावू लाते तो श्राप कितने खुश हेते । ओ प्रीद 
लाया ह, उसलिण् क्यो नाराज दा रदे ह? ' 

यदह सुन कर वृद्ध हंसने लगे, बेले--घ्रापने श्रन्याय श्रवश्य 
किया रै, किन्तु उसकी संजा ्रापको श्रमी देता र । इनमे से 
रोड़ी थोडी सच चीज पटले भापकोा खानी पर्डेमी । 

गोपीरफान्त बोलला यह कौन वडी वात है! जो च्नापकी 
श्राज्ञा रागी उमका पालन मै ्रवश्य करगा । 

दूमरे दिन गोपीकान्त फिर वाजार गया ्चीर टोकरी भर 
त्ताजा साग भाजी के श्राया । उसके दूसरे दिन देवेन्द्र वावू फ 
डके फ1 टहलने कं लिए लेगया । सीएटते ममय लडका एक चाजा 
लिये घर श्राया षद वाजा बजाकर धर के ल्म के कान फो 
लगा 1 खे दिन तीसरे पहर गोपीकान्त कमरे मे' वैठ कर 
ष्का पौ रदे थे! इसी समय डाक-प्यून ने श्राकर प्क रजि" 
स्टरी चिद्धी उनफे दाथमे दौ । तव चार वज गया था ।-- 
चक्कल साद्व तम मी कचददरी से नदौ लौटे ये। कभरेमे श्रार 
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॥१ 
कोई नदी था। घडकते हए हदय से गेपीकात्व वाब ने प्र 
साल्ला । उसमे सै सौ रुपये का नाट निकला |“ रौनक ने एक 
बडी लम्बी विद्र लिखी दे । उसकी नकल यह है -- 
श्री 
स्वस्ति श्रीमहामदिम श्रोयुक्त वाब गापीलालं जी महोदयेयु- 
दासि का श्रनेकानेक प्रणाम । श्रीमान्‌ की सेवा मे पहली चिद्रौ 
भेभने के श्नन्तर भँ श्राजमगढ गया । वर्ह जाकर एक मुख- 
तार के युदहरिर से सुना-उसी दिन हरिदास लीलावती फो 
लेकर नालिश करने क लिए कवददरी मे श्राया श्नीर लाला कुल- 
दीप लाल फो उसने युखवार नियुक्त फिया । लाद््रेरी फो 
वामदे में वैठ कर सुस्रतार नाक्तिश का मजमून क्तिख रदा धा। 
किन्तु नालि्त दायर है या नदीं शरीर दाने पर उसका कष्या 
फलं ग्रा; यद गुशी ऊद भी नदीं वता सका । यद्व सुन कर 
सै भ्राघी रात को उक्त सुखतार को धर गया } तव तरफ़ सुसखतार 
सप गये थे । उन्दै जगा कर्‌ मैने भ्रपना परिचय दिया श्रौर 
सव दाल कड कर रुपये का लाम दिया । कुलदीपलाल ने 
ऊँघते हए फदा-“'घ्राप यमसे क्या करने कं लिए कदते हँ १ 
ने फहा-““्रार कुद नही, घ्नापको ठेस उपाय करना हैगा 
जिसमे युकदमा खारिज हो जाय ।› उसने कहदा---“वात 
वदी भयानक है--पीदे से कीं अभी कोन फस जाना 
पडे"; वद घडी देर तकं विदं फरके बोला--““श्रगर सुकको 
हजार रुपया मिक्त ता ओ मुकदमा डिसमिसं करा दूंगा 


३ नवीन संन्यासी ; 


कराना होगा । किन्तु मँ पेसे भाव से पूगा, जिसँ असल 
वात कद्ध भी जाहिर न होगी 1 घर सुकदमा तुरन्त खारि 
ह जायगा ) ५. ५ 

मँ दूसरे दिन भेष वदल कर श्रदालत मे द्वाजिर हमरा । 

* दरपरास पेश दहने पर लीलावती जव कटर मै सड कौ ग 

तच मुख्तार उससे इस तरह पुने लगा-- 

सवाल किस पर नालिण कौ'रै ? 

जबाव--गेपी घाचू पर । 

स०्~-कीन गेपी वावृू ? वे कां रदते द १ 

ज०~-कमल्लपुर के जमीदार गोपीकान्त श्रीवास्तव । 

स०--उनकं यद कितने दिन रही ¢ 

अ०--तीन चार महीने । 

स०--तुम्दारे साथ वाव. कैसा च्यवद्ार करते थ ? 

ज०~-खराब । 1 

म०-उनसे रुपया मिला ¢ 

ज०- नदीं । ( 1 

सख०~--उस मकान से कव चली राई ९ र 

ज०~-दीवाल्ली फी रात को। 

स०-किस के साथ आई? 

ज०--दरिदास के साथ । ॥ \। 
- ख०~रि्ते में वद्‌ वुन्दारा कैन ई १ “ 

ज०--दृर के नाते खे वह मेरा देवर दै 1 ` । 


प्रडतोसवां परिच्छेद । २३८५ 
सन्~-थनेरमे गईथी? । 
ज०--। 
सन्-दारेागानेक्या कहा? 
ज०्-फहा, तू भट नालिश्च करने राई है, तेरा दौ 

चाल्ान किया जायगा । 
म०~--ता नालिश सच द याभूठ? 


जं०्-सच रै 

स०्~--यह दरपास्त देखा । इम पर जँगूठे कौ खाप 
उम्दारी दी रै१ , 

ज०--जी हां । ॥ 


यद इजदार हा जाने पर हाकिम ने दरखास्त पटकर युक 
दमा डिसमिस कर दिया 1 कहा, यदह सुकदमा फौीजदारी म 
चलने लायक नदीं ह--चादा ते दीयानी भे जानना । 
मैनि मन मं कहा, चला श्राफत टल गई । दिन्तु दरिदास 
चाहर भ्राकर सुखतार कं साथ ऋगडने ल्लगा | वोला--काम कौ 
-बात प्रापने एक भी नदीं पूष्धी । युखवार ने कदा--काम फौ 
छक वति" दरसरास्त मे लिखी धीं ।, उस्र सौ वावचीव से हरिदाम 
म सन्देह मे प्राकर दूसरा अुखतार रफ श्र्जी फौ नक्लन्ली। 
हरिदास नकृ पटकर मुरतार की सत चालाकी समर्‌ गया} 
दुसरे दिन उम सुखतार फे यिलाफ पेफिडेविट फरक नया युकृ- 
द्मा दायर करने ऊ किए सव युखवारो कं पाम गया धा, 


(व प 
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किन्तु सभी ने कहा--जानते नदीं हा, कौवे का मास कौवा 
नहीं खाता । इम क्तोग किसी सुखतार कं खिलाफ दर्सास्त नहा 
दे मकेगे । तय व छोट बडे कितने ही वकीलों फे पातत गया 
किन्तु प्रत्येक वकील ने कहा--देखे लाला, सतार के विरुद्ध 
दर्पात देने से मव सुखतार हम से बिगड वैठेगे, इससे हमार 
व्यमाय भँ वडा धका लगेगा । श्राग्िर एक वक्ीज्न मै इम शर्त 
पर वकाल्ततनामा जिया ₹ै कि दरपत्त मे सिफं यही लिसा 
जायगा कि पक्त दिन मूल से वैसी दरुपास्त दी ग$धी-सधी 
वात यह्‌ दै | युखतार के विरुद्ध कोई वात कहौ या लिखी नदी 
जायगी । दृस्लरे दिन यह दरखास्त देने से हाकिम ने सवृ मोगा 
| गवाह को इजहार होने पर प्रगर हाकिम की नजरम 
मुकदमा मच जंचैगा ते सुदाश्रले के नाम सम्मन जारी देगा 
नदह ते डिसमिस दहा जायगा । श्रगहन वदी १३ सुकदमे कौ 
तारीख युकरर दुद है । प्रव भी दस दिन वाको सने सच 
चिचार कर स्थिर किया है कि दस विपत्ति से उद्धार पाते पर 
पदले हरिदाम को श्रपने इलाकृ से भगाना वटुत जलरी ई ।` 
ण्क माच्र वदी इस सुकदमे का वैरोकार है । उसके न रहमे- 
से युकृददमा चलाने वाला द्द कोई न रहेगा । मालूम नदीं देता 
कि श्राप भा मोतील्लाल वावू सुकदमे मेँ किसी तरह फी 
मदायता देगे । जे उनका यद श्रभिप्राय देता कै वे स्वय 
गयादौ देते । रिदास कौ मगाने का श्रव सहज दपाय यहो ह 
कि उसे किसी युकदमे मे फसा फर अजरवारः कर दिया जाय ¦ 


छ्रडतीसवां परिच्छेद ३८० 


दारोगा फो रपये देकर सै मव प्रबन्ध कर सक्वां दँ । इसको 
सिना उसं त्रीरत के भी किसी वरह भगाना होगा । हजूर ने 
युर एक हजार रुपये दिये थे जिसमे सात सै युक्िसि रो 
दने पर्‌ तीन सै रुपये वचे थे। तीनसैीवेश्रीर मररारी 
सनाने.की जमादेा सै, कुल पोच सौक्ञे फर मै श्राजमगद 
श्राया धा। उसमें से ढाई सी रुपये युगतार को दिये] 
सैकानेाट इस चिर के साथ जर ऊ पास भजतां । मेरे 
सह-स्य श्रीर मकान किराया तथा डाक महसूल ध्रादिमे दम 
रुपये साट सौ श्राने सर्च हुश्रारे। यैं श्राज देवीपुर जा रदा 
ह| वदां जकर दारोगा फे कु पेशगी देकर हरिदास को 
फमाने का प्रबन्ध कर गा । परन्तु दारोगा यैस ज्लोभी हे 
शरीर जर ॐ सिलाफ युफदमा जैसा सगीन रै+ इससे ते यदी 
जान पडता दै फि वद्‌ पाचसैौ से कम पर हर्गिज राजी नदीं 
लगा । ज्लील्लावती छो भगाने फे लिए मी सर्य करना पडेगा । 
पेशी के दिन लील्लारती या हरिदास श्रदालतमेंद्ाजिरन दों 
ता मुकदमा तुरन्त खारिज दह जायगा । फिर फिसी वात्त कौ 
च्राशङ्का नदीं रहेगी । ट चूर भी चैखरे घर ली प्मावेग । शन- 
निए श्रीचरणो में निमेदन दकि सुभ श्नाठ सी सप्यादेनेको 
निए सदर दपुर के स््रजान््ची फे नाम एक दुक्मनामा मेज 
दिया जाय । ओ ण्क एक पैसे का दिसाय निखवा ज्वार । 
हलर जय फशल-पूैक घर सैट ध्रपरेगे तव ओ जमा-प्यै का 
दिसावं पेश फररैया । यथधासाध्य थेादे म्प्य मे सय काम करने 
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कौ चेष्ठा कर रहा ह । श्रीमान्‌ श्रपना कुशल समाचार लिसकर 
दास को श्रुगृहीत फर । इति" ` ३ श्रगदन । 
श्माक्नाकारी 
रोनकृलाल 
पत्र पदकर गोपीकान्त कौ चिन्ता घत कुद घट्‌ गई । 
यद्यपि मुकदमा ्रभी चलत रहा है त्रापि कुलदीपल्लाल युप 
तार सरे प्त का एक प्रधान गवाह है ! पदले उस सौ मे सुप 
तार फे पास विलङल शरीर टी तरह का घयान किया था ] बडे 
यत्न से चिर को नये स्रीदे हए टीन के वक्स मै रस दिया । 
विश्वस्त नौकर कौ सुक्तम बुद्धि ग्र कायैदक्तता फी मने 
वहत प्रणस्‌ करके गोपीक्रान्त ने उसे चिद्रौ का जवाव दिया । 
लिपा-“सदर खजाचौ के नाम से हुक्मनामा भेज दिया ह । 
वह तुमको हजार रुपया देगा । सुकृदमे कौ वैरी के लिए कुम 
श्रपने पास श्राठ सी स्खकर वाकी दे1 सै रुपये रजिस्टरी चिद्रौ 
दवाय सु मेज दा । फल ओँ प्रयागराज जागा ! वहाँ पंचकर 
तुम्हे श्रपना पता लिर्सुगा तुम रजिस्टर कराकर घसं पते पर 
दसी रुपये के नाट मेज दना श्रीर सब समाचार क्िखना ।” 
--पेत्रको नीचे पने नये नाम का स्तखत कर दिया 1 


॥ 


भ्राजम्रगद | 


उनतालीसर्वो परिच्छेद 
पोच वजे दचेनद्र धावू कवददरी से लौटे । देखा तौ चाहर को 
चरामदे भं एक जमीदार का सीकर धेठा ई । उसने खड़े हकर 
देवेन्द्र वाव को प्रणाम किया । देवेन घाद ने पूखा-कहां से 
श्ये? 
धीरपुर से ॥ 
“बीरपुर से । प्रच्छा, श्रच्छा | कप श्राये १ 
“प्रमी प्राया दह 1 
"घर पर कुशल ह ¶ वाचू श्न्ठे द १ 
“जी हो । संव लोग श्रच्छ दं । ऊव विटिया बीमार हे 1 
इसलिए श्राय-दवा वदृलाने को उन्दे फदीं ले जाना चाहते 
| प्राज रातं वे यदो पर्वेग । श्राप नाग जहां ले आनि 
की राय देगी यह ले जार्येगे । कटत थे, श्राप नेगों से भिल्ल 
करवे कल्ल फो गाडी से रवाना हा जर्येग 1 
~ “लडकी वीमार दईं १ उसे क्यादहेता दहै ९? 
५५उबर घ्राता ई, दम्व लगते ह । वदन सुग करश्राधाहेा 
गया रै । 
धक्रनङ्धा, वायू यहो किस मय प्र्चेगं 


३८० नव्रीन सन्यासी । 


परतो सात वज्ञे तडक्ते वदा से चलने कौ बात थी 1 भ्राज 

राति के नव दस वज्ञे वर यहो श्रा जार्येगे | 

(साथ मै कौन कौन माता ई ? 

भवावू साहव, वदरी, बिटिया गोर दढा वचा । नैक- 
रनी, कार ध्रौर एक रसोदया भी प्रावेगा ।*? 

५भयह्‌ सवाद्‌ भीतर कदला भेजा. ? 

"जी नहीं} 

'“द्च्छा वैढो ककर देवेन्द्र वावू. अन्दर गये । इ 
दैर मे उने पिता बाहर श्राय । उन्दने भी सिपाही से श्रनेफ 
प्रभ करके पूष्धा--यहों से कां जार्येगे ? 

सिपादी ने दाथ जाड कर कदा-यह नहीं कह सकता । 
खना या, कलकत्ते जाने कौ राय न दोगी तो प्रयाग लेजा्ें। 

साधव वायू ने कभरे के भीतर जा मेपीकान्त फो दैखकर 
कदा--प्राज मेरा भानजा श्रा रदा है] 

(्कर्हा से ्रारहे ह १? 

“वीरपुर से । वद्र वरदा का जमीदार ह । उसकी लडकी 
बीमार दै, इसी से उसके जल-वायु बदलाने कँ लिए कदी ते 
जायगा 1 इम कोना से भेट करे कल खा-पीकर दा यजे शी 


भादी से उसके राना दमे फी समर ई! परन्तु भं उसे श्वना 
जल्द नहीं जाने दूरगा 1 
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गापीान्व-- क्लमे मी जागा! प्राज्ञ घर से सुप्या 
श्रा गया। 

"'्वर पर्‌ सव लग श्रच्छ ह १ 

“जी हां, सव ज्ोगच्रच्छ ह| 

"कल हम ज्लोगों के द्चोड कर श्राप चल देना चाहते र । 
दा दिन यहौँ न्नर रहना होगा । जया वाजार हा मऊ | 
वहां से लडमे वत्यै श्राते ई, उन्हे ग्रच्छी तरह सिलाना पिलाना 
हिमा फह कर वे एम नौकर क माथ न्ते बाजार गये। 
बाजार से कितने दी फल, तरकारी श्चैर मिरादयाँ मेल ले 
श्राय । सन्ध्या के ऋ्ननन्तर देचेनद्र चाव कमरे मैं श्रा चैठे । गोपी- 
कान्त न उनसे पृ्ा-जा श्रा रहै हं वे शायद प्रापकं 
फुर भा ई ! 

“जी दा, मेर फुफेर भाई ई । बीरपुर फ जमीदार ई ॥ 

“ननाम क्या रै १५ 

""धर्मेपालसिद । जमीदार का लडका दाने पर भी पदा- 
क्िखा षुत ह । वी० ४० पास है] वद्‌ सुयोग्य ल्ेखफ भी दै। 
मासिफ़ पत्रों मं श्र्छं श्रच्छ प्रयन्ध लिखत्ता ई! उस दिन भमर 
स्वत्री" मे उसका एफ लेख देखा था--श्रावोन भारत में वन्दृक घी 
या नदी १ रामायणं श्रादि पन्थो से जनक -्छोक प्रमाणम देकर 
सिद्ध कर दिया हे-राजा दशग्थ ऊं तमय मेँ न्दू पीर 
तेपे धीं।' 

पूरं भारत मँ यन्दृकं थीं या नर्द? इमौ चिन्ता सै 


५ 


३६२ मवीन सन्यासी । ८ = 


गोपी बाबू ऊ सिरमें कुमी दर्दन ग्रा, इससे उसने इस 
घात पर कान भी न दिया । कालेज के उ रिक्तित नवयुवको से 
वद वहुत उरा था! उमने प्रयाग जाने कां निक्वय किया 
है--प्रगर वावू का भानजा भौ वायु-परिवतंन के लिए वही 
गया त वी गडबड दौगी । धर के सुसिया माधव वावृ न्मी 
गोपीकान्व के दा-एक दिन श्चौर रोक रखना चाहते ई । 
यह न दोगा, कल गेपीकान्त के यात्रा करनी ही पडगी । 

गोपीकान्त को चुप देख फर देवेन्द्र वातृ ने पूरा महाराज 
दशरथ के पास तेपे-बन्दूर्क थी, इसे श्राप खकार करते ई ! 

गोपीकान्त--श्रयं, क्या कहा ? 

इसी समय माधव वाव ने श्रन्दरके द्वार मै खडे हकर 
देवेन्द्र चाव को पुङारा--जरा भीतर ते! श्राप्रो। धर्म॑पाल्न का 
चिह्ना किम कमरे मं होगा, इसका निश्चय करल । 

^धग्ात्ता हः"--कह कर देवेन्द्र भीतर चज्ञे गये । इसलिए 
चन्द फी वातत घ्माग न वदो । ध 

रात के नव वजे धर्मपालर्सिंह परिवार सदित अः परहैचे। 
उस रातत के गोपीक्तान्त के साथ उनकी साधारण बात चीत 
ई } इससे वह मम गया कि गत व्यक्ति शिन्तिति हीने 
पर भी भयङ्कर नहीं दै । 

दस्र दिन सवेरे सात वजे धर्मपाक्तसिह वाहर ब्य । 
उने जिए चाय श्रई । उन्दोने गेपीकान्त से पृदा--भ्रष 
चाय पीते 
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मोापीकान्त चायकाष्डाद्दी प्रेमी था! धर पर वह निलय 
सदेरे चाय पिया फरता था। किन्तु यदा श्नाकर सल्नमों 
पीर परमभक्तो मे परिगणित दन कं कारण सवैर चाय 
पीने फा सुयोग नही मिलता था । श्राठ चे बह वद्ध फ साथ 
गङ्गास्नान करने जाता था | स्नान करे, वृषे गा दिखाने भे 
ज्तिए, घाट पर वैठ भर्‌ भजन-पूनन का प्राडभ्वर पल्ला था । 
चर लते लीटते दस यज जतेधे। तन वक्र चाय पीनेका 
सेमय टल्न जाता था । #॥ ॥॥. ५ व 
श्रान चाय के गरमागरम प्याज्ञे को दस कर उसे वडा 
द्रीलेमह्घ्ना। तिशोपफर वृद्ध माधय वावू भी वहां उपस्थित न 
थे । इसी से गेपीकान्त ने कटा-दा, कभी कमी पील्ेता द्रः । 
धर्मपा्न बावू ने प्याले ऊ गेापीकान्तकी रोर जडा फर 
कदा--““यद न्राप ज्षीजिए, म दूसरा मेंगवावा द्रः |» प्रे जा, 
भीतर से णक त्याला चायघ्नैीरज्ञेमा। 

गोपीसन्व ने योह कठी श्रापत्ति कौ, फिर यह भी सोचा 

किव रे भ्रमे फे पक्षे दी प्याला साली कर डालना 

अच्छा है । ॥ 
धर्मपाल् ने कद्ा--ग्राप पीते क्यो नहीं एक प्यालाब्रोर 
ते श्राही रहा रै। 
गापीकान्त चाय परीता जाता घा चोर शित ने्वो से वोच 
चीच र्म श्नन्त पुर के द्वार की श्रोर देखा जाताथा। 

नौकर चाय का दूमसा ्याना ले भाया । चाय पीते पौन 


^^ 
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धर्मपाल वायू ने कहा--कल रात को प्राप का सव वृत्तान्त 
सुना । आप चड़ गुडे क पाले पड गये थे । कितने छुच्चे वदमाग 
वैरागी का भैस वना कर घूमते ई, इसका ठिकाना नदी । 
कितने दही चदमाश जेत से भाग कर, कितने दी सृत या खवैती 
करफे, पुलिस के डर से वैरागी वन कर घूमते फिरते ई । किसी 
पर सहस विश्वास नहीं करना चाहिए ! श्राप को ता उसने 
वी विपद मै डाल दिया था। 

“गहरी विपत्ति मे डा दिया था । उत्तर को जा रदा धा। 
रुपये के श्रभाव से यदी एक संप्रा वीत गया । कल चर से 
रुपया ध्रा गयादहै। मै श्राजही यदा से रवाना हंग जिन्त 
माधय धावू जिद करते ह । कहते है, माज सुभे नहीं जान 
गे श्रार शायद पको भौन जानेदे । " , 

धमैपाल्न ने इधर उधर देख कर धीरे से कहा--वाद्रू 
गेपौलालजी, यद ठीर दा जायगा । भने पच्वाङ्ग देख लिया है । 
कल अश्लेषा है, परसा मघा, तरसे दृसतिवार, उसके अगले 
दिन पूर्णिमा शरैर उमके वाद्‌ प्रतिपदा ईै। जो श्राजन जाये 
ता फिर पाँच दिने तफ याचा नदीं वेगी । यही कह कर 
मामासे मज्ञा दंगा । ग्रापकी मी द्यो मजूर करा दूरगा। 
शाप कहा जर्यगे १ 

भस्ञं प्रयाग जाना चाहा द्भ ।* 

प्रयाग । इम भी ता श्रव बद्दी जार्येमे। कलकन्ते जाने की " 
गाय नहीं दुद ! जाड ऊ लिप वह स्थान बडा द्री विलब्तण रै। 


५. 
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मेरी लडकी वहत बीमार है, इसी से उसके हवा वदलानं क 
लिपलेजास्दा द्र 1 म्रच्छी वातै । हमल्लोगभी साधी 
साथ चलेगे । किस दट्रनसे जानाहाया?) 

इसी ममय माधव वावु श्रा पर्हुचे । वै अन्तिम वाक्य सुन्न 
कर वेलते-प्रभीट्रनकीसेजलेने की एेसी क्याजस्दीद } 
ठा दिनि ठरो, तव जाना । गापीलालको भी श्राज न जाने दूमा। 

धर्मपाल नं सिर छुराकर गोपीकान्तकी मरोर टेढी दिस 
दस मुस्कररा कर फदा--यद ता ग्रच्छा दही हौता-किन्तु कल 
प्रलेषा है, षरसा मघा, तरसे चदस्पतिवार , उसके श्रगले दिनि 
पूर्णिमा, पृिमा के वाद प्रतिपदा देगी । जो भ्राज न जायेत 
पोच छ दिन लगजार्येगे । लडकौ का स्वास्थ्य वनते विगड़ 
गया है । इतने दिन विल्तम्ब करना ठीक देगा ? 

“तुम ने पल्चाङ्ग देखा ई ?? 

जी दँ 12 

यह सुन कर माधव वावू चपा रहे। देवेन्द्र यावृ. के 
श्राने पर उन्होंने कदा-- वेदा देवेन्द्र, वर्मपाल सो भ्राज दी 
जाना चाहता रै । कता ई, श्राज न जाने से पौँच दिन तक 
सुद्र नदी बनेगा । 

दवेन्द्र-वमय ता जाने दना दी ठीक ईै। 

गेपीकान्त--इतमे दिन ऋर द्री करना ता मेरे लिप 
भी श्चच्छान हेमा । तीथं करक गीव घर सैएटना र! 
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माधव ने कहा धव कख न करहुगा । क्यो धरम, तुम 
किस दटरन से जाना चाहते दहे ? 

गोपीकान्त ने कहा--तीन वजे यां से एक यैसिन्जर 
गाडो जाती ३ ।,एक सवेरे भौ जाती ₹ई। मै तीन वजे की 
गादी से दही गणेशजी का नाम ज्ले कर निकल परग 

धर्मेपाल ने कहा भी तीन वजेकी दरन से दी जाता 
किन्तु इस परेन से जाने मँ रात को प्रयाग पषहरचूगा । लडकी 
को ठण्ड लगेगी । वहां जडा छुद्र श्रधिक हाता है । संवर 
कौगाडीसे जाने दी में सुक्क श्राराम दगा | गोपी घावृ श्राप 
भी उसी गाडी से द्यो नहीं चलते ? 

^सवेरे की गाडी से? । 

देवेन्द्र वावृू ने कहा--यदही श्रच्छा दया । 

माधव वाव ने कहा-- दा, यही च्छा होगा । धर्मं मकंला 
द, बाल-व्चो को माथ क्तिये जा रदा है स्वरे पहर 
भ्राज कल टरन में ग्रकूसर गडवड हरा करती है । मेोपीलाल 
वावू, तुम धर्म फे ही साथ जानना । इससे मँ भी वहत क 
निधिन्त ह सकूगा । 
- भोपीकान्त राजी होगया । तव धर्मपाल ने कदा -गोपी- 
ज्ञात बाचु, श्राप प्रयाग मं कितने दिन रहेगे ? 

छ्रधिक्ष से श्धिक एक सहीना ।? 

“उद्धरते रे लिए मका? का प्रबन्ध कर लिया ई? 

«जी नद, सकान का बन्दोवस्त नरह किया ई । श्रमी 
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पण्डे यो ही मकान मेँ उतद्ंगा, फिर कोद मङान पसन्द करे 
भडेपरकैरतँगा | 
५१मने एक मकान किराये पर्ल त्याह) णक काम 
कीजिण न, पण्डे फो घरमे ठर कर्‌ श्राप क्यो कष्ट सहे । 
ध्रभी चल कर मेरे ही मरने विश्वाम कीजिए । इसके वाद 
सुभीता देख कर कोई ममान श्रापके लिए ठीक कर दिया 
जायगा । श्राप तो वहां एकी महीना रदेगे । मै भ्रापसे प्रचु- 
राध करने का साहस नदीं कर सकता, नहीं तो एक महीनेफे 
ज्िए कोई मकान लेने की जरूरत दी क्या है श्राप ता श्रकेले 
ह । यदि एक महीना मेरे यहाँ रहेगे तेा मँ श्रव्यन्त प्रसन्न गा । 
क्यो मामाजी, म वेजा ते नदीं कता ?" 
बृद्धने कदा--श्रगर एेमा दौ ता वहत श्रच्छा है । गोपी- 
ल्लाल्लजी, यदी करो } वर्म श्रभी लडका है, महर भी यैसीही है । 
द नये याचो, दा पो को लेकर, विदेश जाते ई ! वच्चोमेमी 
एक वोमार दै । वहां न फोई भाईै-बन्धु है भ्रोर न कोई पना 
सम्बन्धौ । देसी घवस्या मँ वो जानेदेनेकोातामेराजीद्ी 
सही चाहता था ¡ श्राप इमक्ते पास रहेग ता इसको श्रापसे वहत 
कुल्यं मदहायत्ता मिलेगी । 
मेपपीकनान् ने क्र देर तक मन मै" सचा 1 श्रय यह वात 
उसकी समभ म अच्छी तरह गदं कि घर्मपालमिद श्रादमी 
अच्चय है, निकपट दै शरीर निरभिमानी रे । उच शिक्ता पाने 
पर्‌ भी उच्छु खल नहीं है । इसका साध दु खदायी नर्ही 


३.5५ नचीन सन्यासी । 


दगा) इसलिए घाला--श्रच्छा, मै कलं इन्ीके सकान पर 
रहंगा । ये अगर सुभे नजदीक कोद्र वर साज देंगे तेम वरा 
चर्‌ इन ल्ागेए कौ खाज-पवर लेता रर्हुगा । धर्मपाल वाव ते 
जे रपने यह रहने के लिप सभ्रसे प्राप्रह किया है इससे एन 
की वडो ही मञनता प्रकट हाती &ै। इनकी शिष्टवासे मै 
श्रयन्व वप्त दरश्रा दह । किन्तु एक मद्दीने तक इनका गलग्रह है 
कर रहना मेरे लिष ठीक न होगा] णक साथ रहनेसैर्मैदही 
इरे काम श्रा कवा हँ यह नदीं, वर्कि इनके द्वारा भौ मेरे 
श्रनेक उपकार हौ सकते है । 

मवे मन के अुताविर सव काम ठीक दहो गया । गेपी 
कान्त ने पृद्धा--धर्मपाल्न वावू, प्रयाग में श्नापको उसे मफान 
का पता क्या है 1 वह पता सुभे घर्‌ पर लिख भेजना ई 1 

धर्मपाल्न ने कदा--उस मकाम फा नाम लाल कोठी ह] 
शलाक कोरी--प्रयागः यद पता लिमदेनेष्ीसे वहां चिट्री 
प्च जायगी 1 

योपीकान्त ने रौनक के! चिर लिख दी--"“लल् कोटी, 
प्रयाग, इम ठिकराने से सुक रुपया प्मेजा श्नीर चिद्रौ लिसेा 1" 

मन्ध्या समय मावव बाबू के नोकर-चाक्रो को इनाम देकर 

लापीकान्ते ने धर्मपाल वावू के साथ प्रयाग कौ यात्रा । 


चालीस परिच्छेद 

बलदेव चावू. फे जन्मदिन के उपलक््य मेः वन-मोजन करक 
सव जोग जम जलपथ से घर लैरे तव माभि होने म विल्लम्वन 
था] घर पच कर उसी यैठक मे चाय पीने फी लिए सव इक 
=ए । वन्ञदेव वाव श्राज कुद गम्भीर भाव धारण किये यै है । 
इष्टान्तार्णव कौ दृष्टान्त तर्ये श्राज शान्त द । दिनभर के उत्सन- 
प्रमाद ने उन्हं कद्ध श्रान्त कर दिया है । श्राज सन्ध्या-स्मय 
ये सोच रहे है, ₹मारे जीवन की भी सन्ध्या श्रव समीप र। 
श्रात्मीय जनो की एकान्तिक इच्छा रटने प्र भी उनका जन्म- 
दिन श्रव प्रधिक वार नहीं लैर यघ्रेगा । 

कृच दैर वाद सुधा सव के लिण चाय लेभ्राई । पले 
पिता को देकर उसने मती वाचू कं श्रमे प्याज्ला स्सा । मेती 
चराचर नै कदा-- सुभे क्षमा कीजिण | 

सुधा बेली-्यो, उस समवतापीलीघौ  कद्ाया, । 
च्छ लगती है । । 

“कवल वावृजी के जन्म-दिन कौ सुशो मं एकप्याष्रा्ी 
जिया था 1" 

“धमान लीजिए, घादूजी का जन्म-दिन इस समय मी ई 1५, 

मेतील्षल ने रख कर कदा-लम्दारी भगा = न 
माना इसी से उस समय पोनी पडो 1 


०० नवीन सन्यासी । ¢ 


सुधा ने ह फुला कर कषहा--घ्राप भाभी के श्रयुराध से 
पिश, शरीर मेरे श्रसुरोध से नदीं? 

वल्ञदेव वावु , उनकी खी, नारायणघ्रसाद्‌ श्रौर सुशीला, ये 
सब यह तमाशा दैख कर मलही मन श्रनन्द पारदे घे । सुधा 
काह दख कर मेती समभर गया परि चायनं पौने से वालिका 
के मनमेंवडा दु ख दोगा, तव उसनं सुस्छुसादट के साध दाथ 
चदु कर कदा--श्रच्छा लान्रेा | 

चाय देकर सुधा ने श्रपना वायां हाथ सुशीला की शरीर 
वढा कर कहा--भाभी रुपया दा । 
मों नेपूल्ा- कंसा रुपया वेदो ९ 
सुधा ने कहा--वाजो का रुपया । मामी ने कदा थप 
से मेती चाचू फ उस वक्त चाय पिलाई दै इमसे क्या तुम 
भी पिल्ला सकोगी ? कभी नहीं पिला सकोगी ।+ शचीर्‌ मते 
कदा, ५“ जरूर पिला सङ्गी ।*» चार रुपये क्षी वाजो क्षमो थी 1 
जा बाजी जीते वह्‌ बाजो कं रुपये ्ातिशवाजी मेँ उडवेगी ! 
लारा भाभी रुपया दे । 

सुशीला ने हसते हसते श्रांचल् कौर्खटसै चार स्पे 
"खात्त कर सुधा के दाथ मेदे दिये! 

सुधा ने वह रुपये नारययप्रसाद के दाथ में देकर फदा~ 
मैया, तिश ाजी बाजार से मंगवा दा । 

मंन कहा-श्रभी वै चीजे कदां भिक्तेगी १? यद क्या 
काशी-कलकन्ता इ ? | 


1 
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सुधा ने कद्ा-वाजार मे मिलेगी } दिवाली फे ममय 
दूकान मेँ जे श्राविशवाजो विकने प्रग्र थी उसमे सै भव भी 
बहुत चच गद है । वीरेन्द्र ने सुस कदा र । 
वीरेन्द्र ने इस वात का समेन कर फे कटदा--दां मो, 
प्रव भी दूकतानों भैं कितनी ही ्रातिशवाजी पडो ई । फुलभडी 
दै, चरी रै, चक्र रै, ध्राखमान तारा है, मदताय र 1 
यलदेव धावु मे कहा--प्रातिशवाजी में रुपया पररना 
व्यथे है। 
सुधा ने कदा--तव महारानी को जुबली के समय श्रातिश- 
वाजी क्ये छूटी थी ? श्रापकं भी जन्म-दिन में म श्रातिश- 
चाजी का तमाशा दैरखेगी 1 
चलदेव यावृ ने स्नेद से कदा--श्रच्छा, ते वाजी का 
रुपया ध्रातिप्याजी में ही फकं 1 
चाय-पानी फो ्नन्वर ऊुद्ध देर तक गपशप हई 1 इतने मे 
बाजार से फ किस्म की श्रातिश्रयाजी धागह । 
शन्त पुर फे पीदे णक ताललाव रै। उसीफे घाट पर 
प्मातिशपाजी डी जायगौ । सभी लोग मकान कं पीले 
चान्ते बरामदे मे जा वैठे। सशी खुशी भाव घटे तक भ्रातिश- 
भाजो फा तमाशा श्रा । 
रात को जव तक सीद्‌ न भराई तपम तक लेटे क्तेठे मेतीलाल्त 
न मादुम क्या स्या सोचता रदा ! उसक विचारे क सिलसिले फे 


२६ 


४० नचीन्‌ सन्यासी । 


वीच वीच सें एक सुन्द्र सुकुमार मुखडा वार वार दैन देकर उस 
निचार-परम्परा कए सेाडुने लमा । ्रासरिर वह प्रसन्न मुख शरीः 
चडी घडी श्यं दी उसकी चिन्ता के विपय-र्प मै" परि 
है ग्द । सुधा ने ध्रा दिन मर श्रपने परिजने कौ साध 
कौतुक किया दै, ज मीठी मोठी वाते फी ई, वद सभौ भा 
पू दृश्य एक णक कर उसको भ्रंसों के सामने शाने क्षग 
करमक्रम से नींद्‌ के श्रावेग ने जव उसे विदल कर डाल्ला 
चद मन मे यद्‌ कष्ट कर से गया-- वालिका वडो भ्रच्छी दै 
जिमफे साथ इसका विवाद होगा, वह्‌ सुखी हागाः । 

मेएतीलल गादी निद्रा भँ निमग्न हुश्या ] श्राजं दिनः 
खुले मैदान मे इधर उधर धूमता रदा है, इससे उसे नडे सु व 
नदि प्राई । रानि के पिते पदर उसने खवप्न देखा, माना वं 
दर्द कं रूप भं सुसल्नित हकर विवाह-मण्डप भँ घ्या ई । चाः 
भ्र केम को भीड लगी है । खुदागिनें मङ्गल गीत गा रही दै 
चार वाजे चज रहै ह । रोशनी फी श्रपूरव शोभा चार भार छ 
रदी दै खये के द्वारा षिवादकालिक विधि श्ारम्भ हुई 
वर श्रीर्‌ कन्या को एक लाज कपडे से ठक कर मुखावलतोकः 
कया गया । मोतीलाल मे देखा ते कन्या च्रीर कोई नर्दी- 
सुधा है। 

चिदियों कौ चदचद्दादट से नींद दुटने पर, कु देर तप 
मेती को रेस मालूम हेता रदा जैसे वह ` सुख-सरावर \ 
सान करके निकला हो  ओअगडाई-जम्हाई स्ने के वाद मैपवी 


चालीखवां परिच्दधेद । ४०३ 


लाल उसं थेरे कमरे भें विलीने कं उपर उठ वैठा । साचा, 
यह क्या सपना देखा है १ क्या मेरे सन्यास धारण का यही 
परिणामे है ? क्या विबाह करके संपार-जाल् मेँ वद्ध होकर 
वासना पूरी करने शीर रुपया कमाने टौ को जीवन का प्रधान 
उदेश्य यनाना होगा † मन मै मपने की बाच कौ समाल्लेचना 
करे उमे श्रपने ऊपर कुद क्रोध मी हुश्रा । सपना देलना या 
न देखना धवश्य दी पूर्णतया किसी फे इच्छाधीन नदौ ई. 
किन्तु इस खप्न से उसफे मन में दर्प क्यो श्रा { यह ते दर्पं 
की चात न्दी, प्रस्युव विरक्त होने की--घरणा करने फी--वात 
है। ज्ञानशक्ति सा रही थी । खामी फी अयुपरिथतिरमे सेवक 
चित्त, सयम खोकर, बुरे मार्ग पर घूमने ल्षगा । रेसा नैकर ते 
श्मच्छा नही । जन तक्र मालिक की नजर कं सामने रहा ततव 
तफ बडादी शिष्ट प्रीर श्राक्नाकारी रदा किन्तु रस की शरोर 
होते दी यथेच्छं विहरण करै लगा ।--ग्रपने चिन्त पर भां खं लाल 
छर मोती मै भविष्य फे लिए उसे सावधाने कर दिया । 

स्वेरे उठ कर मेतीक्लल ने सुनाकिसुधा फोञ्वर भा 
गया ह । कल वन-मेोजन कौ उत्सम मँ जाकर उसने नदी मेँ वी 
दैर वक सान किया था } यह उसीका प्रतिफल है । बुखार मामूली 
दै, चिन्वा का फारय नष्ठीं । रान-ध्यान करके ज मेतील्लाल 
भीतर जलपान करने गया तन उसके मैव सुधा को इधर उधर 
सजने ल्मे ! सचा, ज्वर ता साधारण है--शायद बह भी 
ष्वादर घेरे ए द्वन देगी । किन्तु बह कटी मी देख न पदी 1 


ष्ण जवीन सन्यासी 1 


उप काल मे सावधान कर देने पर भी उसका मन सुधाकोन 
देखने से उदाम ददौगया । 
मोतीलाल के मनम दिन भर यह घ्राशा लगी रही क्रि शाम 
को चाय पीते समय सुधा भवश्य घ्रावेगी, किन्तु चह श्राणा भी 
निफल दुई ! सुशीला गैर नारायण वावू फे ध्रटुराध करे 
पर भौ भ्राज उमने चाय नदीं पी । श्राज फी यदह मायकालिक 
सभा उसे प्रानन्ददायक न टरई--एषदम निर्जीव सी जान पडी । 
माने पेड दै, पल सरी, श्राकाश ई, चादेनी नद । 
रात के बिद्धीनि पर जेट कर मेतीलाल्न साचनेलमा किरोग 
से श्माक्रान्त होरे का पूर्वलच्तण स्पष्ट ही दिखाई दै रहा रै । किस्से 
करहानियो सें जैसा सुना जावा है विलङ्कल वही दाल ₹ । इसी 
तरह प्रज्ञानी एक एक पग करके नागे बढता दै--श्रीर घ्नन्तर्मे _ 
प्रगाध जल में गिर कर वद्‌ जाता रै या कुधाट मे जा क्गता दै। 
नही, एसा हाने से काम नदीं चलेगा। मेती पहले नदीं जानता 
था कि मेया हदय इतना दुर्बल है । सुषा,-सुधा-सुवा--सारा ` 
दिन उसका मन सयो सुधामय ह्य रहा ₹ । उस बालिका में 
पेखा स्यादैजेा चित्तफोा इस त्रदे खीच रहा ई? बद क्या 
जानती है ¢ न दधीन जानती हैन विज्ञान, भायद यदह भी नदी 
जानती कि राख किसे कते दं गीता उपनिषद्‌ भ्रादि वेदान्त 
का विषय भी उसका पटा श्रा नहीं है ! विचारशक्ति-विद्ीन, 
निरी भल्ली भाली तेरह व री बालिका ₹ । उसका यद सुन्दर 
द, लाबण्ययुक्त ईै, रोस बडी थडी द," म्नो पर कपट-मरी 
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मौरी सु्छराहटं नाचती रदतो है--गले कौ श्रावाज्‌ सुरीली 
ई--तस, यदी ते उसकौ सम्पत्ति है 1 क्या इसी पर मतो 
पागल देगा ? नदीं नदी, मेवो। साचधान! यह कल्पना सै 
याहर फी वात द--वडी श्रश्रदधेय वाव ई । 
छदध देर तक श्पने हृदय फो जच फरने पर मोती समभा-- 
तकं करने से क्या हगा ? पागल देनिमेंश्मन क्या वाकी है १ रात 
कता माने नीद ते यडा श्रपराघकिया धा! भ्रौर, श्राज दिनभर 
के इस जागरण ने ? सुधा के! एक वार देखने के लिए उसका 
मन क्वा प्यासे व्यक्ति फौ भाँति छटपटा नहीं रदा ₹ ? प्पने फो 
प्रापदी ठगने से ते छद दाथ नदीं धाता । रोग होने का पूर्व 
लक्तण क्या, यह तारोगके दी सारे क्लकण है । रेण से भल्ली 
भांति श्रक्रान्वष्ठो चुका द्र ते? ते व उपाय ? उपायभागने 
यो सिवा धीर क्या दो सकता है { कलद्दी इन लोगे से विदा 
हा कर धर चल दगा । समय रहते सावधान दोना श्रच्छा दै। 
उस' रत को मेती नेसुषाकोाखप्र में नदी देखा } तढफे 
उठनै पर उसकं मन का मागर विजयी वीर फे सदश हौगया । 
साधा, रेोगके प्रङ्रने जरा सिर उठाया था सद्धी) किन्तु 
उसने उसे श्यपने वैर क तले से ्रच्छी वरद छुचल कर पीस 
डाला । क्या वह कोई रेता वैखा है १ वद मेद्ध-गन-केसरी 
साच्वात््‌ मोतीलाल दै । मोदिनी मृक्तिं धार्य करके ससार-सुख 
किसको ठगने धघ्राया था? ्नादमी क्षो नही पहवानता? 
मेतील्ला्ल के पांस तेरी एक न चलेगी 1 


०६ नवीन सन्यासी । 


कमरे फे वार प्राकर सुना कि रातिम सुधाफाच्वर 
चद्‌ गया धा ! सारी रात वेयैनी थी । यदह सुनते ही मेती फे 
हृदय भँ वेदना का तार वजने क्लगा । नारायण सै पू्रा--कितनी 
डिगरी का बुखार ई? । 
%राव मै १०९ तक पहुंच गया धा। श्रमी १०४ दिगरी ईै।* 
"कोष डाकूर श्राया धा ¶ 
“सात को प्रामोण वैय श्राया था । उसके बुल्ाने कं लिए 
फिर ्ादमी मेना । तीम धटे से ऊपर हा गये, श्रमी वक 
अवर नहीं उतरा ह । कशल ध्वनी ही है कि शरीर कोई उपद्रव नदीं 1? 
उस दिन प्रात ऊात्त की पूजा मेँ मोतीलाल का जी नहीं 
लगा | वद्‌ मन मारकर वादर फे कमरे मे श्रेल्ला यैठा रदा 1 नास- 
यण ध्रीर वदेव वाचू मीतर थे! सनरन पाने से उमकाजी 
शीर श्रङ्ला ठा । दो एक नैको से पूवा, पर वे च्छ तरह 
कद नदीं कद सकं 1 सिफ इवनादी कदा --वहुत वीमार ई 1 
मेतोलाल ने किसी तरह ज्यों यो करफे दिन को श्राघा 
भणं बिताया, इसके वाद वह श्रपनी वेदना-केष नीं येक 
सङा] उसे हाथ पर इहाथ रक्से चुपचाप वैट रहना शरस्य 
मालूम देने लगा । उसने सोचा-जाता दह, भीतर जाकर 
देखता हु, सुधा कैसे दै । धरकौी सभी लिया ते मेर सामने 
निकलतो ह ! ते पिर सकोच कैषा ? 
यद्व सिद्धान्त करके मोतीलाल भीतर चल्ला ! माने उसकै 
श्दय के भीवर कोषं घल्ल उठा --““ दाद्‌ रे मोदगजकेसरी । बडी 


क 
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प्रातुरता देय रहारा क्या किपीको ज्वर नदीं घ्राता 
मेत्तीलाल ने मन को उत्तर दिया--मेरे मित्र फो षन बीमार 
है-मे चिन्तित क्यो नरहगा १ यदि मेरी वदन हाती --यदि 
उसङ पेखा बुखार हेता ता ? 

भीतर जाकर श्रांगन मेँ सुशीला जे देख कर पू्ा- 
सुधा कैसे दै 

वोर ज्वर है । १०६ डिगरी ₹ै। सिर पर भेगडिकलोन की 
पटी रक्सी गद ै। श्रादए न, देख लीजिए ।'” कद कर सुशीला 
मोती को उपर लेग । 

सधा पक्लेग पर केदो है । प्रों वन्द र । मोती के पैराको 
श्राहट सुनकर एक वार शरास साली परन्तु यह नदीं जान पडा 
किं उसने किसी फो पदचाना हो ¡ चद एकदम श्रचेत श्वा 
मँ पडी थी । उसके मवाप, भाई, सभी द्विप मन सै उमे 
पामचैटेये)। 

सघा का ज्वर से कुम्दलाया हु्रा चेहरा देख कर मेती 
छे माने सुला ध्राने लगी । बडे फष्ट से श्रपने को संभाल कर 
चह चादर चलता श्राया । ॥ 

रात छो मेतीलाल्त व्यू करने वैठा सद्द पर उससे कुद 
खाया नदरी गया । दुखिन्ता में पड कर वह राव भर करवर 
चदल्ततां रहा । ॥ 

दूसरे दिन स्ेरे उठ कर उसमे भीतर जकर देखा ते 
खाक्कुरजी फे फमरे के द्वार पर सुशीला चटी खडी शे रदी र । 


इकतलीसव परिच्छेद 


भैतील्लाल्न शयन-गरद मेँ जाकर सया नही, एक प्राराम- 
कुरसी पर यैठकर धाकाश-पाताल फी वाते सोचने ल्गा। सदा । 
ठेसा एक सुन्दर पल क्या सदा के लिए इस सक्तारसे 
द जायगा ? वह सन ही मन कल्पना करने लगा, मानो भोर 
का समय दईै। भीतर कुदराम भचा भा ईै। सभी लोग चिघ्रा 
चिठा कर रो रहे ईद यदह सुन फर वद भी दौड कर भीतर 
गया। देखातो सुधा को ज्ञोग धर्‌ से उठा कर वाद्र बरामद मेले 
ये दै । श्रास्मीय परिजन उसे चरो शरोर सेषेरेटएै। वह 
इस सतार से'च्रन्विम विदाल्ले रही है । सव उसको बदन से 
लिपटे हए सो रहै ईह । मन में इस कटपना का घावि्मावि हेते हौ 
मेती कौ श्रयो मे आँसू उमड श्राये । 
कड देर तक प्राशु का प्राहं जारी रद्वा । मेरी 
नेकुरसी से उठ कर घडौमेंदेखा त वारह बजने मे विलम्ब 
न था । द्वार खेल वरामदे भँ खडा ह कर वद दे सजिल्त-फेठे 
की खिडश्री की ञनार देखने लगा । देनो कमस भँ रोएनी हा 
रदीदै1 एकमे सुधा रै, श्नोर दूसरे कमरे में डाकूर सेवा 
ड । मेतील्लालल वराम्दे सें टहलने क्षगा ¦ बीच बीच मेँ श्रन्ठ - 
पुर क उन दोनो प्रकाभिव कमरा को देख कर वह दीर्घं नि श्वास 
सता जाता था । टहलते रहलते मन मे सचा कि यदि मै केवल , 


1) 
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मित्र न हवा, कोई आत्मीय दता ते वकदैव बाच सरे साथ 
पसे कठोर निर्ासन फी व्यवस्था न करते । बह वो देर वक 
चिन्तित चित्त से उदलता रहा । जव एक वज्ञ गया तव वह 
श्मपने कमरे के भीतर जा द्वार वन्द्‌ कर, चत्ती कम कर क, 
विद्ीने परर क्तेद रहा] 

किन्तु जिसका मन देसी घोर इुधिन्ता से इखी हेमा 
उमकी श्रो में नीद सहज दी क्यो श्रावेमी ? वड रैर तक 
करवट वदलंते बदलते जरा घांख लग गई । 

श्र्धनिद्रिव भ्रवस्था में सुन पडा, जैसे भीतर से रानेको 
श्रावाज श्रा रही हे । मोतीलाल ध्मा कर उठ बैठा 1 कान 
दे कर खना सो कुद सुनाई न दिया । तव उसने जाना, प्रौर 
कुछ नहो, सपने मे सुना था । 

चत्त तेज कर के देखा, दा यज कर कर्द मिनट हए घे । 
किवाड ग्योल्न फर बह फिर घरामदे में गया । उन दोनो कमरा 
ओ श्रव भी चिराग जलल रे ई । भीवर सन्नादा दाया ई । कीं 
से कोई शब्द सुनाई नदीं देता! यद देख कर मोतीलाल कः 
मनसे श्रमङ्गल फी श्रारह्भा दूर दई । भ्रभी तकन कुणल है, यद 
सच कर उसे कुं ढादसे हुभ्रा । 

यरामदै मेँ ऊद देर परु ठदलते टदलते उसके मन मेँ यदी 
श्रत्कण्ठा हुई कि ए्क बार भोर जाकर सुधा को देख ध्ाङ। 
चीन जानै फिर देखने का श्रवस मिते यान मिज्ले। ण्कवार 
उससे श्राखिरी भेट कर लेना दी सैर है । श्रव सीन यजमेमें 


१२ नवीन सन्यासी । 


विलम्ब भी नर है। फिर उसने सोचा--म उसकी चारपाई के 
पासं खडा दो कर क्या करगा १ चलदेव वा, नारायणप्रसाद 
मादि कितने दी लेग वहाँ मेजूद दं 1 फिर मन में कददा~वही 
हलोय रह कर क्या कर तेने ९ श्रगर वह जामे पर हेगी ते 
उसे कौन रक सकेगा १ । 
तव्‌ सेचा.-उडाक्र सष्दवतारै। ईहैता क्या? वही 
क्यः करेे ? दी, एक महापुरुष है जा कु कर सकते है । 
जिनफे हाथ मे सारे ससार फी वागडेार है श्रैषर जिन्हे ्मपने 
दाथ से शस प्रनन्त ब्रह्माण्ड की रचना की है, वही उसे तौरा 
सक्ते हं 1 में श्रव उन्हींके पुकार्गा--ह्ृदय से छन्दक 
प्राथना करगा ¦ सुधा का जीवन उलसे भीख यँ माँग दगा 1 
कर्तव्य स्थिर करने से उसे कुड विल्लम्ब नदीं द्रा । धस 
वात का दतनी देर तक स्मरण क्षयो नहा हश्रा--यदही उसे 
प्राञ्चं जान पडा । सारी रातत उसने जाग कर बिताई है।, 
यदे सारा समय वथा ही गया । व वह भगवान्‌ के चरणो मँ 
मन्‌ लगा कर च्रपनी श्रातं -पष्तार उन्दं सुनवेणा 1 
मैतीक्लाल ने भट पट सुह दाय धाक्रर कपडा बदल उल्ला) 
समै के कमरे के एक कने मे उसका पूजा करने का कशा 
सन, गज्गाजल्ली प्रादि समान रक्खा था । उखने सिप कु्रासनः 
लते लिया, गङ्गाजलं श्रादि कुद न क्लिया। उसरी श्राखा से 
छाज जे पचिन्न धारा बह रदी दै वह्‌ भगयान्‌ के गद्धाजलं 
से भी पवित्र जान पड़गी। भाखन ज्ेकर वह्‌ पौधे को बरामद 
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भजा बैठा । उस्र बरामदे फे नीये कुं दौ श्रन्तर पर नदी वह 
स्दौधी। धरुसे उसेयाद धागईकि कठ दिन पूरं इसी 
घरामदं मे धैठकर वह उपनिषद पढ रदा था! उसं समय दाथ 
म लान कपडा लिये सुधा उसी पास श्र्तर क्िलमाने 
प्राई्‌ थी) 
आसन पर वैठ, पूरव जह हा, दाय जडे, ओसि भूद कर 
मोातीला्न एकाग्र मन ते श्र फी प्राना करने लगा। घडी में 
तीन वज चुके थे । वार घोर श्रन्धकार था। नदी देख न पडती 
थी। किनरि से उसकी तरङ्ग क टकराने का मन्द्‌ भन्द शब्दं 
माच्र सुन पडता धा । ष्टौर कदं के शब्दं न था । मोतीलाल 
करणा भरे खर से एक वार श्रस्प्ट णब्दो मँ प्रार्थना का वास्य 
उच्चार करता है--फिर वड देर तक चुप ह रहता है । 
ग्वार वज गये। धीरे धीर गँषेरा कम होवा श्राता दै, 
श्राकाश फे तारा की जयाति मन्द दा चली । मेतीलाल घीच 
वीच भे नांप सेल कर देख लेता दहै कि रात कितनी है, फिर 
श्रो भूद कर शर की गहरी प्राथेना मेँ मन्न हजाता है । 
श्रव राव नदीं है। पूर ओर श्राममान मं सरफदी छा 
गं ह । दा शक चिडियेः फी चहवदादट सुनाई देने क्षगी हे 1 
अदी फी श्रेार से प्राव काल की ठटी ठदी फमल बयार प्राना 
श्रारम्म हश्रा इ । मोती ने चण मात्र पूर्वं याकाश कौ श्रार देख 
कर फिर श्रोखर्भूदली। 
पूरव ध्मोर श्राकाश मे लाली छा गई दै! माति मोँविकं 


४१४ नोन सन्यासी । 


पक्छियेः फ कलरव से नदी का किनारा शब्दायमान दा रदा है। 
क्रम करम से पूर्व दिशा की रक्तिमा गाढ़ होने लगी । देखते ही 
देखते नये उदित सूयं की एफ सुनहरी किरण भगवान्‌ का 
श्रागीरवाद केकर ध्यान-मम्र मोतीलाल के मस्तक पर श्रा पडी । 
तव उसने श्रँख साल कर दशर को सा्टाह् प्रणाम किया 
कुशासन कौ सोने के कमरे मे रख कर सेातीलाल् लम्बी 
डग से भीतर गया । वद रेने का शव्द सुनाई नहीं देवा, 
सर्वत्र सन्नाटा खाया है। " \ 
श्मोगन मे जाकर देखा कि नारायण कौ मो खडी ३। 
कद मेती को देखकर बोली-सुधा अच्छी है } ज्वर उतर गया । 
देश के साथ बाव-चीतकी दै! भमीसत गई है| यह कष 
कर नारायणकी माँ ने धाँस गडा कर मेती क यंहकी धरोर 
देखा । त्र मेती को धक से याद्‌ श्रागडई करि देनो . गालो पर 
सेजे श्रोुगरों की धार वह चली थी उसके चि को मँ पो 
कर नहीं प्राया द| सकोच से नीचा सिर करके वद वाहर चला 
प्राया श्र जँद-दाथ धे, स्नान करके, फिर पुजा पर वैठगया । 
(. ४ छ 1 
सुधा ध्रच्छी दग §ै, पर श्रव भी वद दुर्बल रै । ऊपर 
दवी रहती दै 1 शरीर मे इतनी चाकव नदीं कि नीचै उतर सकं । 
मेती ने इधर तीन दिन से उसे महीं वैखा । 
सुपा कौ प्रति उसके मन फा भाव कैला ई, यह श्रय उसे 
प्रच्छी वरह मूस दगया ई } हन कई दिनों से उसमे छच्य 


॥ 


मी 


इकतालीसवां परिच्छेद । ४१५ 


किया है कि प्रसङ्गवश वात चीत मे उसके सामने सुधा का 
नाम निक्रल श्राने से उसे मालूम हता ई, ससे कानो मे घीणा 
का तार वज उठा दा । इसके हिए वद्‌ मन ही मन लच्िव हाता 
ह परन्तु किसी वरदे श्रपने के संभल नीं सकता । वह श्रपने 
हृदय की दुर्बलता का परिचय भली भति पा गया है, इसलिए 
उसमे मन मे निश्चय कियारै किधर रहना उसके लिए 
निराषद नदीं है । भाद कौ कठी ह वात प्रय उसे पल्ल भर मी 
नही भूलवी--“श्रगर तुम घर चछाड कर सन्यासी ह जते तो 
दूसरी वाच थी । गृहस्थाश्रम मँ रह कर जो उसफे नियम कान 
मानागै ते इसका बुरा फल श्रवश्य हौगा 1» माई ने ध्पश्य 
श्रन्य भाव से यह वात कदी थी किन्तु उस समय यह वात 
मन में खुम नीं ्जची थी ! श्रव उसफे मन कौ पर्वमान श्रवसा 
टी इसका विप प्रमाय ई । 

स प्रकार श्रागे पीले की वातोंफोा श्च्छी तरद सोच 
बिचार कर मेतीलात्त से स्थिर कियाकिघर मेन रहेगा । भव 
पदो तीर से सन्यासी दोजाङगा । घर मै रहने से श्रपने साधन- 
भजन में पग पग पर बित-वाा्ये उपल्िच हेती ई । श्रषनी 
श्माघ्यालिरु उन्नति के लि श्रच्छे गुरु कौ भी भागश्यक्वा ई 1 
सा बाहर न निकले ता वद शुरं मदाश्य द्री फां मिरे ? 
घ्न यहां से लीय चिदा दा, घर जारर, गेरुए कयडे धारण फरठैगा 
दौर लोटा-कम्बल ते बादर निकृत पहा । ग्रहा { वह क्याद्री 
उच्तमर श्रालग्लानि-यिद स्वाधीनता का जीयन दाया! दित भर 
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लोगो की नजर से वच कर एकान्त मे वैठ, एकात्र, चित्त से, 
ईश्वर शी उपासना मेँ प्रवर्त रहैगा 1 यहाँ भित्र क घ्मातिथ्य- 
स्कार मै एक सप्ताह सै भ्रधिक हौ गया । श्रव बिदा मांगने मे 
विलम्ब दी क्या है ? कुदं विलम्ब है तो यदी कि सुधा ऊपर 
से उतरे ता उसे एक वार देखकर सदा फ लिए यह से प्रधान 
कर । भव मन मे श्रातवथ्वना फा भविनी है। हदयी 
चेश्चलता के श्रव वह त्तमा की दृष्टि से देस रहा है । इधर क 
दिनो से उमने हृदय छे श्रवकाभा दे रक्खा है शरीर इसीसे चह 
दिन राव किसी प्रियचिन्ता में इवा रहता है । रहने श--तरीर 
दे दिनिकी वात दै। 

दा दिन वाद शाम फो सुधा नीचे श्राई | जलपान करने 
चरे लिए भीतर जाकर मोती ने उसे देखा । उसका पील्ापन 
किये हए सुखा सा चेहरा देख कर मेती का हृदय व्याल 
ह उढा। फिरोजी रङ्ग का रैपर श्रोदे सुधा बरामद में धीरे 
धीरे टहल रदी धी 1 मेती नै उसमे पास जाकर पूष्ला--सुधा 
श्रव कीसी दा? 

^प्रच्छी ह) अच्छा किए मेती वाव, मै इतना जल्द 
-स्योकर चगी दोगई ९२ 

“श्वं नद्यौ जानता ! तो क्योकर श्चच्छी दुद १४, ५" 

“एक वडा तमाशा श्रा । वावूजी ने श्रापको ' नहीं 
यतलाया {ॐ 

“नहा 1? । 


इकताल।सचा परिच्छद्‌ । ४१७ 


“व बीमारी के समय, वेदे दजाने फो कारण, श्रनाप 
शनाप वकने लग गदं थी--यह श्रापने नहीं सुना १५ 

भुना है | 

“शने उस वेदोशी में कदा धा---प ते नौ जानती, सभौं 
फदते हद, वार वार यदो वोल उठती धौ, “माँ, मेरा प्रामेपोन 
कद दै, मेरा प्रामोप्तोन क्या हुभ्रा ? इसीसे जय मँ होश मे 
भराई तन मैया ने युते कहा-- वम जल्द अच्छी दजाघ्ना ता 
दम्दारे किए मरामोफोन मेगवा दिया जाय ।› उसी प्रामोफोन के 
लोभ से भैं इतना जल्द अच्छी हेग द ॥, 

इसी समय खशौला वहां श्राकर वोली-- सुधा दिन भर 
आनोफोन प्रामोफोन जपती रहती दै । जम तकर इसका प्रामा- 
फोन न श्रावेगा तय तक यद्‌ भर नींद सेवेगी भी नदीं । 

जलपान करफे बाहर म्राकर मेती मे बलदेव चाव से श्रपने 
जाने कौ प्रायेन की । उन्ोनि उसे.श्रीर मी दो-चार दिन उदरने 
के लिए सस्नेह श्रनुराध किया । किन्तु मोती मे विनय करयो 
उनफे घतुरोध को श्रखीकृत सिया । 

कृ रात बीतने पर जग सव क्ोग चाय पीने ऊ किए 
कटर हए चन सुधा ने कहा--मेती वाव , ता कलं श्राप चे 
जाद्ण्णा ? ॥ 

य भहा 1? 

“नहीं, कल मत जाइए । पले मेरा ्रामोफोन प्राते 
दीजिए, तय गाना सुन कर जाइषगा ।> 

२७ 


४१८ नवीन सन्यासी । 


मेती ने सिर हिलारर सूचित किया- न्दी, उतना विलम्ब 
करमे से काम नदी चलेगा ! कल जाना हौ ई । £ 
तम सुधा ने पिता से कदा--वावूजी, मोती वावू के ठहरने 
क ल्लिए कठिण! तीन द्धी चार दिनमेंतेा मेरा प्रामोपफोन श्रा 
जायगा । 
बलदेव वावू ने कहा-मने ते मोतीलाल से रहने के लिए 
द्रुते कदा द परन्तु श्रव वै नहीं रहना चाहते । 
मेतीलाल ने कहा--प्रच्छा, प्रामेाफोन श्रा दा । दप्नरी 
वार जव अङ्गा तव सुनद्ूगा] 
इस वाक्य से सुधा एकदम निराश ह गई । बलदेव बान 
ने कहा- जाग्रे वेटी, देखा चाय तैयार हुई । 
"जाती हु» कह कर सुधाने मेती की श्रोरटेढो गर्दन 
करके देखा श्नौर फदा-ध्राप के लिए मी एक प्याला लाज? 
कुद देर चुप रद कर मोती ने कहा--श्रच्छा, लाना । 
मामोफोन शरान तक रहना श्रष्लोकार करके मोती ने सुधा 
फोमनमे दुख दिया दहै। प्रव चाय पीना श्रसोकार फरक 
उसके मनमें श्रैरदुख देनेका उसे सादस नही हमा । 
उसने यदे भी सेचा--भ्राजदी ते श्रन्तिम दिन दै । एकदभ--\ 
निष्ठुर व्यवहार करना ठीक नहीं} 
दूसरे दिन भजन प्रादि करके मेतीलाल नारायणप्रसाद 
कोम कं पास्त विदा होने गया] तव वह ्रफेली थी । मेती 
ऊ बैठने पर दा चार स्तेदमरी वाते कद कर चोली, 


\ 
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भं पुमसे एक घात कना चाहती ईह, जिन्त रहने ने ऊच 
सकोच हाता दै । 
मवी ने कदा- मां कौन वातत १ नारायण जैसा च्नापका 
लडका ई वैसा ही सुभेभो राप समकिर। जा कना 
नवाहती दं, कहे । उसमे सकोच क्या ? 
इससै पतै मातीने किसकी सोफा माँ नदीं कहा घा। 
मेती फे यँद से “मँ सम्बोधन सुन कर नारायणप्रसाद 
की मां वहत प्रसन्न हुई । वे घोली-जैषा नारायण मेरा लडका 
है वैसे दी तुम भी यास्तविर रूप से मेर सन्तान-स्यानीय हि 
जाश्रो, यही मेरौ लालमा है। म चादती द्रकिसुधाफेमाथ 
ठम्दे व्यद दू । वुम्दारे मो नदी दै सैद्ठीबुम्दारी माहा 
जाऊँ । यदी मेरे मनकी साध रहै) 
मेती क दैर तक चुप रह फर वेलाम, यह हेमे 
की सस्भायना नहीं । न श्रपने जीवन कौ गति फो दूसरे मागं 
पर ज्ञे जाने का सद्धूस्प कर किया ई । गृदसाश्रम मेरे लिए 
नहं है । यै सन्यास धार करेगी † ` 
ष्वेटा, यह स्या कहते द्वा ? स्या यद सन्यासी हने फो 
वुम्हासै ्रवस्धा है ? एसो पात मत वोता । मेरी सुधा से तुम 
स्याद नदीं करते चो न करो-- किन्तु सन्यासी दने की घात 
अंह मे भत लया । भ्रमर श्चीर ही कीं ्रच्छी कडको देख 
भल्ल कर विगाह करकं ससारो सुख मेनोगे ता मौ मे सुख 
पङगी 1 


२० नवीन सन्यासो । ॥/ 


मती ने कहा-मो, यदि मै व्यादे कस्वा तो भ्रापकर 
घ्मान्ञा.पालन कं सौमाम्य से कदापि श्रपने फो वेन््वित 
सहां करता 1 
"यह च्मनिचार को वातददै। सान करा। मँ नारायण के 
पितासे कती दँ वेतुम्दारे भदको चिद्रौ लिलदेगे। 
इसी माघ मे श्रच्छा युद्वं ₹ । शभ काये सम्पन्न हा जाय ।* 
मोतो फ नेत्रो श्रांसू भर श्राये । वह खडा हकर वोला- 
“मो, सु मायाजालं मे फंसाने की चेष्टा न करो 1" न्द 
प्रणाम कर शरीर उनफे पैरोकी रज माये में लगा कर वद 
चलता प्राया । 
घर पर्हुच कर मेती वदा दो दिन रहा । तोसरे दिन पिछली 
राच को उमने गेरुए कपडे पद्ने भैर लोटा-कम्बल्ल केकर वद 
सालो हाथ घर से निकल पडा 1 


बयालीस्वों परिच्छेद 


रौनकललाल ने सवेरे उठ द-दाय घे कर रेशमी घोती 
पिन ली । फिर खडा पर चद पलो को टाकरी हाथमे लै 
पूल ताडने के कि फुल्लवाडी मे गया । 

प्रगहन का महीना है । जाडा पडने लगा है । रनरने 
प्राधौ धोतौ सेल कर म्रोढ ली। पेड के पत्त से प्रस कौवूर्दे 
टपक रही द! एलो की पत्तो श्राष से भरी ईै। हर एक पेड की 
डाल पकड फर, उसे श्रच्छी तरह हिला एलो से श्रोस भाड 
कर, रौन फन तोडने लगा! सफेद प्रोर लाल कनेर, श्रपरा- 
जिता, नगर शरैर शुटहल के प्रलो से रौनक कीं करी भर 
गई । एल ताडते ममय यनक वीच वीच मे, मद्य दि से, 
रास्ते फां श्रार देखता जाता धा । पेड-पैधो से गोच की खडकर 
धिरीथी } वहत दूरवर दृष्टि नदीं पर्वती धी । फिर मी रौनक 
स्ंडक्र की मरार देसमे ल्लगा] कुद समय इसी तरद वीतमे पर 
शनक फे उन पेट-पौधो कौ श्राड सं किसी के रेने-चिघ्ने फो 
्रायाज सुन पडौ । रोनकृ ने कान खड किये । ब्द समीप 
श्रा पर मालूम ग्रा, जैसे फो कद रदा ह---““्ररे मेरा सव 
जते गयारे1 मेरा सय लट ले गया 1 यद सुन कर रौनक फा 
मेद प्रसन्न हौगया । 

शब्द्‌ रम क्रम से ध्रीर भी निकट देने लगा} रेने- 


४२२ मनीन सन्यासी । 


चिल्लाने कौ आवाज सुन कर श्रास्त पास के लोग हाल जानने 
के लिए वडी उत्सुकता के माथ वाहर श्रा सडे हुए । ऊ देर 
बाद वांस के पेड की म्राट से धनीराम वाहर निकला । वद छाती 
पीटता ई श्रौर चिल्ला चिल्ला कर कता ई-““सव ज्ञे गया रे 
दादा !-सब लेगया > उसके साथ लडका का सुड थाश्रौर 
दो चार जवान श्माद्मी भी थे। 
रनकलाल को देखते दी धनीराम विघ्ना कर कहने लगा- 
जिकलतेदार साव, जिलेदार साहच, मेरा सवेनाश हो गया! 
पलो की टोकरी दाथ में लिये रौनक ने, फुलवाी कं 
फाटक की श्रोर श्रप्रसर दाकर, पूर्धा~-क्या है धनीराम, 
सेर सवेरे इतना इल्ला क्यो मचा रहे ह 
“सर्वनाश दगया । मेरा सव कुड ले गया-कु नदी वचा ।* 
षकौनले गया 
“चोर चुरा जते गयं ।"? 
“चोरी हुई है १" 
जी दहदां।* 
ष्कसे चोसै =ई ? 
भ्सेरे मकान के पीडः वसणीजी का वागोचारै। उसी भ्राम 
फे घागोचे मेँ वैठ कर चौरो ने संध लगाई र । मेरे दकिन तरफ़ 
वाले घर मे संघ लगाई ट्‌ । 
तमाश्वीनिल्लोगामे से करिनने ही वैल उठे- र्य । संध 
लगाई दै ? 


वयालीसवां परिच्छद्‌ । ४२३ 


घनीराम---फटने से कोई गिश्वास नही करगा। इतनी वडी 
संध, जसम प्रादमी चाहे तो सीधे इम पार से उस पार तक 
चत्ता जाय १५4 ९4 [५,५२ ५ 

रौनरु--तुम लोग किस कमर्मेथे? 

भे चीर मैरी खरी दोनों उसी कमर मे सेयेथे। मेरे दोनो 
लड श्रपनी चाची के साथ दूसरे कमरे मे थे | 

रैनफ थोडी देर ठहर फर वोला--धर मेँ संध लगी, 
चेरी दुश्चर नींदन ददी! 

च्या करर सरकार, कुड भी मदमन हुश्ा। मेरे 
नीद द्टने पर देखा तो संधी राद सेधरमें उज्ला श्रा 
र्दा है ¡ देखते दी मै चैक उठा। हिलाकर खी सेका -- 
'प्ररी उट उठ, देख ता दीवार मे यद क्या हुश्राद्ै¢ बद 
घयडा फर षटठी, सेध देख फर छातो पटने लगी । इसके बाद 
किवाड सल्ल कर देखा तो घर मे थाली, लोटा, वर्तन-वासन 
ङ्द नहो, जा कुद थां सव जे गया । वेत की पिदारीमें वारद 
श्राने वैसेधे, खटी यदह के हाथों का एक जाडा कंगना था, 
वच्चे को करधनी धी, सवने गयारे दादा 1 मुभ फकौर 
कर गया--दद्ह' करके धनीराम रोने लगा 1 

बह जितने लोग जमा दए यथे सभी धनीरामकेदुप 
से द्रवि दोर उसे समाने लगे । रौनक ने कदा--जाभना, 

स्मभी धाने मे जाकर रपट सिखा श्राञ्नो | 


। 


॥ 


रद नवीन सन्यासी 1 


धनीराम--रपट छ्िखने सेक्या मैरा चोरी कां मल्ल 
मिल जायगा ? ४ 
सोम कस कर? पुक्लिस श्रगर चैर को गिरफ़ारः' 


कर नके, पता लगाकर मल्ल वरामद्‌ कर सके तो जर वुम्हे ' 


मिल जायगा । जिस कमरे मै चोरी हई है, वहां जा चीज जैसी 
पड़ी दा उसे वैसीही रदे देकर थाने मे जारो । देयो, कोई चौजं 
इधर उवर न होने पावे । दारोगा श्राकर्‌ मव दैखेगा ! चलो, म्‌ 
इसी समय मौके पर चलकर देख सकता द्धं । क्या मालूम 
गवाद्वी सुभे भी ठनो पडे । चलौ जी, तुम लोग भी चलौ {* 
द खन कर उपभ्धित लोग शद्भिति भाव से परस्पर ण्कं 
दूसरे का जुं देखने लगे । सोचा, देखने जारथैमे तो शायद 
हेम लोग भी गवाही के वखेडे मे फते ज्य । फीजदारी शा 
कमा दै, क्या जानें क्या से क्या हो जाय । इसीसे किनि 
कदा--माप यहो क॒ जिलेदार है--भ्रफसर ह । श्याप प्रागे 
च्ते-मै ह-हाय धकर प्राता । किसी ने कहा- मेरे 
लटके को धडे जोर से घुस्यार चढा है, वैय को धुलाने जाता ह । 
कोई वीला--मेरी गाय ध्रभी तक दुही नही गई है, गाय दुधा 
कर श्राता ह ।~इस तरह बद्ाने करफे सभी लोग सिसक सये। 
शक्ल रौनकलाल, गम्भीर भाव धारण कर, धीरे वीरे 
धनीराम क साथ उसके घर गया। श्नांगनरमे प्रवेश करके सुपर 
जोर सेन कर रौनजलाल ने धनीराम फो पीठ ठोकते ण 
क्वा रावाश्र धनीराम, शावाश । श्राज तुमने जो नकल्ल की 


चयालीसवां परिच्छेद । ४०५ 


ई बह धिण्टर केणेक्टसेभी वट कर रै! दिघ्लोक किसी 
थिषटर मे जाकर श्रगर तु, नैरुरी करना चाहे ता श्रमी तु 
तीस चालीस रुपया महीना मिक्लेगा । 

धनीराम ने सुन्कुर कर कदहा-- क्या क, धिएच< । 
-थिएचर क्या ? 

* धिएटर नहीं जानते ? रामलीला ते देसी ई । दिद्लौ मे 
श्राजञ कल उसी तरह धिषएटर हाता ई । विलायती लीला श्चैर 
क्या वरहो जितने एक्टर ईु- उनमे जो जितना चिठा सरे 
उसकी उत्तनी ही कदर होती ई 1 

श्रव दोनों दस््सिन वाजे कमरे के उमारे मे जा ण्डे ए । 
भैनफ ज देग्ब कर लीलावती धरं घट वडा कर गोशाल्ला सें चली 
गहे । वडी वद्र भीरयद दैक फर कृद्य दूर इट कर खयो हई । 

शनक घर के भीतर जा करके सेध फा देखे चत्त उटा-- 
यही तुम्दारी बुद्धि दै । म साथ चला श्राया यद पच्छा हश्रा, 
नदीं तो वुम्दास सुकदमा श्रभी इया दा जाता । 

चमीसम ने डर कर का-- स्या जितरेदार सादन ? 

"“क्यो जिललेदार सदव । श्ररे गधे, चोर ने वार वैठ कर 
संध लगाई वो मिद्री तेरे घर षो भीतर कंसे जमा दोग? जा 
देखा वही कदेगा कि घर के भीतर वैठकर संध लगाई गई 
| टा, घ्रभीमिद्धौ कोयं से ृटादे। वैरसे दाल 
दाल कर संधी रादसे कुलमिद्धे ष्ठा ाहर फेंक 1; 


:; ननीन संन्यासी ! 
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धनीराम वही करने लगा । पिररीनकृ ने क-म धर 
जाता द, तुम जल्दी छद खा पीकर वहीं श्राग्रो । किसी श्रादमी 
क साथ तुन्दं थाने में मेज दूंगा] 

धनीराम ने जमींदारी दुर म दाजिरौ देकर थाने मेँ जा 
रपट लिखा दी । शायद धनीराम घवडा कर सव वति फा 
चयान्‌ ठीफ ठीक न कर सके, वतन मरम्मत फराने का चिद 
दिखाना श्रर मर्मत करने वात्ने कसेर का नाम बतलाना भृत 
जाय, इसीसे रपट का मसबिदा रीनङृ ने खय लिखकर धनी- 
राम के दाथ सेन दिया था | 

रपट लिख कर दारोगा ने तीन चार दिनतक श्रपन 
इल्ाक क दागी चोरा के घर की तलाशी नी। किन्तु रही 
कद म भिल्ला । 

चैथे दिन रौनकलाल हक्मनामा दिखा कर सदर दपंतर 
से एक हजार रुपये ले श्राया } धाने मे जाकर दारोगा को 
दे मौ रुपये देकर कदा-हुजूर को पान खाने के लिए यहं 
लाया ई । बाबु साद्व ने इस सुकदमे के लिए चार सौ रुपया 
देना मजुर किया है! सौ रुपया उस दिन दाखिल किया था, दौ 
सेये ई, कल्ल तीन मौ हुए। वावूने कदा ३, श्रघ्ामौ का 
जिम दिन जेल का क्म होगा उस दिन वाको सौ रुपये 
देदूा। 

दारोगा ने रूपया लेकर ऊहा-बस, चारसौ 1 तुम्हारे बावृ . 
सादन बड़े कजूख द । पोच सौ भी पूरा पूरा नष्टं दै सफे। 


चयाल्लीमवाँ पर्च्छिद । ४ 


व््दोशिशतेैने खयर धी 1 वादू सादव ने कहा-- 
दारोगा सादय फो मेरा सलाम कह कर कहना--एक दिन 
काते कारोनार ई नर्द, उनफे साथ जव दौसलो हुई है तय 
फिर उनके दाथ से कई काम लेने है। पहला माम वे किस 
सफाई से कर दिखलाते दं, यदह देखना ३ 1" 


१ 


दारोगानै कमीपन का ३०) रौनम का ठेफर कहा-- 

श्रच्छा, चाव साव देसले मेरे हाय कौ सफाई । किन्तु उन्दे 
न [> 4 ~» ६ (3 

सुश करने पर भ सिफं वदी सौ नहीं दगा, वावू से यदह 
कह देना । 9.1. +. ~= 

“धकरहटुगा, जरूर कर्हगा । मैं कहने मेँ क्या कु कमर 
रसता ह । जितना ही जूर का मिलेगा उतना हौ सुमोभी 
तो लाभ दै 1 उन व्तनों जा किस उपाय से-- 


दारोगा नै वात काट करर कहदा-दारोगाको उपायकीौ 
कमी नदी रदती । श्राज दी रात को कल्ल वर्तन दरिदास क 
घर पृहंच जार्येगे । जानते हौ, मेरे काचु म कितने चेर बदमाश 
ङ? उनमेंसेदो श्रादमियो कफो ठीक कर रक्सा € । वे दोनो 
दरिदप्छ का घर देखमी राये द। उख ग्याज्ञे काणक घर 
पीछे से छ टटा टमा है, उसी राह से धर मे धुस कर पयाल्ल 
फी ठेरी मे उन बर्तनो काद्धिपा वेगे} कल्ल श्राठ वनेम 
जाकर साना-वलाशी करफे उन वत॑नों ले निकाया । इमफे 
वाद उस भभूँजी को सुर्के वाध कर उड से पीटते पीते धाने मे 


शमठ नवीन सन्यासी । 


ले श्रा्जगा श्रीर ४११ दफा के श्रनुसार चालान कर दगा । 
एक वपं कौ सजा ता जरूर दी होगी । 

हरिदास की वन्धन-प्रवखा का चित्र, कस्पना-दष्टि से; 
देखकर रौनक का हृदय पुलकित डा उठा । वोला--दारोगा 
साहव, उडेकी मार के सिवा श्रौर कुं न होगा ? थाने मेँ ज्लाकर 
उसकी अच्छी तरह मरम्मत कौ जाती तो श्रच्छा होता। 

दारोगा ने कहा--होना क्या अुभिकल ई ? किन्तु इतने 
रुपये से वद काम नहीं हागा। दघ मे जितनी चीनी मिलाश्रोगे 
उतनादी मीठा होगा । 

रौनक ने दासेगा के दोनों टाथ पकड कर कदा--प्रगर 
साले का थानेमे ला, .खूत कस कर वधो चरर उसके किर्वाँच 
लगा सको तो वाचू माहव से पचास रुपये श्चीषर दिल दगा । 

“प्रचा यदौ महीः, कह कर दारोगा दूसरे काम मे लग 
गया । रौनकलाल मनहौ मन उर्मेगता न्रा श्रपने सुकाम पर 
लौट श्राया । 


१4 


तेतालीसर्वो परिच्छेद 

मेतीलालं जव धर से चल्ला तव रतनाममात्रकाधी। 
दा एक तारे ्राकाश मे दिमटिमा रहै थे। वस्तोवाले या नौकर- 
न्वाकर उस ममय भी सुख कौ नींद मेँ निमन्न थे । मेती वेरौक 
टक फाटक पार हकर गाध कौ सडक पर चलने क्षणा । रास्ते 
मेदो चार परिचित व्यक्ति मिले थे किन्तु रातत फे धरंधलेपन 
मे, इस कपटवेश भ, उसे कोई पचान नदीं सका । 

मेतीलाल एक गेसुवा कपडा पहने श्रीर्‌ इसी र्न सी चादर 
तथा कम्बल श्रोटे था । श्राधा श्रगदन बीत चुकाथा। श्राधौ 
रात सै जाडा पना विश्षेप प्रभाय दिखाने ल्ग गयाथा। खारुना 
कपडे की एक भोली मोती के दहने कन्धेमे लटक रही भरी । 
उस कोली मँ पूना की साघारय सामप्रौ, एक भगगदूगीवा कौ 
पोथी, साख्य, दशन शरीर चार पाँच श्नन्य पाठ्य पुरस्ते धो । 
एक वडी सी छुरी भी उसने काली मे रख ली थी। वाये हाधमे 
लोटा चौर वगल मं खगद्धाला थी । खाने की कोई चीजया 
रपया-पैसा साथ न था { चिना द्रव्य के काम कैसे चलेगा, यह 
श्या सची ने नदी सोचा थाः १ सेच था, किन्तु बचपन से 
द्री उसका मन भगवान्‌ को भक्ति में श्रातक्त था । उसे चिस 
था कि द्वर ने जव जन्म दिया ई तव भजनते वददेगाद्ी) 


४२३० सवीन संन्यासी । 


यही नि्भस्सी्नता का माव उसंके मनमे इस ममय विशेष 
स्पसेजागउटाथा) 
किस रास्ते से का जायगा-उसका निश्चयं करके मोती घर 
से नहीं निकला था! कमलपुर सेदो केस पर सरकारी पक 
सडक थौ । वद सडक वरावर ्राजमगढ तक गर है। जा 
रेलगाढी नदीं खुल थी तव लोग इसी रास्ते से श्र फा जाते 
थे । मेतीलाल मी इसी रस्ते की मरार श्रप्रसर हुश्रा। 
मेतील्लाल् जव गोच से करीव एक कोस श्रागया तव वदे 
यटारोष के माथ सूय का उद्य हश्ना । छख दिन पूर्वं मदनपुर 
मे रात भरजागने के वादमभेतोमेजा सूर्योदय देसाथा उमफा 
स्मरण, यह ट्य देराकर हुग्रा ! सममा कि चह सूर्य उसकी 
श्रातं प्रार्थना के पुरस्कार मे सुधा का नवजीवन केकर उदिव 
ष्टमा था। स्याही णान्ति--क्या ही पुक्राबली कीः तरङ्ग ने 
उसके हृदय को ्राप्लाविव किया धा } वह साचमे लगा, सुधा 
श्रय कैसे हदगी १ क्या करती दोगी ? प्रहा ' उस वालिका कं 
दिन सुखसे कटे । इख प्रकार विचारो कौ परम्परा ने जय मेती 
के मानसक्तेत्र में ्रनधिकार-प्रवेश करके दैडना श्रारम्भं किया 
तव उसे दोश हमा । वह रास्ते मे एकाएक ठिठक फर्‌ खडा 
हेषगया 1 श्रपने ऊपर भ्रलन्त क्रुद्ध हकर वोला--यदह क्या १ 
करौ तो सै घरद्वार छाड गेरुवा वल्ल धारण करके सन्यास 
देण फरने चज्ला दहु--कदां मँ धर्म-चिन्तन भ्रौर ाव-चिन्तन 
मे सदे कर समय विताङगा--यैर कहाँ उमे चदले मेरे मन 


॥॥ 


1 
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पर यह फामिनी फो चिन्ता घ्नाधिपलय कफर रही है चि 
लि छि --धिकार दै सुभजेा। उस प्रकार प्रपने मनकोा 
सावधान कर मेद-मुद्रर का श्लोक्‌ पढते पटते वद पदक्ते को 
छअपेचा शरीर भी तीव्रवेग से उस रास्ते की जर पट चक्ञा 
इस वरद श्राय घे तक्र चलने पर सम्युख धूपमे ~स 
कष्ट मालूम हने लगा । तन कस्वल्ल को चैहरा कर न्धे पर 
रख क्लिया। सडक फे दोनो शरोर के सेत पीने धान से श्रपू्वं शोभा 
धारण किये =ए थे। घ्व सडक पर लोग श्राते जते दिप 
देते ई । कितनी ल्लोग मोती को साधु जान फर प्रणामभी 
करते इं । 
मती जम पटी सडक ऊ उपर पर्वा तव सत्ति धज 
वु थे । इतने ठी मेँ वह थक मा गया। राते फो उसे एक 
तर्द से नीद नदीं धराद थी] दूमरे, पैदल चलने का उसे कभी 
प्मभ्यास नथा । जय प्रयाग क कालेज मे पठताथा तत शाम 
केए एक वार कम्पनी वाग कौ तरफ पैदल घूमने जाता धा। 
जय से कालेज डा दै तय सं सुनह-णाम को धेढी दूरतक 
रहलने के सिवा दूर वक्त वैदल चलने का शगयद उसे मीरा दी 
न मिला-या। 
कलौ सडक से जहां पको सक का मिलान हया था 
उसके समीप ही पक्षी सडक पर ष्क पुलथा। उसी द ऊचे 
ुश्ते पर एक्‌ पेड कौ छाया मे मेतीक्लाल बैठ गवा 1 देमन्त | 
कतौ टण्डी हवा सन्‌ सन्‌ वह रदी थी ! मोतीलाल कौ धरावटः 
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शो्र ही दूर हगद । वहो वैठ कर वह सेचने लगा--^्रव 
फिधर जाना चाहिए ? अ्माजमगद को तरफ या इसकी उल्टी 
मार जिधर से यदह सडक राई ३ ११० मेत्ती को मालूम नथा 
कि विपरीत दिशा मे यह रास्ता कां सततम द्रा है । सोच, 
श्राजमगढ कौ ओर जाना ही ठीक है । यदि भगवान्‌ कौ कृषा 
ठगी ते वहो सै काशी या च्न्दावन चल्ला जार्छगां । 
यहां से श्नाजमगद छत्तीस मील ₹ } देा ढाई दिन फा 
शस्ता है । तीन कास के फासले पर शिवपुर नामक एक वहु 
वडा गौव दै 1 मोती उठकर फिर चलने लगा । 
चलते चलते धूप कमश वट गद । मेती फी चाल भी 
धीरे वीरे मन्द दह चलती । जव दस्त का समय हुभ्मा सव मारे 
प्याम के उमकी छाती फटने लगी ! एक पथिक से पृष्धने पर 
मालूम ह्या, शिषपुर यहो से कास भर दूर्‌ है 1 श्राज वहाँ दाट 
लगेगी । फेल, प्रमदं श्चैपर श्रन्यान्य फलत मने विकने कं लिए 
वदां जा रदे दं 1 ग्वज्ते लोग ददी दूध श्रैरवी किये जारदे 
हं । सडक के किनारे वटव वडो वावी थी । पानी पीमैकं ` 
लिये मेती रास्ते से उर उसफे घाट पर जा खडा हुमा 1 
पानौ फ समीप पर्हुच कर मेती के मन में इठात्त्‌ यद 
याव श्ना कि प्राज श्रभी वक भजन-पूजन ता किया ही नदी, 
पद्वते दी पानी कैसेपी र तव बह पानी मे प्रवेश फर जद 
दाधा पाङ साफ हश्रा । वाचलोीके तीन त्रार श्ाम, कट 
दल श्रीर्‌ ्रमरूदं रादि फलवान्‌ वृ लगे ये । प्फ इत षी 
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छाया मे साफ सुथरा खान देख वह गगलाला विद्धा कर 
बैठ गया । 

उसके गस से श्रव भी कण्ठी धी है। इच्छा दै, कोर 
सदूरुर सन्यासी प्िलने पर उनसे दीत्ता प्रदण करके इसे 
उतार देगा । 

भगयान्‌ कौ उपासना करके सोती मे गीता कौ पेयौ 
निफाल्ञी । गीता को कईं शोक पाठ फरने के वाद देखा, वागीचै 
क भीतर कु दर तीन चार श्रादमी घूम रहे ह । एर मादमी 
के हाथ में फल्ल ताडने कौ लम्गौ है श्रौषर दूसरा फे सिरो पर 
दाकरि्ां द । चै सव क्रम कम से मती के समीपसथ होने लगे । 
कध दूर पर कागजी नीदू कं कुद पेड यथे। नजिक्तके हाथ 
भें ल्ग्गी थी वह क्षम्गी से नीवृू ताड तोड कर एक ्रादमी फे 
सिर पर, टाकरीं मे, फरने लगा । मेती ने समभक्ियाकि 
इसी का वागोचा ₹ै। 

नीव ताड चुकने पर उस श्रादमी की नजर मेती पर जा 
पड़ी तय वहं करुद्ध डरता डरता श्रागे बदा । कद्ध दुर पर ्रपना 
फटा सुखा जूता उतार फर वह मेती के पास खडा द! चुपचापर 
उसके संह की श्रोर देखने लगा । 

मेती षे पुस्तरु फी श्रेर से सिर उठातै देख उस प्रादमी 
ने भूमिष्ठ देकर प्रणाम किया । फिर वद दाय जाड कर फदने 
लगा-चावा जी, मैने इस वावडो फे पासवाल्े पेड जमीदार से 

१२९) सालाना पर ठीकेमे लिये ई 1 भाज टी पदे पल फन 
-*1 
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ताडने श्राया हं । शिवपुर कौ हाट में वेरचूया | भाज, वागोचे 
मे वावा के चरणों की धूल पडी है, मेरे लिए यह वब्डा दी 
शम शङ्कुन दृश्रा--कद कर उसने टोकरी से एक चकोतरा 
शनैर एक पक! शरीफा निकाल कर मोती वावू क सामने ख्सा 
ध्रीर हाथ जडे । 

मेती श्रौते भूद कर मन ही मन वेला- प्रभे । मँ जानता 
था कि जब तुम्हारे चरणो शौ शरण गही दै तव सुभे किसी 
चात फी चिन्ता नदीं करनी होगी 1 हे दयामय । एेसा करना; 
निसमे वुम्दारे चस्णो काट्ट विश्वास मेरे हृदय मे सदा 
ष्रटल भाव से बना रहे । ॥ 

मेती के श्रँस सेत्तने पर उस माद्मी ने हाथ जेाढकर 
निनयपू्वक फहा--याबाजी । श्राशीवदि दीजिए जिसमें इस 
वागौचै कं फलन वेचने से युभे दे चैला मुनाफा हो । 

मेती ने कहा-्मै श्राशीर्वाद दैवा हँ, ठम्दे भक्ति प्राप 
हा, श्रीर्‌ भगवान्‌ फो चरणारविन्दं भें वुम्दारा मन वामर 
लगा रहे 1 

्रन्य-प्राप्नि का श्राशीर्वाद्‌ न पाकर चह श्रादमी कुद उदास 
दा गया । “प्रच्छ ते जातां हू वावा जी कह कर वह्‌ फिर 
शरणम कर के चला गया 1 मेती फिर भगवद्भजने निम्र टशा। 

श्राध घण्टे कं वाद्‌ मेती ने चकोतरे को मोली में रकम 
णरीफा खाया | वाबली में जाकर यंह धाया यैर ऊष कर ` 
खे उसने फिर राला पकडा ] 


म 
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जव यह रिवपुर परँचा तन दापहर हा गया था। गि 
फे बादर हाट लगी ₹ै। चारा श्नोर कडो धूप फैली है। मोती 
नै सचा, कर्द पर कुद दैर सुस्ताफर सान कर लेना चाहिए, 
हाद के समीप ही एक खच्छ सरावर दिखाई दे रहा था | 

विश्राम की इच्छा से वद ङु दूर स्थित एक बड फे पेड 
कौ शरोर चला । वहाँ पर्व कर देखा, पेड कं नीचे एक जटा- 
जुटधारी साधु सारे ङ्ग नँ भ्म रमाये वैठे र । कितने 
खरी पुरुष उनङा चार श्रोर से घेरे खडे ई । एक युवती खी ैठ 
कर उनसे वाध दिखा रदी दै । साशरुवाना क चगल मे एक कपडा 
यिद्धा दै । ठम पर्‌ चौभ्रन्नी, दुग्न्नी श्रीर ङु पैसे पडे है । 

मोतीलाल ऊुतूदल-बश वहां दे मिनट के किए स्डा दहा 
गया । वह साधु उसे खडा देस, कोष नौर उदासीनता की दृष्टि 
से, उसकी श्रोर धूरने लगा । उसके मन का श्रभिप्राय सम 
कर मेती वहाँ से हट गया । 

ताल्ञाव के किनारे पर्हच कर मेती ने देखा, दे तोन 
श्मादमी घाट पर नद्दा रहे है। सीटी पर ल्ली मादि रखकर 
मेती पानी में वैठा । छु देर चर स्लान करने से उसका शरीर 
खण्डा श्रा । स्नान करके चाद्र लपेट कर बह एकं पेड ए नीचे 
गया। सूने के लिए भीगे कपडे को उसने पेडकी दै टहनियोमें 
बौध दिया शरैर धरती माप्त कर गृगद्ाल विधा लै । प्र वह 
ल्ली से गीता की पोथी निराल् फर पाठ करने वैडा । पाठ 
फरते करते मेती का भूख लगी । रात द्वी से चल्लमै का परिश्रम 


दए नवीन सन्यासी । 


मती--म जड-ूटी नद जानता । 

“दार्थ देखा ?"? 

“हाथ देखना भी नहीं जानता 1 

भतो क्या जानते हौ ? सिप गोजा पकना जानते हौ 1 
मोती-- वद भी चदीं जानता 1 


^व्या प्रभी तक गोजा पीना नहीं सीखा है ? शायद तुम 
प्रभ श्रभीभर्वी हण्डे । मैते तुम्हारा चेहरादेख करदही 
समक गया हं । मै उमसे सची वात कहता ह--तुम चडे ्ररहड 
हो । सिर में जटा तक नदीं ! सिफ॑गेरुवा पहिरने शरैर कन्धे 
मे भ्तोली लटकाने दी से कोई सन्यासी नहीं हो जाता । श्रह्रमे 
मभूत समानी चाहिये, सिर पर लम्बौ जटा चाहिए, शरैर धटे घटे 
पर गोजा पता चादिए । नशे से जव श्रौं ्चगारे क्षी तरह लाल 
हो रहेगी तभी तो देखकर लोग को भक्ति हौगी। जव मैं पसे 
पहल घर से निफला था तव एकदम सीधा काशी गया । वरद 
के षाजार से साढे तीन रूपये में एक लम्बी जटा क्लेकर माथे 
परस्पली थी! सीधे सादे रदनेसे क्या ङु हेति दै!" ` 
यद फदकर साधु ने गोजा निकाल फर वये हाथ भे रख दहने 
वाथ गृठेसे मलना भरारम्म किया । ~, 

मोजा तैयार देने पर उसे विलम मेँ भर कर कदा--घर 
खोड छितने दिनि ए? 

“ध्वट्व थोडे दिन ध 
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इधर उधर देख कर साघु ने मेती के कान के पासर्जद 
तजाकर पूछा--कदो किस दफा में? 
मेतीलाल ते दफा का चर्थं न समम कर पू्ा--क्या 
कहा ? 
सन्यासी ने दसकर कदा-स्यों सुकरते दा ? जसे द 
नानवे दी नहीं 1 बडे हौ निर्दोष विलक्घल्त भोले भाते हे । 
सून, डकैती या जाल --कदै किम सुकृदमे मेँ फंसे थे ? 
मेती ने गम्भीरता-पूर्वक कदा ते किमी भी युकहमे 
मे नदीं फसा था । 
साधु ने मिर हिलाकर ग्रौर सुस्फरा कर फदा--वादहजौ 
चाद । तुम ता घडे पके मालूम देते हो । यही धर से निकल 
पडे दा । माने दुनियां से ठुम्दास कोई सराकार दी नदी ।-- 
श्रव उसने गाजे कौ चिलम पर्‌ श्राग चटाई 1 
मोतीलाल चुप रहा) साधु दा चार कशं लगाकर 
वैल्ला--मेच मच कदान। मुभ सेदिपति क्योंदा? मै 
सुषिया पुक्लिस नदीं द्व । कोन साता भूठ नदीं योलता ? 
वुम्दारी कसम, दुम श्नमनी वीती कद डला ! फिर म भी 
श्रपना सारा ।कस्सा कद्‌ सुनाञगा 1 
इसपर भी माची ने स्वीकार नहीं किया कि वद सिसी 
फरीजदारौ मामले मँ फा था । 
सधु मैश्ररदे चार दमं लगा चिलम नीचे स्कर 


ध नवीन सन्यासी । 


कहा-तुम न कहे ते इससे क्यार मान दुगा ? इतने लेग के 
दाथ देख कर जे फल कवा ह वह कुद मिलता है, कुछ नदीं 
भी मिलता ३, किन्तु वुम्दारा हाय विना देसे दी कदे देतारहैः 
तुम दैरा-सुकदमे के फरार श्रसामी हे । चिल्लम परर राग जल 
रदी है--साक्तात्‌ व्रह्म है । श्रच्छा इसे छू कर कटो कि ठुम 
फरार न्दी हा ? 
मोती ने उसकी यह वातत भी स्नीकार नही की । भराखिर 
साधु मै गजे की चित्तम मेती की श्नार वढाकर कदा-- 
पिन्नमे ९ 
1 भ्तहीं 19 
तव साधु ने वचे हुए गजि का भस्म करके कदा-- 
उठो, चलो । 
मेतीलाल--कदी' १ 
“छङ्कणद्रारे मे। यहो उाङ्करद्वारा रै, तुम्हे मालूम नहीं १ 
८ भ्नहीं {» 
५५इस तरफ पदतले पहल श्राये दो! गोव के भीतर भीराधा- 
कृष्ण का मन्दिर दै । रोज इद्वा, पूरी, मालपुश्रा का भग लगता 
है) जो साधघु-सन्यासी वहां परहैचते ई, भसा परते ई । सष 
गरमागरम मालपुश्रा, जा जितना खा सके-खाय । श्राठ, दसः 
पन्द्रह । घी से ख तर रदते ई । अहुत वटिया होते ह । स श्राज 
सत क्ता वीं र्हैगा । साघु-सन्यासियो के रने के किए एक 


1 


॥ 


| 
॥ 


तेताल्लीस्षवां परिच्छेद 1 ४४१ 


पका मकान भी ई ! एक्वासणी खव श्रानन्द ¡ सिप एक ही 
चीज का सुगम नदीं श्रीर सव तरदं का सुख है! चलना हे 
ते मेरे साथ चलो 1", यद कह कर साधु उठ खडा हुधा 1 

फेसे भण्ड का साध पकडना मेती का जया भी पसन्दन 
था! तथापि भोजन श्रौ श्राश्रय के लिए विवश दोकर उसने 
उस कपट-वेशधारी साघु के साथ जाना खीकार क्रिया । 
दोनों धीरे धीरे उङ्रदारे फौ श्नेर श्रम्रसर हए । 


चवालीसवों परिच्छेद 

रास्ते मँ जाते जाते मोतीलाल ने पृ्ा--वावा) भ्रापका 
मामक्यारै? । 

शेरा नाम मैसानन्द भारती दै । जन गदश था तव 

दूसरा नाम था। बुम्दारा नाम क्या है? स्थान श्रादि 
कहां है ¢ 

“मेरा नाम श्रमी तक ऊख नहीं रक्खा गया है--प्रभी 
चरका नाम ई।* 

“शरदे नाम जाहिर न करना 1 किसी को मत बतलाना । 
श्रसली नाम ओर गौव दोनों को लिपा डालना दी अच्छा दै। 
पुलति को पता ल्ग जाय तो बह रजिष्टर मँ नाम दज कर 
धर पकड करना शुरू कर दे । सुभे चुपचाप बतला दो, मै द्द 

हीं पकडवागा ।-- कदं कर साघु हंसने लगा 1 

मेतो को चुप देस कर उने कदा--देखा, एक वाच तुशे 
अभी समभ्पाये देता ह । उङ्करद्रारे में पर्हैवकर खुब गम्भीर 
दाकर रहना । समभर गये न ? एेसा भाव दिखाना, जिसमे लेग 
समभे कि इसका मन सदा परमाथे-चिन्तन मेँ दी इवा रहता 
दै। ससार छु नदी--सर्व मिथ्या । रुपया-वैसा, खाने-पीने 
को चीज, ये समी तुच्छ पदाथ ई ! दन पर मूल कर भी नजर 
नदीं डालना । मोख भूद फर केवल ध्यान करना--रीदहं साहम्‌ । 
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इदम लोग जे हंसी-वफरीह करते ह वह चिप कर श्रपनी मण्डली 
में । च्रपनी घर्मगेष्ठो मेरहसे वेललो, जाजी मे ध्यावे करो, 
उसके लि कोई मनादही नदी । किन्तु उन लोगों के सामने 
ण्क द्म गम्भीर विश्वम्भर-मूतिं यन जाना चादिष्ट । श्रच्छा 
णक काम करा न, तुम मेरे चेला वन जघ्न! दो एक चेला 
म देने से साघु-सन्यासौ की कृदर नदीं डती । तुमको मी 
लाम होगा । मेरे साथ घूमने से तजरवा हासिल करेगे । दो 
पैसे कमाने का दग सीसेगे। में तुमको सव वार्तो मे हाभि- 
यार कर दगा । विज्ञानशाख फी भी िक्तारदुगा। 

मोतो -श्नापने विज्ञान पढा ₹ै † 

(“'क्यौ नही पठा रै । भ्राज कल शरो मे विज्ञान कफो 
अहो कदर ई । विन्ञान की दा चार बाते यदि उन लोगों 
फ मनके माफिकृ कदेव फिर तुम्दारी पृजामे कमीन 
रदैगी-- घडे चडे सेठ साहूकार, डिपटी, युन्सिफ तुमकः। गुरु 
मरना कर मन्त्र तते ! तुम्दारी सेवा करेगे । रुपये-पैसे की कमी 
न रदेमी । यदी सव देख सुन कर भने विज्ञान का छद निपय 
सीख लेना वदा ध्रावश्यक् समा । सुभे कोरा मूख मत समनो, 
सै पदा लिख्या श्रादमी दँ । हिन्दौ-विन्नान की को पुस्तक मिल 
जाती तो ओ स्वय पटकर उसका मवल्लय समक लेता, इस वात 
का सुभे गवं धा । मगयक्छपा से एक सुयोग भी मिल गया । 
क दिन घूसते घूमते ओँ एक यड श्यादमौी फे घर श्रातिश्य ग्रहण 
करसे के क्लिए जः पर्वा ! कमरे फो भीतर चैर रप कर देखा तो 
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कोई वावरू नहीं है । वरामदे की कोनेवाली खुली कोठरी मे, 
जहां वैठ कर लडफे पठते थे, जाकर देखा तो वदा एक भी 
लडक्रा नदीं था। देवल पर कितनी दही किताब इधर उधर विर 
पडी थो । उनमे एक किताव कौ पठ पर मेदे श्रो मे “सरल 
विज्ञानं पाट” लिखा देखा । फिर क्या था, कटर्मै उसे काली फे 
मीतर डाल कर “वक परमधार्मिक ? री भाँति धीरे धीरे चल 
दिया । दूसरे भक्तके घर जाकर श्रातिथ्य ग्रहण किया दसी पुस्तक 
को पटकर मैने कख विज्ञान की वाते सीख ली है । पुसतक के 
जिस पेज पर लङ्क का नाम लिखा था उसे फाड फर 
फक दिया दै 1 कभी कभी पठता दँ । श्रगर तुम मेरे चेते षन 
कर भेरी ख सेवा-शुश्रपा करो, श्रौर किताव लेकर कदी चस्पत 
नदे जाभ्नो ते वह किताधरम तुमो पठने कं लिए दे सकता 
हं । किन्तु पद फर क्या तुम खुद समभर सकोगे ! काँ तक 
पदे क्तिसे हा १ 

मेती ने कहदा- बहुत नदी, मामूली तरद से कुद लिख 
पट लिया ई । 

“हे दं ! माचयुम हेता है, उख तरफ ठन ठन गोपालल-- 
कालल ्रच्षर स वरावर ह ¡ उब्टा घडा है। च्छा, म तुमको 
जनानी ही सिखा दूंगा, ङं चिन्ता मत क्रो । क्त्या समी 
लोग क्लिखे पटे होते ह? श्राज कल के वाजारमें मितनेदौ 


सन्यासी पढे लिखे मिलते ह । तुम मेरे चेला वन जाग्रे । पेखा 
सयोग फिर नदं मिलेगा 1 


चचवाल्लाप्तवा पाररच्छद्‌ । ४थर्‌ 


इस रद बाते करते करते दोनों उङ्क्रारे फे समीपजा 
पुय । सभा-सण्डप के एक श्रार ठाङ्करनी फा मन्दिर धा, 
दूसरी मरोर श्रतिधिशाला यौ । मोती ने भीतर जाकर देखा 
कि श्रतिधिशाला फे घरामदे में तीन सन्यासी भैर वैठे ईै। 
शनम एक श्रपेड खव विशालकाय हृष्ट पुष्ट था । एक वालक 
सन्यासी गोजा यनारहाथा परीर क युपा सन्यासी वेल फी 
लकड के भङ्गघुटने से छृण्डी मेँ भङ्घ रगड रदा था । मोती 
श्रीर सैरानन्द्‌ कौ देखकर वह मोटा सन्यासी धीर सवर से 
च्ल उठ-^्ररे शरीर दे सूरत साधू श्रागया । उसमें प्राधी 
छर्सौक भङ्ग शरीर डाल दे 1 यदद फह कर वह उच्चस्वर से 
पुकारते लगा--पुजारीजी--्रे पुजारी, घमो मिसिरजी । 
श्रावाजञ सुन कर एक इयते पतते भिसिरजी रामनामी 
दुपद्ध श्मोढे बादर भराय ! उन्दने पूड्ा-्या रै स्वामीजी ? 
खयामीजी-पुजारीजी, शरैर दो मूरत सपू ध्राया र । दै 
छर्टोक किसमिस, दो छ्टाक चीनी शचीर्‌ ्राध सेर दृध र्गा दे । 
५'वह्त भ्रच्छा”” कद कर पुजारी चला गया । 
इतने में मोतीलाल श्रौर भैरवानन्द वदां जा खड हण । 
स्वामीजी ने कदा-वैठो । 
दोनों के वैठने पर स्वामीजी मोती फो सिर से पैर तक 
देखने लगे । फिर पोले--वतुमने नया भेप लिया है । 
मेती फे साथी साघु ने कदा-- विलत मया । 
भतेसा दी चला है १ 


४ 
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भैरवानन्द ने मोती कृ रयँद कौ शरोर देस कर कहा, 
दै तो-पर भी इसंफा चेला नदीं किया है । लेकिन हमारा 
चेला दाने के बास्ते उसकी बडी ख्वार्िश. दै । | 

“बहुत अच्छा, बहुत श्रच्छा'। देख, दमारे दो दो चै 
ह| एक भङ्ग पीम रहा है, एक गोजा मल रहा दै 1 इतने 
मे बाललस चेललेने गाजे फी चिलम शुरु के दाय भें दी । कदं 
दम सीच कर उसने चिलम भैरवानन्द के हाथ दी। 
भेसवानन्द ने प्रसाद पाकर एक दूसरे सन्यासी को दी } उषते 
दो द्म लगा कर मोती को देने के लिए हाथ बढाया । यह देख 
कर खवामीजी बोल उटे- -क्यारे तु. भी गोजा पीता है? `. 

मोती ने फदा-- नदीं महाराज । 

“बहुत प्रच्छा-- वहत श्रच्छा। मत पी-गौँजा मत 
पी--त्‌. श्रमी चचा दै । गोँजा पियेगा ते पागल्त हा जायगा-- 
कलेजा जल जायगा-मर जायगा । मग पी--गँजा मत पी । 
भग च्रच्छी दती रै । भद्ग पौवे मौज करे वना रदे श्रवधूत । 
यद कवित्त है । जय तेरी चालीस वर्षं कीउमर दौ तव गोजा 
पीना। पभीभगपी 1 

गजे की चिलम नियमिदे भाव से पियक्षद साघुश्रो के 
यीच धमते लगी 1 सूर्यास्त दा गया 1 

इथर एफ डे लेटे मे चीनी मिला टृ्रा दृध स्सा था । 
मग कागेोला मी तैयारद्ो चुक्षाथा] वेह दृधे मिला 
दिया गया मन्दिर का नौकर वुरन्त के धोये तीन चार मिद्टौ के 
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शरवे दे गया । उन्दी पुर्वं से सभी चिजयापान करने लग । 
दो पुरुवा भग पीने फे वाद खवामीजी ने देखा, मोती भग मदं 
पीता रै) वोले-स्योरे, तू.मग भी नहीं पीता? 
मोती-जी नदी । ˆ 
“भग नहीं पीता है ते सुन, एकं कनित्त सुन-- 
जिसने इत दुनिया में श्राकर एक दिन मी पियानमग। 
सने सच धूष्धो तो श्या देखा जहान का रङ्ख ¢ 
संमा नहीं समा । जिसने इस दुनियाँ भें श्राकर याने 
जनम लेकर एक दिन भी भग नही पी लिया उसमे जदान 
का-जदान नाम है दुनिया का--जहान दुनिया को कदते है, 
फारसी लफज ₹ । उसने दुनिया का र्ग टङ्ग क्या देखा १ ऊठ 
नहो देखा ।- कद कर खामीजी ददा कर हंसने लगे ¦ 
श्रीर सन्यासी भी खामीजी फे खर में खर मिलाकर ईसंते 
हसते बोल उठे-““कुद्ं नदी देखा 1" भैरवानन्द वेल उठे-- 
वाद वाह, वहत ्रच्छी कविवा है, वहत अच्छी ! 
घटी भर रात वीती । श्रारती होने सें श्रव विलम्ब नहीं ह । 
एक एक फर गाँव के कितने दी खी पुरुप भ्रारती देखने के लिए 
मन्दिर में कटू हने लगे। सेने फा चश्मा लाये, शाल श्रेषदे 
षट, एक मेटेमल वावू मी प्रये ! प्रारती हनि मेंकृद्य 
विद्वम्य देस वे दर्मक क्ञोग सन्यासियो के पाम श्राकर यैडे) 
भ्वामीजी मै चार पुरे भग पेट मे डाल करके पाच पुर्वे 
क्षा कुद्ध भ्रण मात पीकर चचा वचाया चालक चेत्ते को दिया 1 
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उसने उसे एकी सोसि मे साफ कर डल्ला । इसके बाद 
स्वामीजी मे फहा--अरे वचा, यडा मजन सुना दे । मा लेग 
यावृ ज्ञौ ग्राये ह । थोडा इरिनाम गाकर दन लोगे को सुना दे! 
तर लङ ने दा कश्वालते निकाली 1 स्वामी दाथ मेंकर- 
ताल लेकर घजाने लगे यर लडका करताल्ञ के ताल पर नाचे 
नाचते गाने लगा- 
राम नाम लड. योपाट नाम घी। 
कृष्ण नाम मिसिरी घोटघाल पी॥ 
स्वामीजी करता वजाने के साथ ताल्ल ताल पर सिर 
दिलाने लगे । जब गाना समाप्त श्रा तव॒ स्वामौजी ने उस 
बिया से, ज सवे श्रागे वैटी थी, कदा-माई तुमने गीत 
का ध्रै समन्ता? 
"ष्टां वावा, कुड कड समक्ती हू | 
स्वामीजी ने कदा--राम नाम लड. दै ( दाथ के इशारे 
से गोलाकार पदाथ दिखाकर) मेतीचूर का, चैसन का। गोपाल 
नाम घी है--मक्ययन फ ठेस, कृष्ण नाम मिसरी है । सवर घे 
घाल कर पग्र । मत्तलतव हर घडो राम एप गोपाल्न कहे ! 
विधवाने कद्ा-दो वावाजी, राम नाम ल्ल. सै भी घटकर 
च्मोर छष्ण नाम मिसरी से मी वदटकर मीठा है! 
(ह+ वहत मीठा दै-वहत सीखा ! एक साधुने कदा ईै- 
““भरासा देह का मत राया, 
छमीरस साम फा चाखेा । 


॥ 


चवालीसवाँ परिच्छेद । ष्ट 


सममा माजी ? यह जे मलुप्य का चेला है इसका कुल 
मरासा न्दी, कख मी नहीं 1? 

अन्य सन्यासी भी खर में खर भिलाकर वेसे-कृड भी 
न्दी भौ नदीं । 

बुदिया ने कहा-खथौ वात ई वाचाजी, इस देह क्षा 
अरोसा ही क्या १ प्रमी दे, कुद देर में नदी । 

स्वामीजी-माई तू वडो भगतिन &। तूने ठीक कहा 
है-नामजेा है वही भ्रमत र । उसके पीने से जीव का मेोन्त 
हेता है, वह ्रावागमन से दूरता है । 

दशक श्रापस मे फुलर फुर कर कने लगे--““यद् साघु 
श्रसल मे तरव घ्ानी है--रेसे मदात्मा के दशन से पुण्य रहता 
रै ।› स्रामीजी मे यद वात श्नच्छी तरह सुनली । 

“सस्त मे मी लिखा ई--श्रसारे ससारे--यंद ससार 
छद चीज नदीं चै ।--कहकर स्वामीजी देने आसे मूद कर 
भक्ति-गट्रद्‌ सपर से कदने लगे-- 

सक्षि ससि ङ्ष्य रट चवासब्रयानसे। 
क्या जाने दस श्वाप्त का यही न्तनाष्। 

इतने मे श्रास्ती क्षा घटा वज उठा । दशको ने स्वामीजी 
को प्रणामं कर के किसी ने दुश्रन्नी, किसी ने चैम्रली, किसी 
ने पैसा उनके वैरो कं समीप रक्सा । चद्माधारी वाव ने खन 
से एक रुपया उनके श्रागे फेक दिया । सव ज्ञो आरती 
देखने गये 1 

० 


४५० जवीन सन्यासी । 


श्मारती हमे पर पुजारी ने भगवान्‌ कौ प्रसादी पूरी, मेहन- 
भग, मालपुमा, साधुर्न मे वाट दिया। मतौ नेमी हाय 
पसाया किन्तु मारे ग्लानि के उसका मन व्याकुल हा रहा 
था] इन वच्चो के दल में मिलकर माने वं भी उन्दीका 
साधी हाफर माल्तपुश्रा खाने श्राया है। यदह सोच कर उसका 
हृदय लब्ञा श्रर क्तोभ से सछुचितु, हो गया था । किन्तु 
वेचारा करे क्या 1 भूख से पेट जल रहा धा । उसने एक कोने 
सें दवरर रेरे में वैठ, किसी तरह शंख क जल को श्रांस 
मेँ दी रोक कर भोजन किया। । 

उकुरजी कं मन्दिर कः द्वार वन्द्‌ दे गया । पुजारी श्रादि 
सभी चले गये ग्रर जो दे सन्यासी पले ष्टी से ऽस 
श्रतिधिशाल्ला मेँ ये उन्दने स्वामीजी से कहा--भेटः मेँ श्राज 
कितना श्राया? 

युवक चेले ने कदा-दे रपये । 

एक सन्यासी ने कदा--दमारा हिस्सा ? 

यह सुन कर स्वामीजी ने कदा--कौसा हिस्सा? 

"माई लोग जो मेंट दे गई बद सभी साघु को दे ण 
दुं | क्या वे श्रमे बुन्दं को दे गई & ? उसमें श्राधा हमास 
डागा । । । 

स्वामीजीं बेले-ठीक दै । तो यु प्रणाम करक मेरे वैरो 

क पास क्ये रख गदर । ग्लोक सुनाया ओने, व्छोक का श्रये 
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बताया मैने, नाच कर गौत गाया मेरे चेते ने। सफु का रिस््ा 
लेने बाले तुम लोग । मने उनका खुश किया ईै, उन्होने यु 
मेद दी ई | तुमने क्या किया है जो हिस्सा माँगते हा ? लाज 
सहो श्राती ? 


उन सन्यासियो ने कहा--दम भी ते यहीं वैडे घे । हम 
ल्लाग क्या घास काटने प्राये हं ? लार, हमारा हिस्सा दा । 


देने में भारी गडा ह्घ्रा। चाद विवाद को ्रनन्तर 
गाली-गौज हने लगी । खामीजी ॐ ह से एेसौ श्रश्लील 
गालियां निकलने लर्गी, लिन्द सुनकर कानर्मदना १३ रायिर 
स्व(मीजी भङ्ग घटने का सोटा हाय में ले घुडक कर वेल्ते- 
“कीन दमसे हिस्सा वैटाता ई, वटवे ते देखें । श्राज लाश 
गिर जायगी 1» युवक चेला भी गुरु का पक्त लेकर छू कूद- 
फरीद करने लगा । श्राखर दोन सन्यासी कोई उपायन देख 
चुपष्ा रदे] 

तवं स्वामीजी देने चेलो को केकर धर फो भीतर चले 
गये { भैरवानन्द से एक सन्यासी कने लगा-देखा, उस 
यमान कौ १ स तरह गरीय का हिरमा मार खाता ३1 उस 
पर ध्रहन्नानी यनकर ज्लोगो को ठगता ई । 

दसरा सन्यासी बेला--उसने दा कवित्त फटे ई चीर 
द चेज्ञो को साथ ल्लाया है । इससे क्या सर्वस भास करेगा ? 
मेसा हकृ मी मारा गया 1 सुफु मे गाक्तियाँ सुनी । 
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चन्द्‌ कर कफ सेगये द ] छप्पसे के समीप जाकर देखा--दे। तौन 
जगहो से महली फी दुर्गन्ध श्रा रषी थी } हाट ऊँ दिन मघरा- 
दिने उन्दी घरों मे यैठ कर मलयो वचो ई । दा सोन छपे 
मेवदवु तन धी रिन्तु चद छूडा-करकट पडा था। ब्रह 
सेने से रातर्मै सोप वमैरह का भयथा) इसलिए मोतीलाल 
मे उस स्थान का डकरः फिर पकी सडक पकड । ॥ 
कु दी दूर श्रागे जाने पर देखा, सद्क क पाक्ष एक 
ऊचे वरामदे का सुन्दर वैगला द 1 साचा, इस वरामदे मै वे- 
सट सो सकता हु । तव वद रास्ता दाडकर घरामदे फे पास जा 
खडा हश्रा । मन मे सोचा, जिसका मकान है उससे प्राज्ञा 
लेकर चरामदे भं सेना श्रच्छा है! उसलिए उसन धीरेसे 
पुकारा--यदहा ओद रै ? छद उत्तर न मिला । 
मेती ने फिर श्वर को कु ऊँचा करफे मावाज दी--यदां 
कोद र? 
फिर भी ङु छत्तर न मिल्ला । मेती मे सचा, मकान साली 
ते नहीं दै । सीढी पर पैर रख धीरे शीर वदे उसारे मेः शया । 
कुद कु जे प्रकाश था उसमें देखा कि कमरे का दरवाजा वन्द 
दै। तव उसने धीरे धीरे घरामदे को प्रान्त मे जाकर देखा ता एक 
किभ्वित्‌ सुली सिडकी को सह से यशनी श्रा रदी शै । सिडकी 
के पास जाकर देखा कि केोठरी के भीतर एक तोस वत्तीस 
वपे का युवा नीचे श्रासन विद्धाये उस पर हाथ जडे राखे मदे 
वैठा द्धै! मती ने समना सि वद उपासना मेँ क्लीन है, श्रभी 
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उसको पुकारना उचित नदीं । मेती वर्ह चेर कौ सरह फुछ देर 
चुपचाप खडा र्दा । फिर वदाँ से दटकर उम कोटरी को 
दरार फे पास प्राया । द्वार भीतर से वन्द्‌ था । थक जाने फे 
कारण मेती ने सोचा, कन्धे से कोली उतार कर नीचै रस कर 
जरा यैड जाय । वैठते समय कन्धे से धरती पर भोली सपने 
का शब्द हरा ] तम्र भीतर से श्रावाज श्राई--कौन है ९ 

मोती ने खड हा कर कदा-म सन्यासी दहं । 

वाव कियाड सोल कर बादर श्राय । बेत्ते-श्राप सन्यासी 
ई? श्रा, भीतर श्रादए 1 

मेती--मीतर जाने की श्मावश्यकता नदं है । सने श्रापकौ 
शान्ति भङ्ग फी, इसके लिए कमा-प्ारथी ह । मै श्राप के वरा- 
मदे मं रात को सेऊगा, यदी धाज्ञा जलेन ध्राया दं] 

वाचू-सेदइएगा ता बरामदे म स्यो ¢ इस गहन मे, जाडे 
की रात मे, ्रापफा कष्ट होगा । मेरे इसी कमरे के भीतर 
सेए । श्राइषए्‌ 1 

मैतो- नदी, मै भ्रापको तकलीफ देना नहीं चाहता । नै 
इसी वरामदे मे चडे म्राराम से सेङंगा श्राप जाकर सोश्ए । 

“भला पसा मी कभी हा सक्ता है? ॐ धर फे भीतर 
से, शरैर श्राप बरामदे में रहे! म्ाईए, श्रादए । सभो छक 
तकलीफ नहीं हेग । बहुत जगह है ।> 

मेती ने, वावू कं पीदं पौधे, घर ॐ भीतर प्रवेश किया । 
देखा ता कमरा साफ सुथस श्चीर खुब लम्बा चैषडा है} एक 

५ 
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वन्द्‌ कर फे सोगये द| छष्पसें के समीप जाकर ठेखा- दे ठौन 
जगहों से मखली की दुर्गन्ध श्रा रही थी । हाट कं दिन मव्रा- 
दिने उन्दीं घरे से बैठ फर मडलि्यो वेचतौ ह । दा सोन छपे 
मेव्दवू तोन थी किन्तु स्च कृडा-कस्कट पडा धा'। वदं 
सनै से राव भें सपि वगैरह का भय धा । सलिए मेतीलालं 
नै उस्र सान को छोडकर फिर पी सड़क पकड । 
कु ही दुर श्रारो जाने पर देखा, सडक के पास एक 
ऊचे वरामदे का सुन्दर ्वेगला दै ! साचा, इम वरामदे मे वै- 
खट सो सकता हँ । तव वद्‌ रास्ता काडकर वरामदे क पास्जा 
खडा हुश्भा । मन भँ साचा, जिसका मकान रै उससे श्राज्ञा 
लेकर वरामदे मे सोना श्रच्छा ई! इसलिए उसने धीरे से 
पुकारा यहा कोद ₹ ? इक उत्तर न मिला । 
मेती ने फिर स्वर को कु ॐचा करके श्रावाज दी--यहां 
कोदैहै१९ \ 
फिर भी छद उत्तर न मिला । मेती ने सोचा, मकान साली 
ता नहीं है | सीटी पर पैर रख धीरे वीरे बह उमारे मं गया 1 
ऊ कु जे प्रकाश था उसमे देग्वा कि कमरे का दरवाजा बन्द 
दै। तव उसने धीरे धीरे बसमदे के न्त मे जाकर देखा ता एक 
किचित्‌ खुली सिडकौ की राह से रोशनी श्रा रही दै । सिडकी 
के पास जाकर देखा किं कोठरी के भौतर एक तीस वत्तीस 
वपे का युवा नीचे श्रासम विद्धाये उस पर हाय जोड श्राखे मदे 
बैठा दै । मोती ने ममा कि वह उपासना मँ लीन है, श्रमी 
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उस्तका पुकारना उचित नदीं । मात व चोर को तरह कु देर 
चुपचापं खडा रदा । फिर वहाँ से हटकर उस कौठरी कै 
ह्वार फे पास श्राया । द्वार भीतर से बन्द था ¡ थक जाने फो 
कारण मेती नै सोचा, कन्धे से कोली उतार कर नीचे रय कर 
जरा वैठ जाय । वैठते समय कन्ध से धरती पर कोली रखने 
का शब्द हमा | तम भीतर से प्रावाज श्राई-कैौन है? 

मोती ने खडे हे कर कहा -ै सन्यासी ह । 

वावू कियाड खेल कर बादर श्राय ¦ वे्ते--श्राप सन्यासी 
९ श्रादण, भीतर श्राइषए 

मैती--मौवर जाने कौ श्रावश्यकवा नहीं है । मैने श्मापकी 
शान्ति भद्ग फी, इमके लिए तमा-्रार्थी ह । मै श्राप के वरा- 
मदै में रात फो सेरऊगा, यद्दी श्राज्ञा लेने श्राया दहं 

बावू-सेद्ृएगा ते धरामदे मे क्यो ? इस श्रगदन मे, जाडे 
की रात मे, श्राप कष्ट हौगा। मैरे इसी कमरे के भीतरः 
सेद्रए } प्रादए्‌ 1 

मेती--नदीं, यै श्रापको तकलीफ देना नदीं चादता । ओँ 
इसी बरामद मे बडे ्राराम से साऊंगा । श्राप जाकर सेए । 

भल्ला ठेसा मी कभी हा सक्ता है? रम घरके मीतर 
सऊ, भैर श्राप वरामदे मेँ रहे! मरादए, ्राइए । सुमे छख 
तकल्लीफ नदद हागी । वहत जगह दै 1! 

मेवी नै, वावू फे पी पदे, घर कं भीतर प्रवेश किया ! 
देखा ते कमस साफ सुधरा श्रैर खच लम्बा यैडारै। एक 
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तरफ चैको पर विक्धीना विद्धा हश्ना दै । उलकं पास ही वेन्व 
पर एक स्टील ददुः रक्खा है । दवार सै छं टकर प 
विल्लायतो चूल्हा शरीर चाय श्रौने तथा परीने का सव सामान 
पडा दहै । चैकी के सिरदाने की तरफ एक टेवल पर लालटेन 
बल रदी दै श्रौर कितनी ठी मोटी मदी पुस्तफ उसपर रक्पी 
ई । दीवार भँ चार पोच नकरो मोडे हए लटक रदे धे । 
द येन्चें भ्रीरण्कद्टा हृथ्ा काला वोडंभी धा। 
चावृू ने भीतर जा चैर पर वैठ श्रपने बगल में सथान 
दिखा कर कदा--“ध्राइए, यैठिए" मेती चौको कौ कगनी पर 
वैटठ कर कमरे मे विद्धे ध्मान पर दृष्टि डाल कर वेषला-्नाप 
उपासना मे सलग्न थे । यने घाधा डाली, बडा श्नन्याय हश्ा । 
वाचू--उपासना क्या, उपासना की नफल कददिषए । दम 
लेग उपासना क्या करी ? गृदख का सन स्या शिर रग 
ह १ धेठकर भगवान्‌ का स्मरण करने की चेष्टा सत्र करता ह 
श्राप श्राये ह, यदह मेरा सौभाग्य है । 
कद्ध देर इधर उधर कौ बातें हने के ्रनन्तर घाू एकाएक 
बोल उटे--्रच्छा, वावाजी, ' श्राप घ्रान दीजिष्तोार्मे एक 
बात पू ] 
पूषि 12 
चाच देनो भै उंगली से दवा कर वोले-मलुप्य की 
गयु होमे पर प्रास्मा करदिण्-या जै कददिए-उसकी कया खतन्त्र 
सन्ता रहती है ? ॥ 


५९ 
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मेती ने कहा--हिन्दृशालो पर विश्वास करे से- 

वाव नै वात काट कर कहा -वह नच मै जानता हू । 
यने पडा है। य श्नाप से वद नहीं पूलता-्याप श्रपने मन 
का--शास-पुराण की वात छाड दीजिए--श्रपने मन काखा- 
धीन विश्वास जे हा, वदी युभसे कदिए 1 

मोती--मेरे मन का विश्वास है-मयुप्य ॐ भर जाने पर 
मी उसका खतन्त्र श्रस्तित्व रता ३ । 

वाच एक मिनट चुप रदं कर बैले--श्रस्तित्व रहा रै । 
मेरा भी यदी पिश्वास ई । सख्वामीजी, सै घ्रापसेण्क वतश्ीर 
पूया । प्नास्रा दै, श्राप कपा-पूवैक मेरी धृष्टता त्तमा धारमे 
समीचीन उत्तर दे प्लुगृदीत करेगे । म श्रापकी परीका करनै फे 
च्रभिप्राय स्ते या घ्रापको पासे मे डालने के लिए नदीं पद्ध । 
किसी क्षारण से मेरा मन वडादी व्या्घु्त र । यह कदने कौ 
श्रभी जरूरत ही क्या 1 इसे जाने दीजिए । दाँ, प्रापने जो कदा ह 
िमद्यु के श्मनन्तर भी म्प्य कौ खवन्त्र सत्ता रदत र--यद् 
श्रापकफा ख्वतन्च विश्वास दई । श्नन्दा, इस विश्राम का श्राधार 
क्यः टे { छया मिचार कर श्रापने दिश्वास कियाई कि मर्यु 
क घाद भी मनुष्य का स्वतन्त्र रसि रहता द ¢ 

मेती-मेरा विश्वास २ ण्ण क श्राधार पर प्रवलम्वित 

ई यैर 
चातू-भ्राप ैँगरेजी जानते ह १ 
ष्स््ी दां {9 


शभ नवीन सन्यासी । ` । 


^पाश्चाच्य दर्भन पटाभ्ड १ 

"हो, कुद कुद 1 

“"प्रच्छाद्ी हश्रा | तव दम लेना का श्रज्ुभव मिक्तेगा । 
प्रच्छा क्या कते थे, कदिए । 

मेती-मेरा विश्वास ई कि प्रथमतेङ्र सृष्किर्वा दद मीर 
फिर उनकी सृष्टि का ्रभिप्राय शुभ र । मवुष्य को जे उन्दने 
सिरजा है बह येंदी नदीं सिरजा, किसी श्रभिप्राय सैषी 
सिरजा ई । मचुप्य को क्रम क्रम से ऊचे रिखर तक पर्ुचानेदी 
को लिए बनाया है । वे उसे एक एक सीटी ऊपर चढा कर चरम 
स्थान तक पर्वा देगे। स्कल में जैसे श्रलग श्रत्तग स हते ददै, 
मै समता ह, मनुष्य का एकर एक जन्म भी उसी तरह एक 
एक छ्ास दै 1 एक जन्म मेँ मतुष्य श्रपनी कितनी क्या उन्नति 
कर सकता ह ? म्रत्यु के साथ साय यदि सभी समार हाजाय 
तो यह सृष्टिव्यापार विलऊल ही, लडङो यो खेल की तरद, 
निर्देश्य दगा । इसीसे मँ विश्वास कर्ता ह किमृतयुके 
वाद्‌ भी मदुष्य का स्वतन्त्र अस्ति रहता है! उसे चाह 
श्ात्मा करिये चाह श्मैर कुछ} वदी प्रास्मा फिर नया मनुष्य- 
शरीर धारण करती है, पिले जन्म मै मनुष्य-जीवन का सवक 
जरो तक सीसा था, इस जन्म मे फिर वहं से श्रारम्भ कम 
उन्नति के मार्ग पर श्रग्रसर हाती है । 

याव ने कदा-्मै भी ण्क समय यदी सोचता 'था। 
रच्छ, मेरे एक ग्ररन का उत्तर दीजिए । क्या वृत्तो मे भी श्रास्मा 


9 
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टे ? पेड सख जाने पर या उसंका स्वतन्त्र भरसिद रएता द 
शनैर वद फिर नया पेड दाकर जन्म लेता द? 

मेती ते कहा- यह मेरौ समभ मे नदीं श्राता । 

^(तच ता भगवान्‌ का घृतो फौ रचना करना घहेश्य-हीन, 
लडकां का खेल, भा ?? 

“से क्यों १ धत्त सूर जाता दै, िन्तु उसक फलं पे धज 
सेजे सैकडे पेड उत्न्न देते द, बद ईर फे उदेश्य फी सार्भ- 
कतां को प्रमाणख्वरूप ई 1? 

घाव ने कदा-जताै भी सी तरद करहु किश्धरने पूर 
परिणति के लिए सुप्य फी सृष्टि कौ दै, वहुत ठीक । फिन्तु 
प्रत्येक सुप्य स्वतन्त्र भाव से पूरी परिगति फो प्राप्न दा, यद 
उनका उदेश्य नहीं दै । पूर्णं परिगति फे ललिण उन्दने मानव जाति 
की मृष्टि की ई । वशावली-कम से मानवजाति प्ता फी प्रर 
श्रप्रमर होती ₹ै। वदी उने श्रभिप्राय कौ सफ करणी । 

मेतीलाल ने ङक सोच कर फार फ़ टम पटल फी 
श्नार मेरा खयाल्ल कभी नर्द गया था । श्रच्ा, म इसे सेोचकग 
दर्खेगा । खु ऊ वाद प्रन्येर मनुष्य का म्बतन्व श्रस्ित्य ग्धा 
है, श्रापके इस विन्वासर का श्राधार क्या टै? क्यार्म यदप 
सकता्। 

वाव घीरे धीरे कदने लमे--जरर धूल कव द्र टेचिणम 
दारी द्र में पक्रा दिन्. या-्मे कि मय देवे द । जव पष्ट 
पदल कालेज मे गया वद मेरे साय णक व्रिदार्यी गद्य था। 
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य॒मे याद दै, उसने कहा था, गङ्गा भी न्य नदियो केषी 
समान रै । उसमे पाप-नाश करने की कोई विशेष शक्ति नहीं 
है] इस पर सने उसे एरू महीने तक नास्तिक कद कर चिढाया 
था। इसके वाद्‌ जव गँवी° ए० में पटने ल्गा-जव विन्ञान- 
की ध्रात्ञचना कसते करते मेरे मन का भाव वदलने लगा--तव 
सरे मन सें यद श्राशद्धा हने लगी कि हमारे ये सव दैवी शरीर 
देवता ऋपि-मुनियो की कचिकल्पना ष्टी तो नहीं द? कम क्रम 
से जितनी श्राज्ञीचना करने लगा उतना ही सशय वढने लगा। 
एक दिन मेरे छात्रावास मे माज था। लंडको ने धोखा देकर 
सभे भग मिला श्रा पेडा सिल्ला दिया था । थेडी दी देर मेँ 
नशे से मेरा सिर धूमने लगा । उस रात को, भग के.नशे मेः 
शरांस भूद कर ओने न जाने कितने ग्रदूभुत चित्र देखे, यद स 
श्रापको क्या वाँ 1 दूसरे दिन तबीयत ठीक छाने पर सनदी 
मन सचा कि दिन्दू-पुराण के ये रवैतीस कोटि देवता ऋपि- 
यन्यि केस्प्न | एम० ए० में हर्व्दं रपेन्मर फो अन्थावली 
पढ कर तो ओँ एकदम घेर श्रज्ञेयवादी हा उठा । "पस? करके 
देडमास्टसै फरने ल्लगा ! जितना हो पठता गया उतनादी सशय- 
वादी देता गया । इस तरद कई वर्षं वीतने पर मेरी-- 
विचले दाल की घडो मँ खनु ठन्‌ कर वारहं वजन गये । 

घटी सुन कर वाचू राधे मिनट वफ चुप रहे, फिर धीरे धीरे 
कदने लगे-- 

-मेरीखोकीग्रदयु हई। उनके मोक सै मै एकदम पागल 
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सा चन गया। छ महीने हा जाने पर भी मेरा मन स्थिर नही 
द्मा । करीं एक जगद स्थिर हेषकर नहौ रह सकता धा । 
छटपटा कर समय विताता था । वरावर घृमते ही रहने की 
इच्छा हाती थी । तन इन्सपेक्टर साहव से कद्‌ कर यह डिपटी- 
हन्सपेक्टरी कौ नैकरी ली दै । तीन जिले में जितने स्छल पाठ- 
शाललाये ह उन सवका देखता फिर्ता ष । यद ्वगला यहा का 
प्रादमरी स्छरूल ई 1 भ्राज सवेरे हौ यही भाया | कल सवेरे 
फिर यहाँ से दूसरी जगह जाऊंगा । वातत बडी ददी ग्रसम्बद्ध 
निकल भ्राई-पैर। मेरीली की खत्यु कफे श्मनन्तर मेर मनमे 
हने लगा-रेसा न्दीदा सकता कि मर जसेसेदही मटु्यका 
सव समाप्त हा जातादहे । पेमा हेनेसे ते वह फिर कभी सुभे 
दिखाई ही न देगी, किसी काल मे भी नदीं । पर यदं श्रसम्भव दै । 
श्रवश्य ही उससे फिर कभी न कभी भेट देगी । सेव मै निरवास 
करने गा कि मेरी खी प्रात्म-रूपिणी राकर कही न कीं 
प्रवश्य है 1 मेरी श्रात्मा जव इस देह का याग करेगी तय फिर 
दम देने में सट होगी । परल्तीक का विश्वास जम गया, सशय- 
चाद मिट गया ईश्वर में भी फिर बिश्वास-ज्ञान दढ हमा । 
वभी से स भगवान्‌ का स्मरण करता दह । उनसे कवा हु--हे 
प्रभो, वह मेरी श्रद्ध्गिनी कां ई १ उसे सुख से रक्सो जिसमे 
उससे पिरमेरी भेर हा) 
यद कह कर बानू चुप हा रहे । मेती श्राय से मुग्ध ष 
कर इस धोक-गाथा को सुन रदा था ! वाक जव वैसी रेकान्तिक् 
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प्रार्थना मं निमग्न ये उस समय श्रारर्‌ ने व्याघात परह 
चाया, यदह सोच फर उसका श्रुताप शरीर बढ़ गथा । 

वाव ने चैको से उतर कलसो से एफ गिलास भरनी तै 
कर पिया, ध्रौर गिल्लास भर पानी लेकर बादर जा वे घ्मीसर्येह 
धो श्रय । रूमाल से रँ दते पोंखते कु प्रछतिख हे कर 
उन्हे कदा--बायाजी, मेख श्रषराध क्षमा क्ोजिए । श्रपिने 
ऊठ भोजन किया है या नदी, मँ यद पूद्धना श्व त्न मूल ही 
र्हाधा। 

मेती ने हस कर कहा--श्रप चिन्तानम करे। उस 
स्थान पर पर्ैचने के एक घटा पले मँ भोजन कर माया द्र 

प्रापको वहु थका हुमा देरता ह । श्राप इस चौरी 
परसा रद्िए 1, 

“श्माप कहां सेद्ररणा ?" 

^भ्चिद्धीने के नीचे जे शत्रजी ई उसे बिद्धाकर भ नीचै 
सगा 1 

मेती नै खडे हकर कष्टानां नदं, यह कैसै दे 
सकता है ? गही नीचे सोजगा, मेरे षास कम्बल ३ । 

वावू--नदही, श्राप फो नीचे कष्ट जगा । श्राप चैकी ददी 
पर सेषए ! 


भती कष्ट न हाया 1 ये जा देने बैन्चे ई इन्दी 
काज कर मै लद रर्हगा। 
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चानु कुद देर तक चुष र्द कर बेले-यदि ध्राप वे्व प्र 
सेवेते भी नै नीचे हो साङ्गा । मै चौकी पर नीं सेता। 
श्रापके न श्नानेपर भीम, चैको से विद्धीना उतार फर, नीचे 
जमीन पर हौ सेवा। 

मोती ने ध्राश्युक्तद्ेकर फष्ा-- यै गी पर क्यों नदी सोते ? 

घादृू ने धीरे सै कहा-मेरी खी के णरीर के श्रण-परमाण्ट 
इसी प्रथिवी मे मिले है न। इससे मै जमीन प्र सेनाद्री 
पसन्द करता छ। 

मोती मे इस पर छं न फदकर उनका विद्छीना चौरी सै 
उतार दिया । उस की पर सो कर रात के पिलत पहर मेती 
ने सपना देखा, मने सुधा उसका दाथ पकड कर क रही 
रै-““प्राच्ा 1 

दूसरे दिन स्वैरे उठ कर, डिपटी इन्सपेक्टर साद्व को 
श्रलुरोध से, उने साथ वैलगाड भँ वैठ कर मोतीलाल प्नानम- 
गढ फा राना हरा | 


[4 ५५ _ (= ॥ 

च््याल्लीसवों परिच्छेद 

हरिदास सवर का काम करके वटे कमरे के उघरेमे वै 
वैढा तम्बाकू पी रहा था । इस्री समय उसके सच्रद वर्षं के जेठे 
लक ने श्राकर कहा--दादा, दरवाजे पर सिपाही वैर दहै । 

हरिदास ने विस्मित हकर कदा--सिपादी । सिपाही 
क्यो भ्राया रै! 

व्लढके ने उत्तर दिया--यद ते मँ नहीं जानता । म बाहर 
ज्ञावा था। उने कहा, वाहर न जाने पावेगे । हुक्म नही हं । 

दसौ समय घर की कदारिन हाफते होपते श्राकर बोली- 
मालिक, गली के द्वार पर सिपाही खडा ई । 

यद सुन कर हरिदास उठ खडा हुमा शरैर वोला--स्यो, 
सिपादी क्यो श्राया है? 

कदारिन ने कदा--े वर्तन मलने के लिए ताललाव के घाट 
परञारदहीथौ] सिपाही ते रोक दिया। का, दारोगाका 
दक्म दै, वाहर नदीं जाने दगा 1 

तव हरिदास ने दानो दरवाजों पर जाकर देखा, सच्च 
षी लाल सुरे बाते दे कान्सटेव्त खड ई } पूछने पर उन्होने 
कदहा---श्रभी दारोगा साहव पति ह । किसी को वार जाने 
का हुक्म नदीं है । 

दरिदास ने पूद्ा-्यो, च्या हुश्रा रै १ 


दियालीस्वों परिच्छेद ! ४६५ 


“ह्म लोग नहीं जानते । ्रभी दारोगा साव भ्रात इ-- ` 
उनके श्राने पर मालूम लागा । 

हरिदास चिन्ताकुल हो भाँगन मेश्रा खडा टुक्रा । घम 
उस्रकी वेटी नै ्राकर कहा-दादा, गोशाला के पिदबाडे फो 
दीवार जा कृद गिर गई है, वदा मी एक सिपाही ₹ । 

हरिदास ने उस श्रेर जाकर देखा-वात ठीक ही है । 
ददी दीवार के चादर भी एक सिपादहौ खडा ई । वाहर जाने 
के समी माग वन्द ई 1 

घर फे सभी लोग इसे भविन्तनीय घटना से चिन्तित शी 
उठे । शीघ्र भाने बाली किसी विपत्ति की श्राणा से समी षे 
अह पर श्रन्धकार छा गया । 

दध देर वाद चेडे पर चदे ण दारागा शदादतहुसेन भ्रा 
परव । पी पी द चैकीदार दैडेघारदैथे। एफ माये 
पर लकडी कादाटासा वकस धा जिस्म दारोगा सादवकं 
कागज-पत्तर, दावात-कलम श्रादि ध्ायश्यक सामान था । 

दारागा नै सदर दुर्वाजे पर पद्ुचतेदो धर के मालिक फो 
पुकारने का द्क्म दिया । देने चैकफीदार गल्ला फाड फा फर 
पुरारते लगे । दरिदास्न सै वादर श्माफर दारोगा फो सलाम 
किया । दिगा ने पूद्वा--वुम्दास नाम क्या ई! 

्रिदास 13 

श्यद्व घर तुम्हारा दै ९ 

भ्न्ञी टां 11 

३० 


४६६ मवीन सन्यासो । 


शरोर कोद शरीकदार्‌ ह ‰ 

कोद नदीं । सै दो सेल्लद ्राने मालिक रह, 

वुम्दारे घर फो खाना तलाशी गी । श्रीरा फो 
हटाया 1 ध 

इरिदास--क्यो दारोगा साव ? मेरे घर की तल्लाशी 
चयो लौ जायगी ? 

सुमे खवर लगी ई, तुम्हारे घर मे चोरौ का माल ई ।» 

इसी समय धनीराम वदो श्ना पर्हचा। ( 

दरिदास ने कदा-चेारी का माल) भेरेषरमें कमी 
मदद । किसने खवर दी है ? 

दारोगा धेड से उतर कर वाला--“सिमने स्र दौ दै, 
यदह वतलाने का हुक्म पुक्िम को नदीं ॥ एक चैषीदार ने षोढा 
पकडा । दूसरे चैकरोदार सै दारोगा ने कहा--महस्ते को दै 
चार मातधर श्माद्मिये के बुला ल्लाध्यो । 

दारोगाश्रगिनर्मे जा करके, धनीराम को दिखा कर, 
वोला--ईइस श्रादमी के घर मे सेध लगी थी । माल चरी गया ` 
दै! पत्ता खगा ३, बह माल कुम्हार घरमे है} श्रगर च्रपती 
भलाई चाहा दु श्रमी दिस दो, वह सव चीजे काँ है) जा, 
न वतते ते बुम्हारे षर को सद्वा डातुगा 1 

यद खन कर दरिदास के मन से भय का वभः. उतर गया । 
देस कर वैला--यद् वात ड तता माप -खुशौ से साना तलाशी 
कर सक्ते द । मेरे षर में किसी का ङ माल नहीं दै । यह 


४1 


+ 


दियालीसनाँ परिच्छेद । ४६७ 


सब्र जरूर मेरे किसी दुश्मन मे प्राप दौ ई । ( धनीराम 
कीर देख फर ) क्यो भैया, तुम कन हे? तुम्हारा नाम 
क्या है, घर कां है? 

दारोगा ने धनीराम को घुडक कर कहा--सथरदार, चुप 
रदो 1 कुछ मतत वेोल्ो । 

दरिदास ने कहा-न वतलावे । मेरे फिम दुश्मन ने सुभा 
पर यह भटी वुदमत ल्गाई रै, यदह मालूम हेदी जायगा । 
श्राजन सही, कल सदी ! तव म श्रापदी फे पास जाकर श्र्ज 
कसा । उसको द्वारा पग पग पर मँ इतना शरपमानित किया 
गया, युके कूठ मूठ उसमे इतना हैरान क्रिया--इसका इन्साफ 
दञूर के फरना हैया 1 श्रच्छा, प्रभौ श्राइए। मै सन्दूक, 
वक्स, पिटारी श्रादि सब चीजों को कुजी देता | प्राप खुशी 
से सव चीजों फी तलाशी क्ञेलीजिषए । 

इसी समय महत्ते फे तीन चार भ्रादमी थर थर कोपिते ` 
हए दारोगा साद्व के सामने श्रा खडे नए । सभी किसान ह, 
श्रभिन्ित ई । दारोगा सादय को सलाम करके वे चुपचाप खड 
रहे । दारोगा ने कागज कलम निकाल कर उन सवकानाम 
लिख लिया । फिर वेला, साना-तलाशौ हागी। तुम क्लाग 
गवाह हा, साध साध हाजिर रहा 1 

तन वट सखटसखटाति दए दारोगा ने दरेक कमरे कौ तलाशी ली। 
घक्स पिदारी जदं जा कुद थी, सवका युल्वा सुलया कर 


श्प नचीन सन्यासी ! 


देखा । दासिगा नै समी वर्तन शरैर जेवर शादि एक जगह जमा 
करके धनीराम से पृडा--इन सव मँ तेरा कोई माल रै १ 

धनीयम मे हाय जाड कर कदा-- नहीं दूर । 

दासेया सै श्षपनी ढडो उसी बगल में कोच कर कहा-- 
साले चिना देखे कहता ₹ई । पले सव चीजों फा श्रच्छी 
तरह दैखले तव चोल । 

धनीराम सव चीजें श्रच्ो तरह देख कर वेोला--न्दी, 
इनम मेरी को चीज तर्ही दै । 

तव दारागा ध्याँगन में उतर कर चारो श्रर देखने लगा । 
भिद्नै खाद कर गाड रने का कोई चिद कदी हैया नही 
यदं देखने के जिए दारोगा सै कान्सटेवल्लो को क्म दिया । 
उन्होने चारो श्नोार खाज डाला पर कहीं वैसा चिह दरूड निका- 
सने मेवे समथ नदी ए । 

श्रगन मेँ धान केदो बडे बडे वसारथे। दारोगा ने हुक्म 
दिया--“देस, इन देनो के भीतर ते माल नदीं है 1 सिपाहियो 
नै श्रपनी वर्दी पटी खल्ल कर दनां बयारों से कुल धान वार 
कर डालता । किन्तु कोई माल नदो निकला 1 ' 

तव दारोगा से दलबल सदत रसो्वर फौ शरोर जाकर 
कहा--'द्रस घर मे जरूर माल दै ।> हरिदास को हजार एत- 
राज करने पर भी दारोगा घर मे धुसद्दी गया । उसमे करीम 


समो कान्सटेवल से पुकार कर कदा--हाडियां फोाड डाली । 
देखा, उनके भीतर माल दै या नहीं । 


छियाल्लीस्वं परिच्छेद । [५ > 


उस मुसलमान सिपाही ने लाठीसे मद्री कं वरदन को 
ताड फाड डाला । वासी भात, दाल आदि सवं चीजे धर्मे 
छितरा गर 1 उसमे कुद दीटे सिपादी की दादी श्रीर बदन 
पर भी जा पडे लेकिन माल न मिल्ला। श्रम दारोगा गेशालाके 
ह्वार पर जाकर बोला--“'्यदौ एक वभः पयाल फैला हुश्ा है । 
इसके ती धव तक दैखादही नदीं 1" श्माज्ञा कं प्रुसार कान्स 
ठेवत्र ज्ञोग उस पयाल को हटा कर सजने लमे 1 पयाल इटि 
हो उक्षे भीतर से ङ्य कोसे-पीतल फ वतन निफल पडे । 
यद देख धनीराम उद्यल कर वेल उडा--यदही मेरे वर्वन है । 
कैसेरे से मरम्मत करवाई थी, देसी यह चिह दै । 


दारोगा नै ल्मे भर तक वनीराम की श्रोर गुस्सा भरी 
नजर से देख कर कदा--क्यो रे पाजी, खन घता ? यदह चीजे 
कहीं से वसमद्‌ इई १ 


यद घटना देस कर हरिदास के काठ मार गया । कद्ध देर 
तक उसके द से वात दही सीं निरली । श्रायिर घडे कष्ट सै 
वेला--यह भरे किसी दुश्मन का कोम ह । युके फमानेके 
लिए को छिपा कर रख गया ड 1 


व्यज्ग फे स्वर मे दारोगा वेला--हां, दुश्मन का काम दै । 
श्मदालत मे जाकर यदहो जया देना । इसकी श्रह तै देयो । 
पयाल् फं भीतर दिपा रक्खा धः! समता थः, पुलिस ग्मा्रेगी 
ता सन्दुर-पि्ारी दैदेगी, घर टटेगी। पयाल कौ टेरीरम. 


+~ नवीन सन्यासी । 


देखा । दसिगा ने मभौ वर्तन शरैर जेवर श्रादि एक जगह जमा 
करकं धनीराम से पृद्धा--इन सव मँ तेरा कोई माल दै ? 

धनीराम ने दाध जाड कर कहा- मदी हजूर । 

दारोगा मै भ्रपनी डो उसकी घगल मे कोच कर कदा- 
साले विना देसेही कदता ई । पदे मव चीजों फो श्रच्छी 
तरह देखले तब चोल । 

धनीराम सव चीज श्रच्छौी तरह देख कर वेला--नी, 
इनम मेरी मोई चीज नदीं ई। । 

तय दारोगा ध्रँगन मे उततर कर चरो श्नेार देसने कशा । 
भिस खेद कर गाड रने का कोई चह कहीं है वा सदी 
यद देखने के लिए दारोगा ने कान्सटेवलों के क्म दिया 1 
उन्दने चरो श्रर साज डाला पर कीं वैसा चिद दढ निका- 
लने मे वे समर्थं नदीं हुए । 

श्मंगन मे धान फे दे बडे वडे वसार थे । दारोगा ने हुम्‌ 
दिया--““देखा, इन देनो के भीतर ते माल नदीं है!» सिपाहियेो 
ने पनी वर्दी पटी खेत्त कर दोनों बखासों से कल्ल धान वाहर 
कर डाला 1 किन्तु कोई माल नरह निकला 1 

तव दारोगा ने दलबल सदिव रस्र फ नोर जाकर 
कहा-““इस घर मे जरूर माल है 1" हरिदास फे हनार पत 
राज करने पर भी दारोगा घर मेँ घुसद्दी गया । उसने करीम 
खौ कान्मटेवललल से पुकार कर कदा--हदाँडियां फोड डाली 1 
देख, उनम भीतर मह्न है या नदीं । 


द्ियाङ्गीसवों परिच्छेद । ४६६ 


उस भुमलमान सिपाही मे लादीसे मिह केपर्वैनोंफो 
साड फोड डाला । वासी भात, दाल्ल श्रादि सव चीजें घर्म 
छित गई । उसफे कुद टि सिपाही कौ दाटी शनैर वदन 
पर भी जा पडे ेकिने माल न भिल्ला! घव दायिया गौशाला गौ 
ह्वार पर जाकर वेल्ला-्यहौ एक वो पयाल पौला भा रै 1 
इसकी तौ श्रय तक दैपादी नही ।» श्यान्ना के भनुसार कान्स. 
रेवल लोग उस पयाह्ञ फा हटा कर सजने लगे ! प्रया इटि 
हो उसफे भीतर से ऊद कोसे-पीवल फे वतन निल पडे ¦ 
यहे देख धनीराम उद्धल कर योल उठा--यषी मैरे वर्तन ई । 
कैसेरे से मरम्मत्त करवाई घी, दसै यदह चिह ३ । 
दारोगा ने ल्लहमे भर तर धनीराम कौ भोर गुस्सा भरी 
नजर से देख कर कहा--स्यों रे पाजी, अय वता ? यद चीने 
कषां से बरामद हुईं ! 
यद घटना देस कर रिदास को काठ मार गया । कु देर 
तक उसके संद से वात दी नहीं निकली 1 श्रायिर बडे कष्ट पै 
येप्वा---यह मेरे पिसी दुर्मन का काम दई । सुमे फंसाने कं 
किए को छिपा कर स्य गया दै । 
व्यङ्ग के सखयर में दारोगा वोला--हौ, दुश्मन का काम दै। 
श्रदानत मे जाकर यदी जराव देना । इसको ऋष्ट ते देस 1 
पया ऊ भीतर छिपा र्या था। समता धा, पुक्षिस प्रावेगीं 
सा सन्दक-पिटारी ईटगी, धर दटगी। परयाल्न कौ ठर. 


७० नवीन सन्यासी । 


कीनद्ैठेगा? श्रे मै तेरह वर्धसे दारोगागरी करता] 
मैरी दी श्रो में तू. धून डाक्ञेगा चेष्टे? 1 
यदह सुन कर हरिदास की श्रि कोध से लाल हागई। 
चह कोपिते हुए सर से चिल्ला कर वोला--सवरदार दारोगा 
साहव । गाली मत दीजिए, जवान संमाल कर चोक्तिए । 
दारेगा ने कड़ी श्नावाज मे कहा--छीटे सुद वडो बात ! 
दारोगा के ऊपर श्रांखे लाल करना ? पाजी साले, दराम- 
जाद । फरीम सखा, साले वेश्रदव को हथक्रडी उाल् दे । 
करीम सों से फौरन्‌ हरिदास ऊ एक धका दिया । पास 
ही एकत प्रमरूद फा पेड था, किसी तरह उसे पकड़कर दरिदास 
नीचे गिरने से वचा । किन्तु पेड फी रगड लगने से उसकी वगल 
का चमडा छल गया श्रौर उससे लद्र घदने लगा 1 हरिदास 
सडा भौ नदद होने पाया किदे कान्सटेवल्लो ने उसके दोनों 
हाथ मोड कर पीठ षी ध्रोर कस कर पकडे श्मौर करीम सों 
ने दधकडी डाल दी । दरिदास के घर की याँ श्रैर बालक 
ऊं दुर खडे थे । वे यद देख कर चिघा उठे व्रीर रोने लगे । 
दारेगा खुर जोर से धरती पर पैर पटक सियो की घर 
देख कर--चुप रदो दरामजादियेो, नीं ते भरभौ--" 
क्‌ कर श्रन्छोल गालियां दैने लगा । 
हरिदास मे चिघ्ला कर कदा--“"्दारोगा, वम बडे नीच 
दा, धफ्मरके खँ सेेसी बेली) फिर चति देताः 
सिये को मानी मव दो) म कलकूर सदय के पाल जाकर 


{ 
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पम पर नालि करठैगा 1 उसकी श्नोखां से माने क्रोध यैर 
क्षोभ कौ ध्याग निरल्ल रही धी | रह रह कर उक्षो नाक पले 
ध्मीर हाठ फडकने लगे । 
दारोगा सै हरिदास के गाल मे खव जोर से थप्पड मार 
कर कहा-करीम सँ, साले फे युंह मे थुक द । 
यदे हुक्म तामील्ल करने मे करीम खाँ इधर उधर करने लगा । 
लियं फिर चिरलाकर राने लगी । 
लियो के बेदज्जत दनि को धाह से हरिदास्षकेदो चार 
श्रात्मीय मेदे मेदे लद लेकर एक पेड की श्राड मे भ्रा खडे 
दए । दारोगा ने उन ग्बालो ऊँ मन का भाव समक क्म दुद 
राने की प्रावस््यक्रता नदीं समी । 
यद सव श्रदयाचार देख कर धनीराम स्पे गन्ञे से वेला- 
दारागा माहव--इसे अड दीजिए-ये वर्तन मेरे नदीं ई। 
दारोगा ने श्रांख वदेन्न कर कदा--क्या कदा ? 
धनीराम ने पूर्वं फो ्रपेत्तां ड स्वर मे कहा-सरकारये 
चर्तन मेरे नौ ई । इसे दाट दीजिए । 
दारोगा गरज कर बोला -क्या ये तेरे नदीं दै१ ते कफिर 
सूने पले छयों श्रपने वतलाये । 
“पजर सेने शूठ फ्‌ दिया घा 1 
दारोगाने उडे जोरसे दपट कर फदा-दारागा'क 
सामने श्रठा इजहार ? त तेस ष्टी चाज्ञान फरता ह । तू.माव 
चरम कं लिषएट जेल मैजा जायगा 1 करीम र्य, दथरुडो लाभ्रो | 


४७्‌ सवीन सन्यासी 1 


यद्यपि दूस्रसी इधकडी न धौ तथापि करीम साँ ने श्रपने। 
थैले मे दथकड टंडन के क्तिए भूटमूढ दाथ डाला । 
धनीराम ने ओह तान कर कदा--श्रयँ । भूठा इनहार देने 
से जेल जाना हाता ३ ? 
देगा ने दात पीस कर विकृत खर में कदा-नदी-- 
जेल क्यो जाना दोगा ? ल्ह खाने को मिकतेगे ! करीम स, 
हथक्रडो पहना दा 1 
धनीराम कोँपते कोँपते--दजूर, ते वह-वतंन-मेरे दी 
द ।--ञड कर जिधर लियां थौ उधर पीठ करे सिर 
नीचा करके खडा दे रहा । 
दारोगा ने कागज कल निकाल फर वर्तन कौ फर चयार 
को । उस पर गवाहां से दस्तपत करा क्लिये । धनीराम फिर 
कहीं यदं इजदार कीटा न ले मीर यह कने न ल्ग जाय कि 
ये वर्तन मेरे नदीं ह--इसलिण उत फद के एक किनारे पर 
उसके दायके रूरकी भी छपलेली। 
इतने मे पड़ोस के श्र भी कितने हौ लोग दरिदास फे 
भ्रोगनमे श्रा खडे हुए धे! देसा कि एक बूटा श्राद्मी हरिदास 
के बेटे के साथ खडा दाकर फुसुर फुसुर वाते कर रहा ३ । 
दसकं घाद लडका नियो के पास जाकर चुपके से ऊुच्ध कहने “ 
त्षगा। दारोगा कौ दि सेयह यात चिपौ न रहौ । तैरह वर्ष 
फी भिन्नता के फल से दारोगा समक गया कि वात क्या है । 
खन शद्ादवह्ुसेन उच्च स्वर से ठहर ठहर कर कमै 
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लगा--इधर ता मव "ठीक श्रा) श्रम एक चैकोदार वर्तन 
बौध क्ते च्ल । करीम सां, छसतामी कौ कमर मे रस्सो वोधे | 
मेलासिह श्रीर जालिमसिद उस रस्मौ क दोना दर, दा घ्रोर 
से, पकड कर ले जायं । भ्रगर रास्त में यद वदमागी करैया 
चलने मे ठरी ररे-ता करीम सँ तुम इसकी पीर मे खु दण्ड 
जमाना | श्रैर राप्ते ॐ फिसी जङ्गलसे दे चार किनांच के पेड 
लेते भाना । धाने मै जाकर श्रसामी श्रगर श्रासानी से कसूर 
कवरूल न करेगा तो इस्फे वदन मे किवोंच क्गाना हेमा । 
जद्दौ करो, इसकी कमर मे रस्सौ वांधो । 

करीम सँ ने रस्सौ निरल्ली । यह देखकर लियो फिर 
रोम चिल्लाने लगी । 

मत वृद्ध ने दारोगा के पास्त प्राकर कदा--दजूर) एक 
वार इस तरफ श्राने कौ तकलीफ ररे 1 

दजूर बडी भिलनसरी के साथ वृटे क साध साथ चले । 
श्मांगन फे एक फाने में दाना खडे हए । वटे ने कदा-दारोगा 
साहयः, कोई उपाय कर दीजिए, नहीं ता गरी मारा जायगा । 

भन क्या उपाय करेगा 7" 

ध्यसैन भ्राद्मी है, बाल-वच्चो फा सहारा बहौ है । सव 
घरवाद हा जायगा । दया कीजिए । छोड दीजिए 1 

^ रहम करनेवाला कीन! म रसे छेहँगा । कानून स्या 
मेसा यनाया ई? इष क्तेम मस्कर क नमक खाते ई! सरकार 
को कामून फा जिसने नही माना ई उसे जसे द्योट सकते ई |» 


४७४ मवीत सन्यासी । 


“क्यो नदीं चाड सकते है--दजूर गरीय कं मोवाप ई । 
श्राप चाहे ता सव कुदं कर सकते च 1; 

प्रसल्ल वात कने मे बद्ध को सद्कुचिव हेति देख दारोगाने 
श्रधीर हकर क्ा--ये वादियात वाते सुनने कौ सभ फर 
सत नदी । जा कना ह भ्टटपद कटे । 

तच वृद्ध ने इवर उधर देखकर कदा--दारोगा साहः 
कितने मे श्राप उसे छोड सकते हु ? 

""विलक्ु्त छीड देना ता बडा युरिकल रै । श्रच्छा यदं 
चात फिर हागी । मजे श्रभी काम क्षी वाच कतार्रं से 
सुने । भै ने सिपाद्वियो के जे क्स, दिया ई उसे ते ठम 
घ्मपने कनो सुन दौ चुके हो । ओ वडा कडा हाकिम द्र । जा 

कहा है वद सव करेगा--वर्कि उ्यादद भक्ते हो जाय कम 
नदी । श्रगर्‌ श्रभी युका १००.) रुपया द ते 'कमरकी 
रस्सो श्रौर इथकडो सुलवा दा । सिफ सिपाही के साथ 
सथ जायगा । इकार कराने छे लिए किवोँच लगाना, जूते से 
पीटना या श्रीर्‌ किसी तरह का श्रत्याचार नहीं करगा। सिफं 
दाजत मे करा दगा । तुम ज्ञाग उस्षकं साध जा, वहीँ रहकर 
रसे वनाक्रर सिला मर्ते हो, बात चीव कर सकतेहा 1 सफ 
इतने फे लिए श्रभौ १००.) चाहिए । शनैर घात चीत शाम की 
थाने सें हेगौ। रपया सय करने से क्या नदीं हैष सकता है १" 
वृढ कड दफे सिये ऊ पास गया शरीर कई दंफे दारोगा 
फे पाम श्राया । श्रासिर ५०.) रुपये पर दारोगा का राजी 


२ 1 
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हना पडा ! तीन कान्परेषल दे दै सुषवे ध्रीर दे यैक्षोार 
प्राठ भाट श्राने पाक्ररद्ी युश दहा गये । ऊल ५७.) रुपया 
पान-तम्पाकर्‌ फे लिण लेकर श्रमियुक्त फा माधत्ते दारोगाजी 
थाने को रुखमत हुण्। 

दूसरे दिन रैनकलाल ने चिद्रौ मे कुल हाल गेपौकान्त 
का लिख भेजा श्रन्तर्म यही लिख दिया--दरिदास 
मातर श्रादमी ह | उनने दारोगाकोा ५००. ० तक धूर देकर 
मुक्त हने को चेष्टाकी थी। यह सुन कर मने थाने में जाकर 
दारोगा के श्रीर १००. रुपया देना ऊचू किया तः उन्दौँ- 
नै श्राज उसका ४११ दफा ॐ श्रवुसार चलान फियादै। जे 
चाल देगा उसको द्तिला दन॒र को फिर दगा! 


'सतालीसरवो परिच्छद , 

दे दिन डिपदी इन्सपेक्टर के साथ रह करमेतौ ने काशी 
जाने को इच्छा प्रकट कौ । डिपटी वावृ ने उसे रेल-भाडा देना 
चाहा था किन्तु उसने लेना खोकार नहीं किया । कदा, 
वैदल दही जाना चाहता दँ ।, वह काशीवाली सडक पर धीरे 
धीरे जाने लगा । यह सडक सीधी नहीं है । चकर काट 
कर गई है 1 समय पर यथेष्ट माजन न मिलने के कारण 
उसके णरीर का सामथ्यै दिन दिन घटता गया । कल्ल से भूखा 
है, नगे वैरो चलने से वैर के तले भे फफो्ते पड गये है । घर 
खाडे पाज दे सप्ताह हा गये ] इतनी दूर वैदल दही श्राया है- 
पुटी सादव के साथ द दिन तक मेतील्लाल को समय पर 
भर पैट माजन मिला था । त से भर पेद माजन नदीं मिल्ला। 
कभी धडा सा दूध मिल्ल गया, कभी क फल-एूल मिल गयै 
शरीर कभी वह भी नहीं ! यदि वह लोगों से मोग सकता ते 
उसको यद दुटेशा न होती । पर भीर मोगने मे ते वह विल- 
कल दौ श्रममथै दै । उसके कन्ये पर कोली, वाये दाथ सें 
लाटा ग्रोर बगल में वहो खगदछाला` ई । उसक्तौ धौती रौर 
चादर श्रन बहत मैली दे गई है । सिर के वाल धूल से भर गये 
द । "कमजोरी के मारे भ्र घेस गई] । 

रास्स को प्रान्तवतीं पेडों को द्याया में हकर मेती जास्दा 
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द| दिन उढ पर के करीव चट च्राया र । वीच वीचरसेदा चार 
किसान उस शाह से धर उधर जाते श्माते दिखाई देते द । भूष 
जिवनी बढती जा रदी दै, मेती कौ गति का वेग भी उत्तनाहौ 
घटता जा रदा है । श्रीर्‌ तरीन चार मील रास्ता तय करने पर 
चह सारनाथ पर्हचेगा । वां पर्हचने पर यदि उसे कोई विना 
मागें भजन देगा ता बह खायगा। भूसे रहने पर भी उसे 
किसी से भोजन मोँगने का मादस नदीं होता । चलते चलते 
प्यास के मारे उसका कण्ठ सूर गया है ता भी बह धीरे धीरे चल 
रहा ई । शरैर कृं दूर श्रागे बने पर उसे रासते मै एफ़ पक्ता 
पुन्न भिल्ला । श्रयिक थकावट मालूम होने से मोनी सी पुल पर यै 
गया । पहले मन मेँ सोचा धा, पांच मिनट सुस्ता कर फिर चुरा 
किन्तु षन्द्रह वीस मिनट हा जाने पर भी उठने को जी नह चाहता 
न्था | ठंटी एक जगद फट गड थी, ठेखा तो उससे लद्र वद रहा दै । 
वह धैठे रेड सोचने लगा, मालुम देवा दहै कि श्रव ग्यारह 
का समय होगा प्रगर घर पर रोता ते दासी श्राक्र कदती- 
“छदे चबा, ससो हे गई भजन करने चलिए ।› ध्रास्तन पर 
जां कर वैठता रैर मरपेद पटूरस भाजन करता । कच्छ देर तक 
इसी तरह श्रा काश-पाताल की वाते सेच रहा धा । इसी समय 
भने किसी नै कानमे कदा--श्दाय र श्रन्ना हाय रे मेती + 
तय वद चौक उठा । श्रपनी दुवैलवा पर लग्नित द्ौऊर शरीर 
पने ऊपर श्रलन्व कद्र दाकर वद वद्यं से उठ खडा दन्ना । 
-परिर पैर घसीट थस्रीट कर चल्लने लमा । 


०८ नवीन सन्यासी (५ 

दपर से वेर उल्ल गद । सारनाथ का मन्दिर देख पडता, 
&1 एक मीलसेभीकम हग दा एक पक्त सक्रान मीं 
नजर श्रते है प्यास से वह इतना ज्याङ्खल हा गया रै किउते 
एक पग भी चल्लनाए कठिन ह गया है । समीप ही एक बडा 
सा पक्षा करवां धा रास्ते से उतर कर मोती ङर्दैकी ग्रो 
गया 1 बदँ जाकर देखा ता वह एक र्खडहर था । मिद्धक 
ट्टे एटे घडे वहां पडे थे । जगद जगदे पर श्राग॒ जलन फं 
चिह्न भी विद्यमान थे । वम फे खम्भो प्रर एकर छंपरी पडी धी । 
उसी को नीचे मोवी जा बैठा ! कुच सुस्ता कर पानी पियेगा । 

वैठ कर वद भांति भांति की चिन्ता करने लगा । उस्म 
सव से सख्य श्र कौ चिन्ता थी । यह चिन्ता तिंसी भी तस्द 
दूर हेनेबाली न घी । सारनाथ प्टुचने पर उसका चुधा से 
सुगमा श्रा मुँह दैखकर क्या कोई कु खानेको न देगा ¶ हाय । 
कलावन्नगत प्राण --ससासै जीव का श्रन्न विना नदौ चल 
सकता । 

सेतो कौ श्राज रभो तक निय-पूना भौ नदीं ह दै। 
ली शरीर कम्बल अदि उस दछपरी ने भीतर रखकर 
मोतीलाल ने कछ पर स्नान करिया । नदा-घाकर भजन-पूजन 
करक यद्‌ जल पान करेगा--ाने के कोद भी चरतु उसके 

पमनयथी। 

भजन पूजन करके उमने कद्ध पानी पिया श्रर भीरो 

कपडे को स्तने फ लिप पीला दिया । फिर भृग-दाल्ला विद्या- 


संतत्या परिच्छदं ! [2 ~ 


कर वह उसी दछपरी के सीचे मा वैठा श्रौर कोली से बेदान्त- 
रामायण निकाल कर दसो सर्म पठने लगा ¡ पदते पठते यह्‌ 
शलाक निकला-- 
सैन्याघ्तमाश्रयति यदि चिनेव क्म॑- 
योगस चेह ठभते खनु दु लमेव । 
य कमयोगमनुतिष्टति वा छनि सन्‌ 
स बद्ध विन्दति पर न चिरेण मप्य ॥ 
जा कर्मयोग को याग कर सन्यास धारण करता है चह 
यदा दु यही पाता दै। जो मननशीज्ञ होकर कर्मयोग का 
श्रनुष्ठान करता दै बद सनुप्य शीर त्रह्मत्य केप्राप्त दोवा दै। 
यदह घात नदी करि मोतीलाल ने यर कोक पदक न पठा हो 

किन्त इस छक का विलच्तण भाव उसे श्रभी सू पा । 
पु्तक चन्द करके बद सोचने लगा--्मैने जिम जीवन-टत्तिक्रा 

श्रवलम्यन करिया है वद बिलकुल करमश्यून्य दै इसलिए दु सही 
मेरे दाथ कसगेगा । सभी केवल ध्रन्न-कष्ट या शारीरिक कषटहौ 
नही र, किन्तु जिम शाखवर्चा या भगयद्‌-मजन का निवित- 
पूर्वक करने फो उच्छा से धर द्धाड कर ध्राया हसका उम 

द सष्ठाह फ भीतर कितना क्या कर मकार? वरये रकरः 
मदे दिनमेजे कर मक्ता चद इस दा म्ठादमे भी नहीं 

कर मका! मेर शरीर सैखे दिन दिन सृखताजा रदा ई 

वैसेहो मान मैरी मानसिक शक्ति भी कमश गिधिल्ल दती 

जारदीदै। 


ष 


४८० नवांन सन्यासो 1 


मैतीलाल्न फिर पोथौ सल्ल कर पाठ करते लगा । किन्तु 
भावा अच्छी तरह से हदय मँ नौ जमा । भूख.से देह श्रव 
सन्न थौ । सिर चक्रा रहा था । वैे रहने मे भी कष्ट मादस 
होने लगा । तव वह उसी शृगद्याल्ञे पर लेट गया । लैदतेदी 
नीद साग | 
नींद में वद भोति भोति के पदाथैखाने काख्प्र देसे 
लगा । उसने विचित्र स्थानो मे श्रदुभुव मोजन करना देखा । 
इस तरह दा धटे वीत गये । 
नीद दरटने पर मेती ने श्रांस खेल कर देखा ता सूर्यदेव 
पच्छिम श्नाकाश में दुल पडे है । वैठ कर वह सप्र की वाते 
सोचने लगा । एक लम्बी सांस लेकर वह मन्दस्वर मेँ यह 
मवैया पठने लगा-- 
जयद नधे तयद दिये जय दाव मये कड अतर नदह । 
जे जलमे यल्मे प्च पच्छिन की सुधि तेत सो तेरी वैहै।। 
फे के शिच करे मन मूरख सेच किये कहु हायनण्ैा 
जातकोदेत्त श्रनान के देत ज्दानदष्यादेत सो तेह ददे ॥। 
मोतीलाल को भासे से मू वह चल्ते ! वह कुल देर तकर 
म्रोसु भरौ दृष्टि से उस यडदर फो शरोर देग्यने लगा । द्सक 
चाद रतिं पो कर सेचने लगा--ईसीदयो कौ प्राना ३-- 
©१\९ पर धऽ व्क छपा वषया २८९ --हे प्रभो । श्ना 
दमारा दैनिक माजन दे {-- इसा्यां फी इस प्रार्थना का 


सताल्लीस्वं परिच्छेद । ४८१ 


पते ओ तुच्छ मभता था । भ्रमु से भक्तियासुक्तिन सांग 
कर यद क्या माया जाता है, “श्रमे युके रोरी दा 1» उनकी इस 
माँ परमै हसता था। जिन्तु भ्राज घ्नच्छी वरह ममता 
कि माजन हर फा किवना वडा दान है, भनी सै श्रानम्द 
है 1 श्रन्न विना गति नदीं । श्रन्न ही जीयो के लिए सर्वभरधान 
सर्वप्रथम प्राधनीय पदाथ र 

मोतीलाल श्रपनी चीज्ञ वस्तु लेकर धीरे धीरे सारनाघ फी 
प्रर चला ¡ एक मील रास्ता चलने मेँ उसे एक घटा लगा । 
द्र से जा सफेद मकान देख पडे ये वे रसे कं वाटिफा-भवन 
धे । बे श्रभी घन्द ह । मेतीलाल जितना दी श्रामे वडने लगा 
छतनेद्दी श्रधिक लोग उसे मिलने लगे । कोई कोई उस प्रणाम 
भी करने लगा) 

जय सूय पश्चिम में पेढो की ध्राठ मे जा छिपा तव मोतीलाल 
का सिर भूख सै घूमने लगा। श्रोषि कं सामने श्रन्धकारछा 
गया । पेस्ला मालूम श्रा कि श्रय वहं भूर््छित दैकर गिर 
पडेगा ¡ समीप ही सडक के पास एफ सकान का सुन्दर वरा- 
मदा धा । वह उसी चरामदे मेः जा वैठा, परन्तु देर तक वै 
नही रद सका । वेहाश होरर वदी सेट गया । 

इसके कई मिनट वादं मकान रे भीतर सै एफ पन्द्रह 
सेल घर्ष का श्रौर दूसरा धद्रारह वपं का लडका काला कौट 
पदिन, दाथ मे वाईसिकिल लिये, बादर श्राया । मेती को घसत 
च्मदस्था मेँ पडा देख वाइसिकिल द्धौड देने ऽसफे पास गये । 


प° नवीन सन्यासी । 


मेतीलाल फिर पोधौ सल्ल कर पाठ करमे लगा | किन्तु 
भावार्थे अच्छी तरह से हृदय मँ नदौ जमा । भूस से देह श्रव 
सन्न थी । सिर चकरा ण्दाथा। वैडे रदे मे मी कष्ट मादूम 
होने लगा । तव वद उसी एृगदाले पर लेट गया । लेदतेहौ 
सीद प्नागई 

नीद में वह भोति भाति षे पदार्थं यामे काखप्र देखने 
लगा } उसने विचिच्च स्थाने मे म्दूभुत भजन रना देसा 1 
इस तरद्‌ द घटे वीत गये } 


नींद ददने पर मेती ने श्राँस सल्ल कर देखा तो सूर्यदेव 
पच्छिम प्राकार मे दुल पड ई } वैठ कर वह स्वप्र की वाते 
सोचने क्षगा । एक लम्बी सांस लेकर बह मन्दस्वर मेँ यद 
सवैया पठने लगा-- 
जत्रदातिनथे तवद्ध दिप जय दरति भये कद ध्रन्ननदैै। 
म जरम चलम पशु पच्छिन की सुधि लेत सै तेरीट्‌ सदै ॥ 
फा फा शोच करे मन भूर तोच कि कतु हाय नदे । 
जान को देत प्रजान के देत गहानकोादेत ता ताहुके ददे ॥ 
मतीलाल की मसि से रसू वह चले ! वहु कुद देर तक 
शरस. भरी दि से उस सोडदर कौ शेएर देखने लमा । सकं 
चाद श्रे पोच कर सेचने लगा--$सोङ्या कौ प्राथना ई-- 
©य+© य णह तेषु णपः वश्यो एयक्भ्त--हे प्रमा 1 प्माज 
दमारा दैनिर माजन दे [-ईसाष्यो की इख ्रथैना कौ 


सैताल्ली सर्वां परिच्छद । ४८१ 


पदेले र तुच्छ समस्ता था। प्रभु सेभक्तियाञुकिन मागि 
कर यह कया मोगा जाता है, “श्रमो सुक राटी दे 1» उनकी इस 
सौग परम हसता था। किन्तु घ्राज श्रच्छी तरदं समता 
रह कि भोजन ईश्वर फा कितना वडा दान इई, भन्रही से श्रानन्द्‌ 
द्धै । श्रन्न चिना गदि नदी । श्रन्नदही जीने फे लिए सर्वप्रधान 
सर्वप्रथमं प्राथैनीय पदाथ है । 

मेतील्लाल श्रपनी चीन्न वस्तु लेकर धीरे धीरे सारनाथ 
श्नार चत्ता । एक मील रास्ता चलने मेँ उसे एक घटा लगा । 
दर से जे सफेद मकान देख पड थे बे दसो के वाटिफा-भवन 
थे । वै प्रभी वन्द ह । मोतीलाल जितना दी श्मागे वढने लगा 
इतमेही श्रधिक लोग उसे मिलने लगे । कोई कोई उसे प्रणाम 
भी फरने लगा । 

जय सूर्य पिम में पेडो की श्राड मे जा छिपा तव मेतीलाल 
का सिर भूख से घूमने लगा। श्रये क सामने श्नन्धकारला 
गया । ेखा मालूम हुश्रा कि व वद मूच्छ हकर गिर 
पडेगा । समीप टी डक के पास एक मकान का सुन्दर वरा- 
मदा था । वद उसी बरामद मे जा यैठा, परन्तु देर तफ वैठा 
नहीं सद सका! बेहोश हरर बद्दी क्लेद मया । 

कसे कदं मिनट यादे मकान के भीवर से एक पन्द्रह 
सेालद वर्षं का शरीर दूसरा टार वर्यं का लटका काला फोट 
पिते, हाय मे बारसिकिल लिये, षादर श्राया । मेती का उस 
श्रवसा में पडा देख बाइसिकल डाड देनें उस्रफै पास गये । 


शरौ 


धरेत्‌ नवीन सन्यासी । 


देखा कि ्रागन्तुक्र फो धोखिं वन्द दै, संस चल रहौ है पर दै 
वह चैतन्यरदिव । इस रसमय मेँ एक सन्यासी का इस तरह 
सडक के पास वरामदे मे ध्राकर सो रहना उन देनो दको 
को श्राञ्वये कारक जान पडा । वे देनो शद्धित भावसेएक 
दूसरे का गुँ ह देखने लगे । एक ने कहा--““श्रभी तकं इसकी 
वेहेशी नदीं गई है 1, दूसरे लड़के ने कहा-““शायद इसे कोद 
चीमारी हा गई है । वावूजी को सव्र द 1» एक श्रादमी रास्ते 
से जा रहा था। उसने उच स्वर से हेस कर कहा--““गांजे की 
मात्रा भधिक हो गह है, उसकी लहर है 1» किन्तु उस धाठ 
पर ध्यान न देकर एक ज्डका श्रपने वाप को बुत्ता लाया । 

उसने श्राकर मोती की नाडी देखी । खाती पर दाथ रक्खा। 
फिर कहा- नदी, कोई वीमारी नदीं है किन्तु नाडी बूत दी 
त्षीण है । मालूम हाता है, भूख से इसकी एेसी दणा हदं ह । 
फिर वह मोतीलाल की छाती पर दाथ रख कर परीका कसले, 
लगा । इस वार मेती ने ध्रोख खोल्ल कर उसकी श्रोर देखा । 

गहपति रामलाल ने पूर्ा-ठुम कौन हे ` । 

ष्तीण स्वर मे उत्तर मिला- सन्यासी । 

"तुम्दे क्या श्ना ₹ै 

ङु उत्तर नदी भिल्ला । चावू ने फिर पृ्धा--ुम छठ 
साश्नोगे ? 

खसी खिन्न स्वर में उत्तर मिला--दां । 


सताल्लीसर्वाँ परिच्छेद । श 


: कितने दिन से कल नदीं खाया ई १ 

द दिन से। 

"(समम् गयाः? कह कर रामलाल देने पुत्रो की सदोयता 
सेमातीष्ा उठा कर कमरे के भीतर ले गये। भीतर दवासों 
से सजौ हई क भ्राल्ञमारियो थी । यह द्मेटा सा श्ौपपधालय 
था। उक्त वाव यदा के डाकूर है । 

मेती फो एक प्राराम-ऊूरसी पर लिटा कर उन्होने पिक 
दया में यडा सा गरम पानी मिलाकर उसे पांच छ चम्मच 
पिल्ला दिया । मेती ध्रसम्थैता के कार्ण रसी पर लेटा हुमा 
था। घ्य इस पथ्य-सेवन से दा मिनट घाद वह कुद सीधा 
हकर वैठ गया । ठार ने फिर नाडी देख कर पू्धा--कंसे दा १ 

“प्रच्छ ह| 

वावू ने पूा-येडा दुघ पिश्नोगे ? 

न्धपिडँगा (7 

श्राघ पाव दूघ गरम करके लाने के लिए नौकर को हुक्म 

देकर डाफुर वाव ने मेती से “ठव तक यह याड सी चयी 
दुई द्वा पी डाला” कद्टकर वाको दवा उसके पिल्ला दी ! 

डाकूर ने पृद्धा-~ैने मे तरुलीफ मालूम हेती ई 

लेटोगे ? 
^जी हाँ, कतटया 1, ॥ 
श्रामो" कह कर डाकूर वायू उस्तका दाय पकड कर 


शद्‌ नवीने सन्यासी । 


कहा था~““गृदख का मन क्या स्थिर रहता दै १” किन्तु गृहत्यगी 
मेतीलाल प्या एक दिन मौ उसको भोति उपासना कर सका रै! 
सोचा, वह सज्जन यदि श्रपनी पत्नी के प्रति इतना गहरा प्रम 
नहीं रणता ता च्या वद इस तरह एकात्र मन से दशर का स्मरण 
कर मकता ? वह तो नास्तिक था ही, प्रेम ने उसके हृदय को 
श्मास्तिकता की श्रर सुका कर उच भगवद्धक्ति का पात्र वर्ना 
दिया है। इस बिचार के साथ साथ उस राव का सपना-- 
सुधा उसका हाथ पकड कर कह रद है--““श्ाग्नो?, मी याद 
श्राया । वक्तदेव बावू के घर, पीये के वरामदे मे वैठ कर, तीन 
बजे रात से सूर्योदय तक भगवान्‌ को प्राना को थी-- इसकं पूर्वं 
तो एकाप्रमाव से मोतीलाल ने कमी भगवाम्‌ को स तरद न्दी 
पुकारा था । इन घाते की श्राज्लोचना करके भेतीलाल ने निश्चय 
किया--ससार-बन्धन मे रद कर दही इर का सामीप्य प्न ष्ठी ' 
सकता ई । फिर उसके मन मैं माया कि ईश्वर की इस प्रकार 
की उपासना सकाम उपासना है । यद ते श्रेष्ठ उपासना गही 
है । फिर साचा, विलकुल उपासना न फरने की शपेक्ता सकाम 
उपासना मी श्रच्छी ही है। जिस.प्रदेल की नदी मँ दला 
जल वदे रदा है वह प्रदेश मरुभूमिं से ते श्रवश्य दी श्रच्छा 
है । इसलिए मेातीलाल नै स्थिर किया कि सन्यास धारस्य करने 
का सकत्पदयाग कर ] कले घर को तैद जाङगा 1 किन्वु 
जाया कैसे १ रादसर्चता पासदै द्री नदी) 

श्रय डिसपेन्तरी की घडी मेँ एक वजा । मेवीलाल ने 
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सोचा कि राद-पर्च नदीं हैते क्या हुश्रा, ईर कों उपाय 
कर ही देगा । इस तरद सोचते सेचते बद्‌ सो गया ! 

दूसरे दिन सवेरे मोतीलाल उठ कर श्रौपधालय भे वैठा 
था । श्रकम्मात्‌ वहां एक सदपाठी से उसकी मेंट हा गई । 
यह सद्रपारी सारनाथ की सैर करले श्राया धा । उससे कु 
पया उधार केकर गरृदस्थोपयोगी पेशाक से फिर सुसचित हे, 
साभ कौ गाडी से, मोतीलाल कमलपुर का रवाना ह्रां । 


अइतालीसर्वो परिच्छद ध 


श्नाज. छप की चतुर्दशी दई । भ्राज रौनकृलाल कौ 
कमलपुर जाना द्ग श्रौर रात में व्स खाल कर वलन्ती 
को दिखलाना हयेगा कि कालौ माई को कृपा से रुपया चैगुना 
हागया। 8 
सवैर उठ कर रौनक ने दपफुर के काम म मन लगाया । 
कख दैर वाद चैकीदार ने श्राकर उसके हाथ में एक चिर 
दो! चिद्रौ सेल कर शैनकृ ने देखा, दारोगा ने उसे बुला 
भेजा ईै--जरूरी काम ₹ । (1 
शनक तुरन्त दफ्तर वन्द करके घोडे पर सवार दा थाने 
को गया। दारागा शदषदतहुसेन चैकी पर वैठा, दीन का वक्स 
प्राये रवसे, कागज पत्तर देखते देखते हुका पीरदा धा । रनक 
के\ देख कर वेलला--भ्ादृए सुन्शीजी, वैरिए, चन्द्गी । 
रौनक ने यैठ कर कहा-वेनैके स्यो यादकियागयाह 
“करका दह-- तम्बा पिच्चा 19» कद फर दारेगा एक रदी 
लिफाफ़ा ध्वैर चिलम रेनकृ के दाय में देकर फिर कागज पत्तर 
देखने क्लमा । 9 
लिफ़ाफे के कागज मै चिलम लपेट कर रौनक तम्बा 
पीनं लगा! 
पथि मिनट के वाद दारोगा मेकागज्ञकीश्नोरसे ष्टि 


प्रडवात्तीसवां परिच्छेद ! (~ - 


इटा कर सिर उठाया । रोमक ने हद पर चिल्लमं रदी । 
दारोगा ने कष्टा-तरते हरिदास क खकदमे फौ तारीख है । 

भनक--गवाद ता सव ठीक दं ? 

"ठीक की क्या वात पूते दो ? अदद का दी पता 
नदीं है 1 

नकृ श्रचम्भे फे साथ वेल्ला--परता नदा ₹1 कैसे ? 

“गवादे के सिखा पडा कर तेम नै सव ठीक कर 
लिया दै) कल धनीराम को बुत्ताने के जिद दप ्रादमी 
भेजा धथा। प्रादमी ने लौट कर कदा--वह धर प्र नहीं है । 
करदो गया है यद भी घर का कोई शरस नहीं कह सकता । 
भ्राज तडङे चैकीदार को फिर भेजा धा, वुम्दारे नाम फी 
चिद्री भी उसीकोा दी थी । कह दिया धा, धनीराम सैमेदन 
हाता यद्रचि्रौ सुणीजी रो देना । बह पैदल श्रा रदा ३, 
इसी से श्रमी तफ़ नदीं पर्वा । तुमको विद्र दी ई इससे 
ज्ञान पडता ह श्राज भी धनीराम से मर नदीं हद! साला 
भगत नदी गया। 

रौनक ने उत्तेजित स्वर मे कहा-- भेट नहीं हई 1 यद 
समाप्या कदते है श्राज तडके ओने श्रपनी घस उसे ताज्ञान 
करे घाट पर देवया है! साला जर्रदी धर में चिपा है । हराम- 


जादा कदी जाने फा वाना करे घरमे दौ यिषा वैटा ₹। 
द्पिगा--यदी ते तदृ कौ वाव है! 


€० नवीन सन्यासी 1 


“^कर्यो, तर्द क्या 1 मेरे माध दो कान्सटेवल दीजिए) 
मै ्रभी जा कर उसे पकडवा देता 1 । 

“मान लिया कि श्राप पकडवा देंगे । लेकिन विणडे हए 
सदर का लेकर भव्या मुकदमा चल्त सकता है ? 

““हरिदास ने उमे श्रपनी सुद्र मेते नदीं कर लिया है।४ 

ष्ठो चार कश तम्वा पीकर दारागा ने कान्ती, 
रसा ते मालुम नदीं हेता । जिस दिन मैने खानातलाशी 
ली थी उसी दिन से बह कद वेदित सा मालूम हवा है । उत 
दिन जव वे वर्तन पयाल के भीतर से निकले वय मने हरि 
दाख को छुच् डाँट डपट दिखाई थी, श्रीर कुच नदी सिप गाली 
देकर एक थप्पड़ मारा था । इतने दी मेँ वह वेल्ल उठा-- 
दारागा साहव इसे ड दीजिए, ये वर्तन मेरे नदीं है। 
मने २११ दफा कौ धमकी दी शरीर कहा, भटा युकदमा चलाने 
के कसूर में तुमी को जेल्त भिजवा दूंगा ! तव साला रास्ते पर 
श्राया । इसी से कता तँ कि श्रदालत भँ जाकर वह सूजी 
कीं सव वात विगाडन दे!" | 

रैनक--विगाड देगा । उसंकी मजाल क्या । श्रगर एसा 
करेगा ता जूते से पीट कर उसकी साल सच हवशा । 

*'्यह्‌ कुछ करना न दगा । उसी घडी उस ॒शौत्तान पर 
अदालत से, भटी नाल्िश दायर फरने के श्रपराध मे, २११ 
दफा की रू से कार्रवाई फी जायगी । श्रमी उससे मीठी मीठी 
चाते करके फिसी तरद काम निकालनःा ही श्रच्छा दै 1 


<~ 
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रनक कुछ देर तक्र चुप रहकर वोला-ता इजाजत 
दीजिए, श्रव आता हं । मै उसे श्रच्छी सरद समस्ता बुभ कर 
प्रभी मेजे देता ह] ^ 

देवीपुर श्राकर रौनकृलाल खय वनीराम फ मकान पर 
गया । बहत पुकारने पर धनीराम का वेटा वाइर आकर वेला- 
दादा श्राज सवैरे दी उठकर कदी गये ह । कदां गये ह, त्रैर 
कय श्राचेगे, यदह कुद नहीं कह गये 1 

शेनक ने साचा, धनीराम श्रवश्य ही धर के मीतर कीं 
छिपा रै । इसीसे वह श्राँगन में जाकर उच्च स्वर सै कदने लगा- 

“धनीराम घर पर नहीं है ते क्या, उसकी जोरू ता ६, 
सीसे कदता ह। सुना, धनीसमकारेसेवक्त में घर से 
जाना वडा सरव हुश्रा है । नरसे सुकदमे को तारीख ई। 
श्राजमगढ जाना जरूरी है। धनीराम युदई ₹। युभसे पदे निना 
प्राज कयो चला गया ? कव सीखे पटेगा ? सुकदमे कौ वहस 
याते उसको समानी ई 1 वकील की लिरद में बडे षडे 
हशियार गवादह--प्रच्छी तरह तालीम न पाने पर--प्दालेत 
मे,उदरते द्री नदीं । कुच का ऊ कह देते ई । धनीराम किख 
लेखे भें हे । फां गथा, फय घ्वेगा, यह्‌ भी नं कह गया ! 
दना मूर्ख ता देखा नदद ¡ कल म्वा पीकर वार या एक यजे 
यद्वां से चनेगा तभी ता ठीक समय पर घाजमगट पर्ैवेगा ! 
तारीख पर द्ाजिर न ने से द्ाकिम सी धटी उस्षकत, 
नाम सै वार्द जारी करने का हक्म देगा । सदर से सिपादी 
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जमादार श्राकर हाथ मँ दथकडी डाल मारते पीटते यहीं से 
धसीट फर से जार्येगे । सरकार के हुक्म का न मानना क्या ' 
सहज वात दै १ वारट जारी होने पर भी श्रगर श्रदालत भँ हाजिर 
न दगा ते पुक्तिस इल, वैल, थाली, जञोटा सव जन्त कर लेगी 
भ्रीर धनीराम के बदले वुम्दीं के श्जद्ार देना होगा । कहीं यया 
है इसकी चिन्ता नदी, लेकिन परसा शाम तक्र उसे श्राजमगढ 
पर्हुच जाना चाहिए । प्रगर बद भ्रपना पता वता गया हा ते 
भट श्रादमी भेजकर उसे बुत्नालो । गवाद्दी देने मेँ उसे , डर 
किस वातत का द? क्या ससार मे कभी फोई गवाही नदीं देता 
ची परज्ते पहल देगा ? जज मजिष्टर वाघ नहीं है जा उसे 
निगल जायगा । जे हा, घर श्राते दी उसको धूलमरे वैसे मेरे 
पास भेज देना, नहीं ते तुम लोगो पर बडी श्राफत श्रायगी । 
भारी मरुसीवत मे फेसेगी । 

यद क कर शनक दफुर में लौट श्राया । उसके मन मे 
विश्वास था कि धनीराममै चे दिप मेस सव वाते.सुनी हौगी 1 
उरसे श्राप द्री कु देर वाद दफुर में भ्रवगा्नोर कहेगा; 
ध्रभी च्रुक शयान से घरघ्रायादहं। ,“" 

भजन करके रौनक ने कु देर माराम किया, किन्तु , 
धनीराम फो श्राने की प्रवीत्ता मे उसे नीद न श्नादईै। दिनक 
पिले पदर वैलगाडी में वैठकर वद कमलयुर कतो रवाना श्रा, 
दुर मे कद गया-धनीराम प्रवे ते सुरत एक श्रादमी ऊ साय 
उसे दारोगा फ पास मेज देना । ८ 
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साभ देने कं पदले दौ .यनकृलाल की गाडी कमलपुर 
परहुची । ताललाव के कोने पर पर्हचते ददी रौनक ने देखा- 
वमन्ती पानी का घडा बगल में दवाये ध्रा रही ₹ । श्रांसोँदही 
घ्मांखों मे देनो की वाते हा गह] 
घर क भीतर जाकर शैनक ने गाडोवान से घर, श्रोगन 
वुहस्वा कर साफ करवा लिया। तालाव से दे घडे पानी गवा 
कर रख किया । गाडोवान ने तब जलपान कौ लिए पैसा लेकर 
गाढो वहीं र्खदी । देने वैलों कौ रास श्रपने हाध मे ले किसी 
रिपतेदार के घर वह्‌ रात को मेदमानी करने गया । नक ने 
कह दिया, कल सेर दी फिर देवीपुर जाना देगा । 
रातत के नौ वज गये ! देवीपुर से पूरी तरकारी श्रोदि साने 
कीजो सामग्री साथरसखली थी उसी से रात को च्चुधा शान्त 
कर्के रौनक पान चवाता श्रा दाथ में हषा लेकर वैठा। 
डी द्वी देर में संदर दरवाजे की जजीर नभना उठी । 
शनक ने जाकर द्वार सल्ल दिया । बेल्ता-वसन्ती, धाने! 
भीतर श्राकर्‌ दुर्वाजा धन्द करके सन्ती वैली-श्नाप की 
कैसी युद्धि ६ । दरवाजा सखुत्ता रखना चादिए धा ! जजीर ग्वद~ 
खटानी पडी । श्रगर फोर सुन क्तेवा ता { 
शेनकृ--क्या मँ जानता चा कि तुम इतनी सवेरे घ्राश्रोगी } 
ओँ सोचताथाकि तुम दस वजे फे पले न भ्रामकोगी } श्राज 
इतनी जल्दी लुम चु कैसे पा गई ? 


शव नवीन सन्यासी । 


उसारे में श्राकर वसन्ती चैल्ली-यभे ता श्राजकन 
श्राठों पहर शछु्धौ दौ चुरी रहती है । मालकिन यहां नहीं ई । 

“कहां गद्‌ 'हं १ । 

“तीरथ कस्ते 1 

^पकच १") 

“कल रातत को । क्या प्रापने नदौ सुना ? वू वहु 
चीमार हं । प्रयागराज से तार माया था | वहूजी को साधले 
कर घ्याट वावू इलादाबाद गये द्व 1» 

“कुच सुना रै, वडे बाघरू को किम तरह की बीमारी 
छद ३१ 

“इ्वर ध्राता ई 12 

“छोटे चाचू कीं गये धे न} वे कब आगवै ¢ । 

कल सवेरे दौ श्राये थे 1 देपहर को तार श्राया 1 इससे 
रातदौ के फिर रवाना दा गये ।? ऽ 

“ध्य ते वडे शोच की वात सुनी रै 1, 7 ८६ 

ध््योच की ता वात हौ है। भगवान्‌ कीकृपा सै वावू 
साहव शीर प्रच्छ हकर देश सीट श्राव! कल से घर भर कं 

लग मारं शोच के छटपटा रे ह! समी वेचैन द 1 

चात्त सम्बसुच बड़ शेष्चनीय इ ।--कद कर रैक कुद्ध देर 

सकः नीचा सिर फरक चुप दा रदा । उसको चिन्ता वसन्तौ 
क्षी त्विन्तीसेश्चोरष्ठी दसद फी धी । रसे भय हे रहा है कि 
.. चने मेती वाव के खिल्लाफु जो, कूटे सुरदमे को, चात वना कर 


भ 


प्रडतालतीसनौ परिच्छेद । (~, 


चावू से फी ई वद फहीं सुज्ञ न जाय ! भगवान्‌ जो करे, 
बद्दी हेागा। प्रव तकृदीर जिस रास्ते ले चले । 

कुड देर ठक दोनों चुपचाप वैडे रहे } फिर शनक ने 
कहा--वप्न्ती, तुम कपडे वदल्ल कर छद्र हे राई हा † 

"ष्ठ । क्था प्रभी सन्दृक सल्ला जायगा ?? 

“धटो, दल बजने देष 1 इख गहरी राव हुए चिना कालीजी 
की योगिनियों घाहर नदीं निकलतीं । चायो, तव तक हम 
ल्लोग समय नटन कर फे थोडा थोडा चरणामृत पान करे । 
श्रगर ध्राज काली माई ने मेरे सुद फी लाज रपली ते श्चैर 
क्या चाहिए ? न्याह कर फे हम तुम देनो रपय की गदी पर 
यै रेमे । मँ कपडे वदत कर चरणाम्रत किये घ्यावा ह |» 

सोने कौ कोठरी मे जाकर रौनकृ ने वह लाल धाती पहन 
त्ती । इसके घाद वह एक वेतल मे से भधा, तरल पदाथ तवि 
को वतन में दालन कर उसमे कनेर का एल डाल वाद्र राया । 
कुशासम पर वैठ फर उसने कहा--घसन्तो जाघ्नो तो, घर 
क भीतर नहामे की चैकी परं से पत्थरके दा कटोरे से्राघरो ] 

वसन्तौ ने एक करंडी श्राप ली श्रौर एक रौनक फो देकर 
कहा--यह चरणामृत कदां पाया ? 

साश्रपान्न को शरोर भक्तिपृशी च्छि सै देप करं रेन ने 

कद्ा--“"्यह्‌ हत दूर से श्राया है । कामरूप कामाख्या से एक 
साधु क्षायाथा। चसीने सुकरो थोडासा दिया | श्रव 


# 


४९६ नवीन सन्यासी । 


शोनक ने श्रपनी करंडी भर ली त्रर वसन्ती की ददी भ्राषो ' 
भरदी) 1 

श्रपनी कंडी रली करके रोनकृ ने कहा--जय काली 
मैया कहकर तुम भी पौ डालो । 

वसन्ती कृडी को द ऊ पास ले जार वली-त्रो 
मैया । चदव प्रात ई । 

रेनक-- चुप चुप, पगली ! कोई ठेसा कदता ₹ै । दुर्गन्ध 
नही-- सुगन्ध, सुगन्ध । कामाख्या देधी की प्रतिमा # नीचे एक 
कुण्ड है--उसी कुण्ड मे चरणारत भरा रहता दै । उस कुण्डं ,' 
में ठेर एल श्चौर वेलपत्र गिरते रहते ह” एल श्रीर वेलपत्रों के 
सडने से इस रेस सुगन्ध श्राती है । वाये हाथ' से नाक 
भूद फर दहने दाथसे ढूंढ पकड गट से पी जाघ्नो। 1 

वसन्ती ने येनक के उपदेशाछुसार पीकर कंडी नीचे रस दी । 

वह नाक भँद सिकोाड कर बेली - माई री माई । कैसी 
सुगन्ध है1 चि दि, राम राम। 

शोनक ने फिर श्रपनी कंडी में सुरा ढाल कर कदा--यह “ 
क्या१५दि छि राम सम क्याकहती दहै जानती दहा किसका 1 
चरणामरत ई १ सात्तात्‌ कामरूप कामास्या देवी का । तुमने ` 
लि चि" कहा ३ इससे जीभ गल कर गिर पडेगी । इनसे वदं कर 
सान्तात्‌ काली इस कलि में श्रीर कर्द ई ? यदह कद कर वद 
प्कदी दम में कृडी का चर्णार्त सोख यया । इक वाद घोती 
के प्रभाग का गले में लपेट देने हा जेाडकर प्रणाम कसते 


श्रडतालीसवाँं परिच्छेद 1 छद७ 


करते बेत्ता--दं मा, कामरूप कामाख्या भगवती । वसन्ती के 
श्रपराघ पर ध्यान न देना । यह वड भेली माली है, श्क्नान ई । 
इसको वात केः प्रहण न करना । माफ करो मा । दुदाई मा । 


रनक का यह श्राचरण देख कर वसन्ती कध भय चैर 
छद श्राय से हतज्ञान हो परैठी रही । 

ङ्द देर फ़ वाद रौनङृ नै पनी कूडी फिर चरणग्रत से 
भरी श्चैर वसन्ती की कूड कासी वार्ह श्राने भर दिया) 

बसन्ती ने कहा--श्रव नही, ओ श्रवन पौ सकृंगी ।. 

शेनक--पीलो, नहीं पिमोगी तो पराध होगा । पहली 
धार पीने मे तमने नाफ-मै सिङोदी ३, लि छि कदा र, इस- 
से तुमको वडा भारी पाप हरा ई । क्या जानं समया चैगुना 
ष्ठाने के बदले फी विल्लङ्गल न उड जाय । फिर ते व्याह भी मजे 
म देगा शरैर हस लोग वडेश्मादमी भी खुर यनेगे ! पित्र, पीकर 
कदा--्रदा । मैया का चरणाश्त पीने से हृदय शील ह श्रा । 

ठ्य वमन्ती आँख मद कर किसी तरह सै धोँट कर 
वैली--श्नाहा ! मैया फा चरणाव पीने से हदय शीतल हश्रा 1 
द्मच्छया कहिए, कुद वेज र॑ न ? 

रैनरु ने श्रपनी करंडी साली करे कदा-दौं है ! 

“वना तेन क्यो ई १ ५ 

रौनक नै दमकर कदा-मा कामाल्या का चरणाय संज 
नदहगाते क्या श्रादमी मे दाथ से बनाई गई कल्लीका 


शर्ट नवीन सन्यासी । 


चरणाव तेज होगा ? जिसे तुम तेज कहती हा वह श्रसल में 
मा काली की शक्ति दै--त्रह्म-तेज है । 

वसन्ती-- सृव तेन है । मेरा सिर धूमने लगा 1 

“मेगा नदीं ९ कामरूप कामाख्या देवी सव देवान्न मे 
प्रत्यक देवता ई । उनङे वाद कालीधाट, कलकत्त, फौ काली 
ह) क्या तुम कमी कालीधार गहा? जो लोग पुरी जति रहै 
वै रास्ते में काल्ली माई का दशन भी करते जाते दं 1५, 

“तदी ।› बसन्ती की देने श्रो चढ गई । साँस प्रबल 
हा उठी । 

शेनक ने बडे भाव से फहा--श्रच्छा, पहले हमारा व्याह 
दा जाय तव तुम फो कालीघाट को काल्ली श्रीर कामाख्या भग- 
चती, सध्र का दक्षन करा लागा । 

चमन्तो--दमारा-व्या-ह-क-व-हागा ? 

चसन्ती कौ जीभ लडखडाते देसकर रौनक समम गया कि 
दवा श्रसर फर गह । वद मुस्छुराकर कट पाला--यदि भगवती 
की द्या हई ते व्याह हुश्रा दी समो । उसकी चिन्ताद्दी क्या 
दै 1 प्रगर श्राज मेरे वह पचास रुपये दासीहो गयेता एक 
मदीने के बाद दी व्या दा जायगा) श्राज श्रगहन सुदी 
नवमी दै । यद महीना एक तरद से धीव दही गया । धूसर मेँ 


दिन्दुग फा व्याह दा नदीं सकता । माव श्नाति ही यद्व शुभम 
क द जायमा } ॥ 


प्रडतालीस्ों परिच्छेद । ; = > 


ब्रसन्ती--फ-फ-फिर क-र्लकते जा-ना ना-ना दोनहमा ? 
का-काली घा-घाट कौ क-काल्ली जी का दशेन यभरत 
क-फरामेगे १ 

ष, दैनं जस्र कराणा । काललीजी दिखाञगा, 
चिडियाखाना दिखाङँगा, जादूघर दिखाऊँगा, एक दिन चियेदर 
ट्खिल्लाने को भी लेजाडगा 1» यदह क कर शैनक ने फिर 
प्मपने लिए एक्नप्याल्ला ढाल्ञा । यह देख कर वसन्ती ने कहा-- 
या-योाडा सुभे मी, समे मीदेा। 

रोनक~-नदी, तुमको अव पीने कौ जरूरत नदीं है । तुम 
श्रीरत दही । श्रधिक्र बद्तेज सदन न फर सङोगी | 

पसन्ती --याडा-घोा-डा । 

शनक ने हसकर उसकी कंडी मेँ थोडा सा ढाल दिया । 
मन्त्री उसे पी कर छपर सह करे येलली-माई का च-चरणा- 
मृत पी कर हृदय-हदय-शीतल्ञ ट-ष्ट्ना । 

^ श्रय रौन श्रपने व्याह त्रीर भावी सुख-समोग का चित्र 

बडी खुमी से सोचने लगा ।--भ्रय नैकरी न करनी पदेगौ । 
मन्च्रयल्न सै सुपथा वदा बढा कर वडे सुख से स्मय चितारवेगे । 
श्माजमगढ श्मौर काशी सें मकान वन्तावैगे । रोनक ने कहा-- 
दामजिक्ला ¡ बन्ती बल्ली-तेमजिल्ता न देगाता्मैन 
मार्नगी । इसी तरद वात चीव होते हीते दस्त घज गये । 

रनक ने कद्ा--घ्रव देसी करने का कास नहीं । चीका 
लगा कर्‌ श्रासन विच्छा श्रीर धूप जला दे । 


५०२ सवीन सन्यासी । . 


वसन्तौ वोलौ-ठदसे, ठे । शअरभी सत वन्द्‌ करो । 
श्रच्छा, एक वात पूछती दहं । एक नाट रख दृते चारनेर 
गिन? 

लक मन द्री म्न सूघ प्रसन्न हा कर वेला--जरर 
हग । मो काली के हक्म से क्या नदीं हौ सकता । नोटको 
क्या वात कहती हा, गर एक पटा खपरा रख दै तो वैसे 
ही चार हा जागे । 

तव वसन्ती ने ग्रोचल्ल ॐी गिरह खील कर इद नाट 
शनक के हाथ में दिये। शनक ने गिन कर देखा ता दस दस 
रूपये क दस नाट धे । वसन्ती ने कहा- डेढ सै श्रीर एक 
सैौ-ढाई सै हए । मेरे एक हजार रुपये ता वैपटके हमे । 

“होमे नदीं ता जायेगे कदां १ प्रव वक्स बन्द करता हं ।' 

बन्द करदे 1 

«‹ देखो, ख सच विचार ले । श्रैर कुद रसना हा ता 
र्या 1 \ 

““भ्रच ता यदीं कुद नद ₹ 1” 

“गिन्नी ब्रह ‰ 

“नहीं । फिर दसस कार देखा जायगा 17 

शैनक ने वकम वन्द्‌ करके पू्घोक्तं रीति से सुव काम्‌“ 
किय 1 जव मव हा चुका तव वमन्ती ने कदा--राव वहत दई । 
मय जाती ह 1 प्रव फिर कव प्राश्न ¢ 


धरडताल्लीस्ँ परिच्छद्‌ । ५०३ 


"एक मद्ीने के वाद फिर श्ण चतुद॑ती फो रात काते 
श्राना दी दोगा । घीचरमेभीदा ष्क वार श्या सक्तां ।' 

'ष्देसेा श्रच्छी तरह मन्त्र जपना । युके हजार रपये मिलने 
व्वा ।*--कदह कर वसन्ती चली गदं । 

रोनरुनेभीवरसे द्वारमे सोकल टे कर एक कटोरा 
चरणाग्रत पान किया । विङ्ठीने पर लेट ऊर श्रपने मन मे हसते 
हसते वोला-एकदम ढाई सी रुपया हाथ लगा । रौनक को 
इन दिने शरृ्स्पति की दशा वीत रदी है । कोई श्रच्छा उ्योतिषो 
मिल जाय ता ससे पूङ्युा कि यद मेरी दशा शरीर कितने 
दिन रहेगी 1 


उनचासर्वा परिच्छेद 
गोपीान्त वाव प्रयागराज पच कर धर्मपालसिह के दी ' ' 

मकान मँ ठरे । शदर के वार एक वडा सा दौ मजिल्ला मकान 
दै। मकान फे चारा श्रोर, तीन वीचे छे घेरे मे, नाना परार 
के फल-एलो फे पेड लगे द 1 स्थान पअमत्यन्त रमणीय है । गोपी- 
कान्त कोा यह जगद वहुत दी पसन्द हुई 1 

पहले कई दिन सवेरे श्चीर शाम य गापीकान्त श्र धर्म- 
पालसिद, देनो साथ ही साथ, धुमने जाते थे श्र देष तीत 
घण्टे चक इधर उधर घूम फिर कर सैट श्राति थे । धर्मपालतिह 
के ध्रभिमान-रहित सदुव्यवहार से गोपीकान्त श्चव्यन्त प्रस 
हए । पच छ दिन क वाद्‌ गोपीकान्त ने कदा--चलिए 
मदाशय, राज सवेह स्मेरे घूम कर एक मकान ठीक कर सं । 

वर्मेपाल--मकान कैसा मकान? 

गोपी वानु चै तकर कद्ा--श्रापको चैर कच तक कष्ट 
दूगा। ए ^ 

५सु्े ता कष्ध.भी कष्ट नही ] श्राप माथ बडे छानन्द्‌ 
से संमय बिता^रहा ह! यह स्यो नदीं कहते कियद रहने से 
भपके१ तकीफ हेती ह १? = 
द (६ १ 

नदी) सुभे ता द तभ्ललीफ सही है ।*2 
““क्या यह घात श्राप हृदय से कते ई,“या पि्टता क 


\ 
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श्रतु से १ देखिए, म सच्चे हृदय स कता ह । जे मेरे सन 
मे है बही श्राप के निकर प्रकट करता ह। श्रगर यहाँ रहने 
मँ श्रापको किसी तरद की सुविधा हेतीहाते कृपा करफो 
क्ठिए-दम उस ध्सुनरिधा को दर्‌ करने कौ यथासाध्य चेटा 
करेगे । यदि हमसे श्रापके कष्ट का निवारण नहे सकेगा 
हुम स्वय उद्यत हकर श्रपके लिए श्रलग एक मकान डीक 
कर दंगे 1 

गोपीकान्त--नही, ने हदय की ही वात श्राप से की 
३। यदा सुभे तिल मात्र भी क्ट नदी हाता । श्राप ज्ञोग 
सम्बन्धी से भी वढकर मेरी सातिर फरते ह मै समता है, 
मेरे स्दने से ्नापज्ञोगेों क्षा श्रयश्य कुष्ठं कष्ट हाता होगा । 

धर्मपाह्ल--इसके लिष्ट श्राप निग्चिन्त रदे । प्रापसे हम 
गोका फष्ट होनेकी वे कोई जात टौ नदीं घरि श्राप 
र्मे से युभ वहत भरोसा रदता है । मामा ने डोर ष्टी कदा 
या, विदेश मे वाल्-वयों को लेकर जावा दै" यदि म वीमार 
पर, ते मेरी त्रो डी शुगिफल में पड जायगी । 

गोपौकान्त नै दम कर फदा--उसक्रा सुम सुभीता ई । 
खरीक न रद्ेने से युरिक्ल मे पडनेयाला यहाँ कोई नदीं । 

वर्मप्ञ्सिंद््‌ कुद्य देर तक गोपी वाव के युद फौ धरोर 
देख कर वल्े--क्या श्राप लीन ई? 

"लं ते 1 योप वात्र शीर कुद्ध न वेले । धर्मपालमे मौ 
इस विपय म रीर कृद्ध न पृद्धा । इन्दोन इम धात पर ल्य 


५० नवीन सन्यासी । 


क्षिया दहै कि घर कौ वात याश्रारसीय खजने का प्रसग दिते 
ही गोपी वावृ चुप हे रहते ई । इसी कारण, वे इस विषय म 
गापीकान्त से कु नही पृते ! वे गोपी वावू को मिजांपुर कं 
नापीलाल ही समभते थे । इसके श्रविरिक्त गोपी वावृू फे 
चिपय मे उन्हें श्रीर कुड क्ञात न था । 

दूसरी जगद श्रसवाव जते जाने का फिर कोई प्रसङ्ग नहो 
उठा { दस दिन वीतने पर ग्यारहवे दिन गोपी वावृू सो एकाप्क 
उर चढ श्राया । मामूली बुखार जानकर पले दिन चिकित्सा 
च्रादि फी कोई व्यवसा नही कौ गई । 

दृ्षरे दिन ञ्यर का वेग वहत चढ गया । स्थानीय उाकृर 

का इत्ताज शरू किया गया । उसने कहा यदं भैक्तरिया बुखार 

चे सिवा भैर ङक नदीं ३ 1 

इसके दृसरे दिन डाङूर फे रोग निय मे भूल निकली । 
उपर यिगड गया । गोपौ वावू फी सज्ञा जाती र्दी । वे प्रचेत 
देषडे । 

धर्मपाल शरैर उनरौ खी देनो, मिल कर, यथामाध्य रोगी 
की सेवा करने लगे ! डाङूर बाबु सेगी फो दरी हालत देख कर 
डर गये । वेले--लचण भच नदीं ह । इनके घरधालो के 
प्राने फेलिएतारदे दीलिए)- 

धर्मपाल वाच बडो चिन्ता में पड़े । उन्द कक भी ज्ञात न 
था कि रोगी के घरवा कौन ई श्रीर कहां हु । इस श्रवस्या म॑ 
यदि विदेशमेंरगीकीौत्युद्ाजायतेा व्डे दही परिताप का 


१ 
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विषय होगा । बै श्राशा करने लगे कि यदि रोगी कादिनमें णक 
१ ५ [= ४ 
वारभी हश हाजाय ता धरवाल्लो का नाम ठिकाना पृद्ध्ञे 


किन्तु ठेस सुयोग स मिला । साभ हा चली । रोगीकी 
प्रयस्था उत्तरोत्तर मन्द ही देती गई ¡ धर्मपालतिहकी खी 
साचित्री वाल-व्ों के दी पौषे हैरान रहती धी, रोगी फे पास 
देर तफ वैठने के ्िए उसे श्रवसर नहीं मिलता था । श्रकेले 
वर्मपाह्सिह रोगी को सेवा में वरामर अुस्वैद रने के कारण 
छन्त हये । श्रपखा देस कर उनकी खी ने कदहा--इनशा टीन 
का वक्स खाल कर देखिए न, उसमे चिटरी-पत्री जर हेगी । 
उसौसे इने घरवाल्ञो का नाम श्रौर ठिकाना मिल्ल जायगा । 


धर्मेपालसिदह ने सकोच के साथ कदा--्या यद उचिव 
दोगा? 

सानित्री-- इस विपत्ति कं समय उचित-ग्रठुचिते का इतना 
सुदेम मिचार करने से काम कैसे चज्ञेगा १ ईश्वर न करे, यदि 
कख भला-युरा हुश्रा ते इन बन्धु-वान्धव बहत करके यदी 
करेगे कि इन (दम) ज्लेगो ने इनकौ यये्ट सेवा नदीं की-- 
प्रष्टी वरह उल्ला नदीं कराया, इसीसे ठेस हृश्रा । प्राप वश्स 
सेल कर देखिए  श्समे कु श्रन्याय न देगा 1 

तय धर्मपालनेखी की दी युक्ति ग्रहण क्री 1 खेाजते सजत 
गोपो वावूकंकोटफौ जेय में वक्स को जी मिल गई । वस्स 
सालने पर भीतर पाच पत्र मिने । घरमे ययष्ट प्रकाशन रहने 


~ नवीनं सन्यासी । 


के कारवे उन चिद्धियो केः पठने के लिए बाहर बरामदे मे 
जा वैठे। 


उनम जा चिहूर मवसे छदी जान पडी पले उसको 
सल्ला । साचा कि यदि इसीमे प्रयोजनीय वातत मित्त गह ता * 
दूसरी चिद्रौ सेलने की जरूरत ही क्या है । 


यदह मिनापुर भे पाई हई पहली चट दहै । इसे पठ कर 
धर्मपाल ने समभा कि यह कमलपुर से श्राई है, श्रोर ये वहो 
के जमोदार ह! हरिदास थानेर्मे रपट करने गया धा-- 
वहाँ कताय न देने पर म्राजमगट में मैजिष््रोट के पाक्त नालिश 
करने गयां दै । इससे ज्ञात हश्ना कि कमलपुर ्राजमगढ जिते 
मेरै। खरो ॐ ही सम्बन्ध का रई सुकदमा रै । “्राजमगढसे 
चारट जास हेने कौ सम्भावना ईै~-इसललिए अभी दजुर का 
देश में श्राने फौ श्रावश्यकता नही ।” सभव दै, सी बारट फे 
भयसेये फरार) | 


चिर फे नीचे लिखा दै-सेवर रौनकल्ताल । दरिदप्स 
सुद दै ! कौन दरिदास ? मेरी शयत दलीमपुर का वही रिः 
दास ता सदी? वह भीते श्राजमगद जिक्ञे मे श्रपने मामा के , 
घर रदत दै । रोनकललल ।~बदही जाक्लिया ैनकलाल्ल ते नरी ? 

धर्मपाल्ल ने कदं निय न कर सकने पर एक प्रर चट 


सेतौ ! दें पुलिस के दार दरद ऊ भिरपुर देमि फा 
दान गौनसलाल ऊ दाय का लिखा 1 इस पुत्र को पट कर 
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ध्मपालमिह सममः गये ि ैनकलाल ने पद्यन्त्र करम, पुलिस 
का घूस दे, भटा युकदमा खडा कर हरिदास का चाल्लाम करवाया 
दै 1 यदह वही हरिदास है शरीर शैनकलाल भी वद ईै--उनके 
मन मे यदह धारणा पक्षी हा गढ । यद वात भी याद ग्रागरहकि 
हरिदास ने कदा था क्ति भैं लालाजी कौ जमीदारीमें जा वमा 
द| पर यह्‌ तै सासे वैष्णव ई, शायद्‌ न्दने श्रपना नाम 
शनैर्‌ भेष वदल डला है । उस पत्रमे भी पूरा पतान पाकर 
इम दफं उन्होने लस्वो चिदटरो खोज्ञी 1 
चिद्री पठते पढते श्रेरा हा गया । नैकर पाम में एक ाटी 
सी टेबल रख कर उस पर लालटेन रप गया! इस च कादा 
चार पढ कर धर्मपाल्ञ वाव ने सव वृत्तान्त जान क्लिया । श्रावश्यक 
पता भी मिल्ल गया 1 फिर शेप देने पत्र भी पढ किये । शैनक- 
लाल ने भृ सुकृदमे मे दरिदास को फंसाया है, यद जान कर 
क्रोध से उना जी जज्ञ उठा । रौनफृ ने वैर की कमर निकालने 
दीः क प्रभिप्राय से यह काम किया दै, उसर्मे छु मी सन्देद 
न रहा। धर्मपाल ने साचा, वद गरीय द्रज्याभाव सते पने सुकदमे 
फी पैरवी भौ अ्रच्छी तरद नदीं कर सकेगा ¡ निर्दोष दीने पर 
मी चारा कैद हे जायमा । उस उद्धार का उपाय धर्मपाल 
वान मन हौ मन सेचने रमे । 
शेनकललाल्ञ कौ श्रासिरी चिदटरी पडकर उन्दने जाना करि 
इर्दिस के सुकदमे की तारीख पृस वदी २ युकरैर ट दै 1 भ्राज 
प्रगहन सदौ श४ दै । उसफे भीतर ठी फो उपाय के-- 
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यह निश्चय करे वे भीतर गवे श्रौर तुरन्त मेतीललाल .के नाम 


से श्र्जन्ट तार दिया-- . ह 
“न्नाप के भाई सस्त बीमार ई, शीघ्र श्राइए्‌ । । 
ध्मेपालमिह 
लाल कोरी, इलादावाद्‌ ।" 
=: . छ फ ५ 


दा दिन वाद सा हाने के कुख प्ले मोतीलाल श्रपनी 
मावज के खथ इला हावादं स्टेशन पर रे्गाडी से उतरे । देना 
दिन भर के भूपे थे। उस पर घोर दुश्चिन्ता घरलग सताये हेष 
थी) देना के सुह सूस गये रै । साथ ओँ एक नौकर श्रौर 
नौकरनी है। ऊुली पर शरसवाव लादक्षर फाटक फे बाहर 
श्रत पण्डो ने उन्दे चारो मार से घेर ्िया। गोव, नाम) 
जिला, जाति, दादा-परदादा फा नाम इत्यादि दर्जन प्रन हेने 
कगे । पण्डे का नाम पृछा जाने लगा । बद्री मुशकिल से मतीः 
लालने उन लेने से परपना पिण्ड च्ुडार वोड़ागाडो जी शरीर 
गाढडीचान से कहा लाल कौठी चलो- 

गाडी चलने पर मनोरमा ने कहा --“छटे वाव ]2 इसे 
श्रामे वह कुन वेल सकी 1 उसका गल्ला भर श्राया । 

धन्या रै भाभी ९ ; 

तारमेंक््यालिखाथा 7 

मनेारमा सफ पदले भी यदी वाव द तीन वार प चुरी 

दै! मोतीलाल ने उत्तर भी दिया ई। श्रोर समय दाता ते 
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शायद्‌ मेती इससे नाराज ह उठता किन्तु इस समय फी 
श्रचसा को समम कर उसने फिर स्नेह-भरे खर्‌ से तारका 
ध्राशय कद्‌ सुनाया 1 

मनेरमा ने कदा-कैसौ बीमारी दै, छदं सम मे नदो 
प्राया 1 श्राप क्या श्रतुमान करते इ? 

मै कैसे कहं । श्रव ते श्रधिक विलम्ब नहीं है--ध्रभी 
माद्घम दा जायगा | 

दे मिनट वाद मनारमा रोरूर वेली-ारे वावु, उन्हे 
देखते सषैगी? 

मेती ने कदा-देखे ईर क्याकरते है। बे जी करेगे 
बी देगा 

मनारमा कौपते हए करुणकण्ठ से वोली-म रास्ते भर 
सलयनारायणजी से प्राथेना करती भाई दह, रास्ते भर मोदराती 
श्रा ह| क्यावे मेरे संद का पानी न रक्छेगे। 

मेतील्लाल फे नेत्रोसेदेृंद श्रांसु रपक पडे) वहभी 
एकाग्र मन से भगवान्‌ के चरणो मे इसलिए प्रार्थना करने लगा 
जिसमे माई फा भ्रच्छी हालत म देसे । 

बीस वाईस मिनट के बाद गाडी एकार्दक फाटक पर जा 
खडी हई । मोतीलाल ने स्रोंक कर देखा कि यागीये फे वीच 
मे ण्मल्लाल सर्ग की कोटी है। गाडीवान ने दरवाजा साल 
कर कदा चाव, यदौ लाल कोठी ई । " 


४ 


५१२ नवीन सन्यासी । 


गाडी से उत्तर, फाटक सेल फर, मोतीलाल भीतर रथा 1 
सामने ऊ वरामदे में एक सकर षतत जला रहा धा। उषसे 
पृद्ा--वावू धमैपालसिद यदीं रदते ई १ ˆ 

यह सुनकर धर्मपाल बाचु ने कमरे से निकल कर्‌ पूा-- 
श्नापकहाँसेश्रारहैई 

“कमलपुर से । मेरा नाम मेतोला्त तर 1” 

“च्छा! आप मोती वावू ] मैने दी रापो तार 
दियाथा 1" 

प्या कैसे ई?" ॥ 

“पीर दिन से श्रा क्ख भच्छे ह 1 

क्या शिकायत है १ 

“ज्वर्‌ श्राता है । गाडो मेँ ग्रीर कौन ३१९ 

मेरी भाभी । । 

ध्मपाल--श्ररे चैजू , गाडीवान से कह दे कि भीतर लाकर 
मन्द्र के दरवाजे पर गाडी लगवे | 

वैजू कमे गया । पीठे पीये मेातीललाल्ल नै भी जाकर ध्रपन 
भामी से का~या अज कुद रच्छ ह ! कोई उर नहीं । 

लोट कर मीतीलाल ने पृल्ा--मैया कहौं है १ 

(्राहइए०--कह कर धर्मपाल मोतीलाल फो एर कमरे फे 
भीतर ले गये । देखा ते नेपी चावू सायै ह । चारपाई के पास 
दी करसी पर मेतीललाल जा वैठा 1 धमैपाल घाव वैरे कौ“ 


उनचासबोँ परिच्छेद । ५१३ 
श्राहट वचा कर चाहर ह गये । उसी थेडे शब्द से गोपी याचू 
श्मांस सैल कर वेले--कौन ई? * 

नैया सैं हं माती, श्रव श्राप मसे ईद"-कद कर मोतीलाल 
सडा हो गेया । भाई के वैर छू कर उसने प्रणाम किया 1 

“न्रन्छा ह| श्नौर केन माया ई? 

मामी श्या है | 

“कहो दै १" 

इसी समय मनास्मा सै दृसरे ह्वार से कमरेमेश्रा कर खामी 
के वैरा पर श्रपना सिर रक्ला। उसकी म्रर्योसे श्रोसूफी 
धारा वहने लगी । मेती वाहर चला गया । 

तव मनोरमा चारपाई फ नीये वैठ कर खामी फो चैते पर 
दाय फंरते परते वोली-भव कैसी तवियत हई! 

“भप्रच्छा | तुमको देखतेदी मेरी प्राधी बीमारी जाती 
री ° गोपी वावु यौ ध्ोखो मेँ भी रसू भर भाये। 


पचासर्वो परिच्छेद 


एक सप्राद के वाद गोपी वाव का पथ्य दिया गया। मेती- 
लाल को धर का कुल भार सौप कर, उसी दिन, तीन वजे कौ टन 
से घरमेपालसिद किस काम से बनारस गयं । णक सप्ताह मे 
वे वहाँ से लैटे। 
सवेरे चाय पीने के श्रनन्वर गोपी वावृ षर ध्मैपालसिद 
खामने क वरामदे भे, श्यारामछ्रसी पर वैठे थे । गोपी ववृ 
हका पौ रटेये ध्र धमेपालसिद श्पने परोच्त मे श्रई हुई एक 
स्रा की डाक साल्ल कर देख रदे ये। मनेरमा के साथ मतीः 
लाल त्रिवेणी नहाने शरोर वैणीमाघव के दशैन करने गया धा । 
धर्मपाल वानू जव डाक देख चु तव गोपी वावृ ने कदा 
वैवृू साव, मेरी चीमारी के समय भ्नापने जो उपकार किया 
& उसभ इल जन्म मे न भूल सर्कगा । प्ापन रहते त म 
विदेश मे रनाय की तरह वेमौत कौ मौत मरजाता । 
धर्मेपाल वावृू छो विनय-सूचकं प्रतिवाद करते देख गोपी 
यावृ ने रेक कर कदा-नदी, नदी, प्रप एेसा न कहे । ध्मापने 
जैसी मेरी सेवा-ध॒श्रषा की है वैसी मेरा माई कर सकता या 
नही, इसमे सन्देद ३ । वह्नी ने ज छद किया द उससे 
यदतो जान पठता दै कि वे मेरी पूर्वजन्म कौ माँ “थीं । कन्दु 
चावू साद्य, एक बात मेरे मन में वहतं खटक रदी दै" ने 


पचासर्वो परिच्छेद } ५१५ 


श्मापलेगेा फो श्रपना नाम मेपीलाल बतलाया घा घ्नी 
मैने यद ङ मी जाद्िर नदीं किया या किम कौन ह, 
मेरा घर कदां है तथा मेरे कदां कोन ई। फिर घ्रापमे यह्‌ सय 
कैसे जाना ? जवते मोती श्राया है तभी सैर सी उपेड- 
बन मेदं वान खु्ञ जाने मौ ल्वा से, ओर एकान्त मँ वाव 
करने का श्रवसरन मासै फे कारण, मने यह वात प्रव तक 


्मापसेनपृष्टी थी। 


धर्मपालसिद वागोचे कौ शरोर देख कर सुस्कुयने लगे । 
फिर वले--गेपी वादु, इस चचां फा छेडन की इच्छा युभो 
भी कई वार ४ थी, किन्तुर्म भी सक्तोचवश पृद्धन सका 
था। यसे एक भारी प्रपराध हे गया रै। उस लि य 
श्राप के निकट चमाप्रार्थी हह । 


गपीकान्त ने वडी उत्सुकता क साथ पूद्ा--त्रतलादण, 
क््याह्भा रै? 

तम धर्मपालसिद ने गोपी वावू कौ उस समय कौ श्रचैत 
श्रवस्था जर श्रपनी घयराहट का वर्णन करफे वतला दिया 
कि किम तरह, निषशपाय होकर, वस्स से चिर निकाल कर 
पटी थी । फिर कहा--उन चिद्धियो के पठनेही से श्रप- 
का प्रसली नाम, पता शरैर च्रापके माहे का नाम मायूमदरो 
मया, तथा इस वात का भी भेद खुल्ल गयाकि श्राप क्रिमि 
कारण सै श्रपना नाम बदल कर तीर्थाटन करने कं वदने पूसते 


५१६ नवीन सन्यासी । , 


मिरे ई) श्रर यह भी ज्ञात दोगया कि श्याप णक शातिर 
वदमाश के पन्जे मे फंस गये ईं 1 
गोपी वाव ने पू्मा-कैसे ? । 
“यद जो श्रापका रौनंरलाल्न है-यदह वडा भयानक मनुष्य 
है परहक्ते यह मेरे ही यहो नौकर था । पता लगाने पर मुभ 
। {री रत्तो दाल मालूम दगया है कि आपके यहौँ यह किम 
मतलव से सौकरी करने गया है मर प्रापकं साथ उसमे क्या 
क्या दगावाजी की ई 1 
गोपीकान्त अ्रारामङ्करसी पर तन कर वैठ गये श्रौर दम 
सध कर वेले--कदिए मामला स्या ₹ ? 
वर्मपालसिह ने रौनकलाल का पृं वृत्तान्त श्चैर हरिदास 
पर उसने जो अयाचार किया धा वह सव समाचार सुना- 
कर कदा-- 
धश्मापकौ चिह्र पद करद्दी मे समभर गयाथाकि हरि 
द्स् फो भ्ूठे सुकदमे मे फंसने का जो कारण रौनकल्लाल ने 
श्रापकोा लिखा है बह विलङ्कल शूठ रै । असल में श्रपने शच्च 
का द्याने के लिए ही उसने यह काम किया द्र । जिसं. 
मैने मोती वावू को तार दिया उसके दूसरे ही दिन मैने 
श्राजमगढू के एक जर्मीदार--च्पने पुराने मित्र--वावू सहेन्र- 
सिंह को रजिस्टरी करके १०९, भेज दिये चीर लिखा कि पृस 
दी र को हरिदास के नाम पर.४१९१ दफा का युकृदमा पेश 
देनेवाला है 1 वहं मसे पुरानी रिध्राया है । उसकी तरफ़ सै 


॥, 


पचासर्वाँ परिच्छेद । ५१७ 


किसी श्रच्छे वकोलल-युखतार ऊ नियुक्त कर देना जिसमे मुर 
दमा खराय न पने पते । मँ भी श्रवराश पातैदी बहा पर्हचूगा । 
जथ उस चिद्री का उत्तर भिल्ला तय मेती वाव यहां श्राचुरेे । 
उक्त तारीख ज सुद हाजिर न श्रा, श्ससे उस पर वारट 
जारी हृ्राह। १२ तारीप को सुफदमा फिर पेश हागा । 
श्मापको जिस दिन पथ्य दिया गया उस दिन जो मै काशी गवा 
था, वह श्राजमगद जानेष्टी की नीयतेसे। पेशी केदिन 
भी मुकदमा पेश नहो भ्रा । धनीराम युदई हाजिर भ्रा था 
किन्तु उक्त दिन डिपटी मैजिष्ट्रेट कौ तपीयत ठीक न रहते ते 
कारण मुकदमा फिर युलतनी रहा । श्रव रेगेवीं तारीस को 
सुकदमा फिर पेश हेगा । महेन्द्र वाचू क मान पर भ चार 
दिन तकर रदा । छलं खय, कध गुप चरो के द्वारा, षटत सी 
घातो कापतालगान्ञायार्र। वसवी माचूमदा गया करि 
सिर्फ़ रौनकललाल की वदमाशी से मापने नाहक इतनी तकल्लीफ 
भली ईै--म्रापके वहत सपये भी उसने ठग लिये हैँ 1 

गापो बावू श्राद्ध्यै से विह्वल होकर बेाले--श्रापको क्या 
मालूम हस्रा है? 

“श्रापको रीनकृलाल ने क्िखा धा, हरिदास लीलावती 
को क्तेकर श्राजमगढ में श्राप पर नालिषश करने गया था । कले- - 
दीपलाल को सखवार करके उने युकदमा भी दायर किया 
था, लेकिन वद डित्तमिमृ हे गया । 

ष्हं लिखातेा या] 


५१८ नवीन सन्यासी । 


“पर करुलतदीपल्ाल नाम का कई मुखतार ता श्राजमगदने 
दई नर । प्ते भी उस नाम का को सुगतार वदां न था । 
न प्राजमगटर्मदी रै रीर न उस जित्ते की किसी मी तद्‌- 
सील मे । गत तीम महीन के भीवर लीलावती नाम की .किसी 
परीरत ने, फिसी शख्स के ऊपर, नालिश भी दायर नही की 
है] जवर नालिश दी नदी हई तव फिर डिसमिस काहे कौ ? 
मेरे युपतार ने मैजिष्ट्रं ट को नालिशो का रजिस्टर (काज-निरू) 
श्रच्छी तरह देख कर यह्‌ वात सुते कही थी ।* 

गोपी घाचू ने त्रस्त हाकर कहा--सुखतार से श्रापने क्या 
छदा था? 

''्र्मेपालसिह ने हस कर कहा-डरने को कोद बात 
नही । मैने श्रापका नाम नी कतिया था श्रीर्‌ न यदी वताया 
था कि मुकदमा कैला ई । मैने इस सम्बन्ध मे जे छख जाना द 
दहे बडे कशल से । किसी के भी घ्नापके नामया घटनाका 
पता नही दिया 1 युखतार से सिर्फ इतनादी कहा धा--लिषट 
मे जाकर देख ता श्रादृए, इन तीन मदीना कं भीतर लीला- 
चतौ नाम की किसी त्रीरतने किसी के लाम नालिश्च दायर फी 
हैया नहीं? यदिकी ईते वद्‌ किस दफा का ्ुकदमा ई 
शरीर उसका कसला क्या हुमा दै ९ 

यद सुन कर गोपौ वाच्‌ श्राग्वस्त हए । वोक्ले--भौर किन 
किन वातो का पता लगाया ई ? 

“सैनक ने भ्रापसे कहा & कि दरिदास मौर श्रापके भां 


पचासवां परिच्छेद । ५१८ 


मोतीलाल, देने भिल्ल कर उस खी का वागोचेवासे मकान से 
भगा के गयै-यह चात भी सरासर भढ ई । दरिदास से मेरे 
पैर द्यु कर शपथ साई है, धनीराम से फिसी भी रिपते मै उसका 
कोई सम्बन्ध नदीं है । सुकृदमे के पूर्वं वद उसे जानता भी न 
था, ज्ली्नावती का नाम तक उसने कभी नहीं सुमा ।» 

गोपी वावू न फद्ा--उसीसेतो म सोच रहा थाकि 
हरिदास यदि धनीराम का इतना वडा मित्र दै-नातेदार ईै-तेा 
फिर धनीराम दी दरिदास फे ऊपर भूठा युकदमा चलाने फा 
राजो क्योकर ह्या ? रौनक ने लिखा दै-धनीराम कफो दा सैष 
संपये देकर य्पने काव मे फर के थाने उससे रपट कराई दै। 

धर्मपालर्षिद ने रस कर कहा-वह द सै सपय रौनक- 
लाल फे ही पेट मे समा गये। इसको घूस दी, उसको घूस दी, 
फट कर उसने क्या कम रुपया ध्रापका खाया है । हौ, स्या 
कद रदा था } दरिदास ने कहा, एक वकील के वेदे वाव राम्‌- , 
करभार ने दिवाली क कुद दिन पूर्व, उसके हाथ मोती वावू फे 
पास एक चिर भेजी थी श्रौर जानी मी कला भेजा घा कि 
कालौ पूजा के दिन ध्राजमगट में दिन्दू-सभा दोगी, उस दिनं 
मेती घाद रो श्रवश्य साथ लिये प्राना । प्रापके घर जाकर उसने 
चद चिद्रौ मेती वानर कदी थी -ग्रीर दूसरे दिन साभ तो फिर 
चट काजमानक्लेने गया था] दिवाली के एफ दिन पहले वद 
च्राजमगद को रवाना दुध्रा । उसी दिन समर फो उसने राम- 

कमार चाच के मोतीकं हायकी किसी चिद्री दौ । यद्‌ वातत राम- 
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कुमारजी ने सुभसे स्यं कदी है । फाल्ती-पूजा के दिन सवेरे मोती- | 
लात वहाँ श्ना पर्हुे । उनसे मिलने फो दरिदास ध्राठ वजे 
रामङ्कमार वावू के धर गया था। यह मी रामङ्कमार ववने 
कदा । रात को श्राजमगढ से फमलपुर जार लीलावती क 
छुडाना शरैर फिर सवेरे वहीं लौट श्राना उसके लिए स्या 
सम्भव रै ? 
गोपी वावू-विलकल श्रसम्भव रै 1 
श्वरीर भी देखए-सौनक ने लिखा था, दिवाली के दूसरे 
दिन बडे तडके उसने थाने मे जाकर देखा कि हरिदास उत 
प्ीरतकोा सकर रपट करने के लिए बड को पेडके नीचे 
खडा है-यद वात भी कल्पित रहै । क्योकि राम्घमार वाव ने 
कदा रैर उनके पिता वरल साद्व ने भी का--दिबली 
के घाद भी दे तीन दिन तक्र दरिदास उन्हींके मकान प्रर था। 
गोपी वाचू हाथ पर गाल्ल रख कर हतवबुद्धि दे चार पोच 
मिनट तक ङु न वेले । तव ॒धर्मरालसिद समाचारपत्र क 
पन्ने उलटाने लगे । छन्त मे गेपीकान्त ने कहा--उस सौ का 
क्या हश्रा, इसकी भी कुदं खवर लगी ? 
मे एक जासूस सो, भेद लेने के लिए, देवीपुर ,मेजा 
था । उसने श्राकर कदा-्गोववाक्ते कते ह कि धनीराम की 
चटी हू लीलावती रूढ रवार के घर चलती गई थौ । दे पतीन 
मष्टीनै में दिचाली के दिन वदँ से श्रा है ।* 
यदह सुनकर गेपी यावृ मनी मन वहत खुश हए। सेचा- 
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जे दो, मैं वदनामी से ता वचः । लोर्गो सँ मेती वदनामौ नरह 
२ई। किन्तु लीलावती किस तरह भागी, श्रौर उसने श्रषनं 
चात ल्तोगो मेँ जादिर क्यो नदीं कौ, यह एक कठिन समस्या 
मन में उलभ पडी । वहत सेच विचार कर उन्दने सिर फिया- 
्रपनी का्ै-सिद्धि के लिए रौनक ही उसे किसी उपाय से 
निकाल ल्लावा हैौगा-शरोर श्रपनौ इज्जत बचाने ॐ विचारसे 
उख रैप ने सचो वाते क्तेगें से न कदी हामी ! 

कृद देर बाद गोपी धाचू ने कदा--हरिदास के मुकदमे 
फी क्या हालत रै ? 

धमैपाल--दप्लत छु घुरी नरी रे । हरिदास फी जिस 
गोशाला सँ पयाल्ल ऊ नीचे वर्तन निकले ई उस'घर क्षी दीवार 
छु ट्टी सी ई । बादर का को श्रादमी सहज दी हील 
कर वर्तन चषा सक्ता ई! भने चकोरोसे सयक्ी ६, 
उन्दने काहे कि इम कारण से हरिदास का वेल्ञाग छूट जाना 
समव दहै । फिर भी कौन जानवा र क्या हा ? फौजदारी सुक 
दमा ₹ । श्रारििरी फत्ता क्यः दगा, यद ग्रमो कु नदीं कदा 
जा मक्ता । सुना दहै, धनीराम भी शटा इजहार देना नदीं 
चाहता ! शटी गवादी देनेही कषे उर से वद पक्षी वार भाग 
गया था, येपै पर दालिर न दश्रा च । मेतैराय तेः यहद 
कि उक ऊपर कुठ दधाव डाल कर उससे सच मच वाते 
कलाई जाये 1 इससे दरिदास साफ यच जायगा शरैर रौनक- 
स्लाल फौजदासी सुपु्दं राग { उसा श्रपने पिये शा फल 
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छुमारजी ने सुस खय कही ई । काली-पूजा के दिन सवेरे मेती. 
लाल वदद मा पर्वे 1 उनसे मिलने फो हरिदास श्राठ वजे 
रामङ्कुमार वाचू के घर गयाथा1 यहं भी रामञ्मार बादर ते 
कहा । रात को! ग्राजमगढ से कमलपुर जाकर लीलावती के 
छुडाना श्रै र फिर सयेरे वही लौट श्राना उसके लिए क्या 
सम्भव दहै? 
गोपी वावू--विल्कल श्रसम्भव ई 1” 
श्करीर भी देखण्-रौनक ने ज्िखा था, दिवाल्ली के दूसरे 
दिम बडे तडके उसने थाने मे जाकर देखा कि टरिदास उस 
शरीरत को केकर रपट करने के क्लिए बड कौ पेड फो नीचे 
खडा है-यद बात भी कल्पित ई । क्योकि रामछुभार घाव ते 
का रैर उनङे पिता वकील साहव ने मी कहा--दिवाली 
के बाद भी दा तीन दिन तक्र हरिदास उन्दी फे मान परथा। 
गोपी वाचू दाथ पर गाल रख कर दतयुद्धि ह चार पाँच 
मिनट तक कु न वेले । तय धर्मपालसिदह, समाचारपत्र कँ 
पन्ने इलटाने लगे । घ्न्त मे गेपीकान्त ने कहा--उम स्रौ का 
च्या श्रा, इसको भी कुद खयर लगी ? 
कने एक जासू को, भेद सेने के लिए, देवीषुर भेजा 
था । उसने प्राकर कदा--गाँववान्ञे कदते ई कि धनीराम की 
छोटी वह क्लीलावती रूढ कर वाप के घर चली गई थी । द तीन 
मीने में दिवाल्ली के दिन वाँ से प्राई दै 1; 
चद्च सुनकर गप वावू मनदी मन वहत सश द्र । सोचा- 
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गेपीकान्त मन ही मन सेचने लगे, माई के ऊपर इतने 
दिन ब्रथा ही सन्दैद करते रषे । जो हा, मेती इम सन्देदकी 
नाव नदीं जान सका, यदी कुशल ई । बीमारी ऊ समय मेती- 
लाल कौ अविश्रान्त सेवा-य॒श्रुपा से उस पर गोापीकान्त प्रसन्न 
हा गये धे । प्रप इस श्रयुचित सन्देह की वात का स्मर्य करके 
उनका स्वाभाविक धाृस्नेद एकवारगी उथल पडा । श्रव मेती 
फे साथ व्यवहार में भी बह भाव प्ररट हैमै लगा। मोतीलाल 
प्मपने भाई का वदला श्रा सभाव देखसर कद्ध श्रचम्भे मँ घा 
भया } मनोरमा भी देवर पर स्वाम के इस भाव-परिवतंन से 
मन द्वी मन वहुत प्रसन्न हुई । 

१९€ तारीख कौ धर्मपालरससिंद गेषी वाव को साथे 
श्राजमगट गये । 
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मिलनादी उचित है । जेल न जायगा ता रनकृलाल न जा 
फिर कितने धरा का घालेगा } ; 

“सच वात कमे सै धनीराम विपत्तिर्मे वे न फंसेगा ¢ 

“विपत्ति मे तेए फसेगादी, किन्तु हाकिम उसेकं सत्य-भापः 
का खयाल करके, उसका साधारण श्नपराध समक्त, नाः 
मात्र का दण्ड दे कर दधाड देगा 1 

वरह सच वेत्तमै फा राजी होगा भी? 

“राप उसके मालिक ई । चह श्रापकी प्रजा है । रग 
माप उसे बुलाकर स्वय संमा देगे तो वद भढ क्यो बलेण 
वद तते सेनकलाल के द्वारा ठ बोलने के विवश किया गय 
हे] इसलिए हम ल्लेगा को देता यन्न फरना चादिए जिसः 
दाफिम के नजदीक वदे भूठा इजदार न दे }" 

“रन्ता, मै यत्न कग । जिस दिन ग्राप करं--यदाँ ° 
हम जोग कमलपुर जासर-- 

धमेपालकसिद-- नदीं, कमलपुर जामे से कुद न हमा 
युकद्मा र्र्‌ तारीख कौाद्ै। हम श्रौर म्प दानो जाक 
मदन््र घावू कौ यदा उदरेगे । तारीख के एक दिन पटले धनीरा 
फ बुल्लाकर सव छो टाक करना दगा । रात कौ उसे घ्रपं 
पास रख कर दृसरे दिन श्रदालव मे द्वाजिर करन दोगा । पे 

फ वहत पहले ठोक करने से, कितनेदी क्लोग उसे कितनी ॥ 
प्रकार को सल्ला देगे--भय दिसावेमै } इससे काम निग 
जप्यमा 1", श्राखिर ्ाजमगद जामे फी हौ राय ठीक दद । 
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धर्मपाल्सिद्‌ ने उन्हें राक कर कदा-श्राप क्रोध न षरे । 
मै इसे सममाये देता द । धनीराम, द हम लोगों सै कोई वात 
क्य छिपाता है । दम ता सव जान दौ चुर । तुनेगाँनके 
मागता, रीनकलाल, फी सलाद से दौ यह काम किया है । 
केसरे से गवाही दिल्लाने फे लिए तृ. पदले दी से वत॑नो फो 
मरम्मत्त करा लाया था। प्रपने एर मेँ खय सेध लगार्ईथी | तु 
थाने मं जाकर दारोगा को वर्तन दे श्राया धा। ग्रीर दारोगा का 
एक श्रादमौ, रात को!, दरिदास कं टदे घर्म वे वर्व॑न पयाल ङे 
नीचे छिपा कर रख श्राया धा। चोल, ये वात भू हं या सच? 
घाते सुन कर वनीराम दङ्ग हौ गया! गोपी वावू क 
देने वैर पकं कर कहने लगा-- दजूर भँ मूरख ग्वाला ह, 
मेरा कोई प्रपराय नदीं । लिलञेदार रैनकलाल ही सव वसेडे को 
जड है । जेल फा उर दिखला कर उसने सुभसे यह सच काम 
कराया दै । इजृर, मेरा छोई दाप नहीं । मँ हजूर का पैर 
चकर करता द , मेरा कोई कसूर नदीं । सुभे माफ कीजिए । 
गोपी घावू-्रगर तू. कल अदालत में सव सच सच 
कृद दै ता तुको माफ कर सकता प्त । 
धनीराम खडा हा गया] दाथ जोड कर बेला--श्रगर 
प्रव सच्ी वात कर्मा ते मेरी क्या दशा देगी ? 

धमपालक्तिह--श्ररे दुष्ट । क्या तुभे पाप पुण्य का विचार 

नही दै १ बेचारा हरिदास बिलकुल निरपराधी द । किसी का 
वद कभी घुरा नही चेतता। सेती करके श्रपन बालवच्च को 

~ \ 
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मभि का समय है । महेन्द्र वावू के एक कमरे मे गोपी. 
कान्त ग्रीर धर्मपालसिंह वैे ह । एक घ्राद्मौ धर्मशाला से 
धनीराम फे बुत्ता लाया । ¢ 
प्रपने मालिक फो यदं वैठा देख धनीराम ने भय से कौप 
कर उन्हे प्रणाम किया) 
धरमपाज्सिह ने गम्भीर भाव से कहा--घनीराम, हम 
नग सव जान चुके ई । वर्तन कौ चोरी होने फी वात बिल- 
छल शूट है । 
वनीराम ने णक वार गोपी वावृ फे जह कीौ प्रर श्नौर एक 
बार धमेपालसिह फे जह की नार चकित दृष्टि से देख कर 
कदा -दजूर को नहीं पहचाना । 
गोपी वाच ने कदा--ये गाजीपुर जिले के एक वड जभौ- 
दारधचीरमेरेमित्रद।तू ने जिस दरिदास पर भूठा युक 
दमा दायर किया ई वह पके इन्हीं फी स्यत था । ये उसका 
छडाने के क्लिण श्राय ह । त. ने यदह भरूठा मुकदमा क्यो दायर 
करियारहे? 
धनीराम ने कु ठीक उत्तर न दे सकने पर दाथ जोटकर 
कदा--भूरठा कैसे सरकार 1 
गापी वानूनेक्रोधसे कडठक कर कदा--हरामजादे, पानी ।- 
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धर्मपालसिंह ने उन्देँ राक कर कदा-धाप क्रोध न कर | 
" म इसे समाये देता द । धनौराम, दृ दम ज्ञोगो सै को वाच - 
क्यो पाता दै । हम त सव जान दी चुके दै । तूनेगापिक 
गुमाश्ता, रीनकलाल, फी सलाद से ही यद काम किया ए 
केसेरे से गव्राद्ी दिलाने के लिए तू पले षीस यवना ४ 
सरम्मन करा लाया धा । प्रपने धर में खय सेध लगाई थौ । क 
थाने मे जाकर दारोगा र वसन दे श्राया धा। श्रीर दारेगां ् 
एक श्रादमी, रात को, दरिदान.कं टट घरमे वे वतन प्रयागे ', 
नीचे चपा कर रस श्राया था। वेल, ये वाते मृ या मन} 
वाते सुन कर धनीराम दङ्ग है गया । गोपी 
देने पैर पकड कर कहने लगा-- दजूर मं मूरस ब्रा # 
मेरा को श्रपराध नदीं । जिलेदार रोनकलाल च सषु) 
जड दै । जेल का डर दखल कर उतने खमस पृण क् 
करवाया ई । इजुर, मेरा कोद दोप नदी | सन £ 
चकर कता दँ, मेरा कोड कसूर नदा । डमे शोकम | 
ˆ मपी वावृ--श्रगर तु, कल ध्रदालत मं भेम 
कृहद तो सुभरो माफ कर सकता छ । \ 
धनीराम खडा द ग्या 1 दाय जोड श्‌ #" वि 
प्रन सच्ची बातत कहँगा ते मेरी क्या द्शाङक्ी -त 
ध्मपालसिह- भ्र ट ८८ उमे ॥. | व 
नदीं दै १ वेचाया हरिदास निलङ्ल निप ् 
ब्रह फभी दुरा नदीं चेतता। खेती (क्य, 


1 


५ 


॥ 


भरर नवीन सन्यासी ¦ 


पालता ३ । कैद हाने पर उसे पत्थर ताडने पडगे, चक्षौ 
चलानी देगी, कोल्दर मे जुतना पड़ेगा । इस दशा मे वह कितते * 
दिन जियेगा ? ख्रगर वद जेल मै मर जायगा ते क्या पु 
त्या न लगेगी ? त श्चषने वाल-वच्चों ऊ साथ सुख से रदैगा 
श्रोर उसके वाल-वच्चे भूखों मरेग--क्या इसका पाप तुभो न 
लगेगा ९ क्यात्‌ मर है? क्या एक दिन तु दुनियासे राम 
राम न करनी पडेगी १ तू उस पापकं एल से घोर रौर नरक 
मँ जायगा 1 यमदूत तुभे भोति भांति की यन्त्रणा देगे । 
धनीराम कु देर तकं नीचा सिर किये खडा रहा । फिर 
सिर उटाकर बेला--दजूर, जो देनिषोथा वदति दी 
गया । व क्या करले कौ प्रज्ञा हेत्तीदै१ \ ¦ 
धर्मपालसिह-कल ्रदालत मे सच मच नच कह दैना। 
""वावू , सोच मे आंच क्या है-परन्ु दारोगा ने कदा दै, 
रेखा करगे ते तुरी बोधि जाघ्नोगे 1 # 
धर्मपालमिह-यदह हा सकता है 1 
न्ना सच कैसे कुमा १ जान चृ फर श्मापद्दी मने 
यैर पर इट्दाडो कैसे चलाॐगा १४ ५ 
गेपीकान्त बेल उठे-- चुप रह पाजी ! पने जेल जाने 
छा इतना खर, रैपर एक निरपराधी को जकन भेजना चादता दै । 
मठे इनदर देगा ते मै तुरं वर्वाद कर दगा । श्चपने इलाकं 
से निका दूंगा । 
धमैपालसिदद ने कद्ा--उदरिए, यरि । क्रो मत 


इफायनवाँ परिच्छेद । ५२७ 


छीजिए। श्रगर यदह ऊृठी गवाही दगा ही तै क्या चच जायगा ? 
सुने धनीराम, जो मँ कदता टः उसे श्चच्छी तरह विचार 
कर देखा ! पासा देकर इम जाग तुभे फसाना नदीं चाहते । 
श्रगर्‌ यदी दमारा उदेश्व होता ते कद देत-नदी, वभर जेल 
या हैगा-तुभे कुद न दगा । परन्तु यह ता हम कते नदी। 
सच वात कह देने से, कठ नालिश फरने के प्रपराध मे, तभे 
चत कम सजा मिलेगी । यदि भ्ठ पादी देगातो क्या तू. 
इससे बच जायगा १ ्राजमगद्‌ छ जितने बडे बडे वकील हँ, सव 
फो! मने हरिदास कौ तरफ कर दिया है| वे लोग जय तुक से 
जिरह करने लेग तय तू श्रपने वाप तक का नाम भूल जायया, 
समभर रप । जिरह भँ तेरे चिथड़े चिधडे उड जागे, तरी कटी 
धात कव तक टिकेगी ९ वको ललोग गवादो के पेट मे पैठ कर 
सी वाव बादर कर हेते द । घडे यडे विद्वान्‌ श्चौर चालाक 
जञोग भी जिरह के चकर मे पड कर घमरा जाते तृता मूस 
यार गमाला दै। फल यदी दगा--खुकदमा शठा प्रमाणित हो 

जायगा ! दरिदास रिहाई प्रावेगा उलटे ठ्दीं पर भ्छूटी 

सालिश करने श्चैर श्ूुठा इजहार देने का सुकदमा चल्लगा । तर 

पास कितने रुपये ह ? उस्र समय तू वकल उुखताय ऋध 

क्या देगा १ देकर भी नदीं वच सकगा । 

धनीराम ने सोच कर देखा, वावू का कना वेजा नहीं 
ह | श्रगर मु पर मुकदमा चले ता एक वकील कौ फस देने 
द्धी में मेरे इल-वैल विक जार्यगे । 


१२८ नवीन सन्यासी । 


धनीराम वहत उर कर वोला-ता सुमे कितने दिन फे 
लिए जेल हेणा ? 


धर्मपालसिह--वुम्दारा युकृदमा शरूढा सावित हो जाते 
पर, भटी नाक्लित करने को लिए, कम से कम एफ वं प्रीर 
भटो गवाही देने कं लिए एक वपं कुल देोवर्पके लिए 
जेल होगा । 

“्रगर सं सच वातकद दू ता? 


*भछ्मगर सच करेगा ता हाकिम जर दी रहम करेगा । ' 
जव हाकिम सब वाते सुनेगा तव बह समगात्‌. ने श्रप- 
साध किया है सदी, किन्तु दूसरे के दवाव मै पड कर! इसलिए 
महीने दे महीने या वहत हुभ्रा तो तीन महीने को लिए जेल 
दगा । इससे ज्यादा नहीं 


८प्रगर सुभे तीन महीने कैद की सजा हई ते इतने दिनो 
तक मेरे बाल-वच्चे क्या खार्येगे ? 

गोपी वावू-सुन धनीराम, अगर सव वात सच सच 

कदने से तुमको जेल होगा स जितने दिन तू. कैदखाने म 

देगा उतने दिन तक सै तेरे चाल-वचों के खाने पीने ठे लिए 

२५ रुपया माहवार दिया कमा । ग्रीर वैस खेती बण्डी का 
मव इन्तजाम भी करा दूंगा 1 इसके श्लावा इस साल का 
दाल चकाया सव लगान माफ कर दुगा श्रगर इजल्लास पर 
` ठ वेल्ेगा तो मेरे इलाके मे नही रह सकेगा 1 ४ 


+ 


दस्यावनां परिच्छेद । भरद 


` धनीराम कु देर षक चु खडा रदा, फिर चैला--जय 
सुम पर्‌ सुदा चत्तेगा चव यँ चक्री को फीस कष्ठ से ूगा। 
“प्रच्छा बह भी दमौ दै देपे। श्व कदो, सच सच 
वेल्तैणे या नहीं १ 
“हूर का क्म मैने कभी टाह्ञा ई? जा यान्नाहगी 
द्री क्ेगा | श्रापद्ी मैरे मवाप) रै ग्रदालवम सव 
धँ सच सच करहरा । दिन्तुदास की एर प्रार्थना र।* 
क्या १५ 
“भिरे कैद होने पर दजुर ने जो २५.) 5० मासिक मेरे 
चाक्ष-उर्थो के खाने पीने के लिए देने फी ्ाज्ञाकी र वह रुपया 
जेज्ञ से माने परे मुभे ही दिया जाय । घर मे जो धान चावल 
है उससे किसी वरह वाल्न वचो की गुजर हा ही जायगी । रुपया 
प्रगर मेरी घरवालो फो पास पर्व जायगा तै वद वरन्त 
सुनार को बुला कर गना गदान को देदेगी। सफ कौडी भौन 
भिजञेगी ¡ इससे वेदतर होगा कि कद से छूट श्राने पर ्हजुर 
से, रुपया क्तेकर एक जोडी वैल सरोदूगा । मेरौ खी बडी वद 
जाते रै, उसके हाथ मे सपया न दीजिए 
यद सुनरुर धर्मपाल वावू फ शठे पर दसी भ्रागईं। गोपीः 
फान्त ने कदा घच्छा यदौ देगा! 
धनीराम रातत को वदं रहा । 
दूमरे दिन ग्रदालत मेँ दारिर दीफर धनीराम ने भादि 
से धन्व तक सव यृत्तान्ठ सच स्च फे दिया। पुलिस कौ वरफ 


द 


१५३० नकी सन्यासी 1 


से कोर इस्पेक्टर जिरद करने उठे! यतत रात्र मे उसे गोपीषानू 
ने घुला भेजा था, तथा,गेपीकङगान्त ग्रीर धर्मेपालतसिद के साय 
उसी जो धावचीत, हुई थी, उसके] जिरह मे धनीराम ने लो- 
फार कर किया । इससे उसकी वातत पर्‌ हाकिम कौ, रद 
वि्ास हागया । 
हाकिम ने हरिदास के वकील से पू्ठा- यद रौनकृलालञः 
च्मभियुक्त फो फ्ाने के लिए, इतनी चेष्टा क्यो कर रहा रै ! 
तय चकील ने धर्मपालतिदह के संह से जी सुना था, सप 
कद्‌ दिया। 
हाकिम ने भ्रव दारोगा का इजहार लिया! उसके वयन्‌ “ 
से जादिरद्प्रा कि जितत घर्‌ मेँ पयाल के नीचै सेवत निकले 
ये उस घर फी एक दीवार टूटी हुई हे-बाहर से श्रादमी 
मद्ज ही उस राह से भीवर घुस सकता रै 14 
धरैर किसी कौ गपादी विना लियेही डिपदी मे हरिदास 
का उसी धडी ड दिया 1 वक्रील से कदा--ध्मपाल. घाव 
कदां हं ? उनी गवादौ लेकर धनीराम शरैर रैनकृल्लाल कं 
उपर २११ दफा कं श्रनुसार मुकदमा चल्ताया जाय 
घाव धर्मपालर्धिद खड हुए ¡ उन्दने दलप सकर रौनक 
क्षाल श्चीर हरिदास के सम्बन्ध की सारी घटना वर्थन फी । ठव , 
द्वाकिम ने दोनों के विरुद्ध कारवाई फरके धनीराम, फो दाजव 


मे रक्खः यैर रौनक के. नाम गिरफुारी का हक्म जारी 
किया । 


इक्यावनवां परिच्चेद । ५३९ 


कचद्दरौ से वादर श्माकर हरिदास ने धर्मपालसिद शरैर 
गोपौकान्व वावू के पैरों फी भूल सिर मे लगा कर कहा-- 
श्राषद्दीकी ष्पा से प्राज मेरा पुनर्जन्म हुभ्रा है । श्राप नः 
दाते ता भ्राज मेरी क्या दुर्दशान दै जाती} 

सव लेग कसे समे-देखा, कलिकाल मे मी धर्म छे 
को जय हदं । 

यदी खुशी से देनं व्यक्ति वातचीत करते करते महेन्द्र 
सिदे कं धर कौ श्चोर चल्ले। दइरिदास भी उनफे पी पी 
चला ¡ भोपी वावृ धर्मपालसिह को साथ ले उसी राव कमल- 
पुर फा रवाना हए । वदँ एक दिनि रद कर दाने पिरे प्रयाग 
जारयेग । 

किन्तु कमलपुर पेच कर प्रयाग की व्यप्रस्या बदल गर्‌ । 
गएपौ वाव के पास प्रयाग से पक विद्र श्राई है। मनारमाने 
तिखी दै। पच यदे ईै-- 

प्राणनाथ, 

प्रणाम} श्राज स्ेरे दाद बावू का श्राप का पत्र भिल्ा। 
आप कुशत्त-पू्वंर प्राजमगढ पर्व गये, यद सुन कर दम भयन्छ 
प्रसन्न हई । 

प्माज व्यापकाः एक शभ सवाद सुनातो ह । कदिषए, 
इस लष्‌ यु क्या इनाम मिनेगाः१ श्रापके भाई को नि 
म्या कराने के लिषए राजो कि दै । जिस दिन भाप गये 


८ 


५३२ सयीन सन्यासी । ` 


स दिन सगरश्च वानु घर फी लिया सुभे सिते भाई 
यी, यद्‌ प्रापदेय दी रथे हं । कल शार धर्मपाज्त वायु कौ 
दुलददिन उने घर गद थी । रामेश्रस्वावू फो व्यादने ग्य एक 
सुन्दरी लडमी ६ । घनफी खो ने वड प्राब्रद से ब्रिनती क 
शुभ्रसे फदा- दस सदकी का व्याद दुम प्रपने देवर से कण 
दा! भने कदा--जा देसा दावा ता वडा श्रच्छा हेता कन्दु 
मेरे देवर व्याह नही फरना चादवे, यदी श्रडचन ह| रमै 
शवर वाघ क गृदिणी के वटत जिद करने पर मँ वादाकर र 
कि छन्द फिर समर ने-ुाने की फोारिश कर्टगी 1. सोन, 


षो ददे वाव से इफो च्चा चलाई । घनेर तक बिठरै, श्ुनय - 


विनय कौ पञ्चात्‌ छे वातृ ने कदा--“प्रग९ ठम सव मेदा 
व्यद करना दी चादती दे ते यदीं नर्ही, मै पक दूरी जग , 
स्याह कर सपतद 1 मने पूच्वा--"कद,! ,उस जगह फ 4 
नाम भी ते सु 1 छोटे वाव ने कहा--““भाजमगः क 
नजदीक मदनपुर गांव दे । बलदेव यावृ बहा % जर्मीदार $: 
पे प्ले दिपटी मैजिष्ट्रेट थे । श्रयं पशन तोकर प्मपनी जमी" 
दाते फा काम देते इ 1 उनके एक लडकी §ै । नाम है कनक 
४ 1 ले उसे सुधा कदत ह । उस लडगी के साथ म व्याद , 
क 1» अने कद्ा--'"लढकौ बाले कौ राव दाव 
उनके घर्‌ फदा-दिबाली के बाद दे सम्राह व 
पारः हराया! सुधा का भाई नाराययप्रसाद्‌ मेष 

सूपाय भर्‌ दाक मिव दै 

। उम सभयसुषाकी मानै , 


स, 1 


। 
॥ 
। 


इक्यावन्वां परिच्छेद । ५३३ 


मेरे, साय सुभा के विवाद फा प्रख्वाव भी किया या, जिन्तुर्यै 
राजीनटहग्रा। 

लड वड़ो सुन्दपी श्रीर घुणीला ई । द्मलिए यै वाही 
ह फि यद्यं सीमे फ पक्ेदी श्राप मदनपुर जाकर लडकी कत 
देखले ध्रौर व्या ऊ वात प््ो कर श्रावे । ह सफ तो धर 
पातत बवू को भी साय केतवे जाइए । व्याह क्षा सुहत सर्माय 
ष्टी स्थिर कर लीजिएगा । क्योकि विलम्ब दने से दरे षाव 
फा मत फिर दल जाय ते घडी युरिकन्त हामी । 

द्म सव कुशल पूरक ह । धर्म॑पाल वावूकौ खी भ्रौर धालल 
च्चे भी श्रन्छी वरह ई । श्राप याँ कष ठर लीटेगे १ लिसि- 
ण्गा। लगी को देख श्राने मे निक्षम्यन टीना द्री श्रच्छा ईै। 
माच मदीने में यदि च्याद का युद्रत्तः भच्छाद्टोठे स्थिर कर 
प्रादएगा । 

सेविका--मनारमाः 

पन्न पट फर गोपीकान्त का चेदेरा सुरी से पिल्ल उठा । 
ये श्रानन्द से उन्टकषिव स्वर मे वेते मदाश्रय, भाजते दम 
लेता फा जाना खक गया! 

"त्यां १ 

"यह देखे कद कर गेपीरून्वने मनेरमाक्षी चट 
पर्मषाल्न याबु फे दाथमेदेदी। 

विट पड़ कर भर्मरालसिदने प्रसन्न ष्ठो शरे कशा ~ 


४ नवौन सन्यासी । 


1 1 


श्रच्छा ते दै भी प्रापे साय चरवूया । फल सवेरे ही इमेण 
याँ से रवाना दो जायं | 

वाडा गाही टीस करने के लिए उसी समय सिपाह हेड ' 
दिया गया } दूसरे दिन यथा-खमय देने मदनपुर पर्हुच गवे । -, 
घलदेष वावृ मे नरा वदा घ्रादर-सरकार किया । कन्या का 
देख फर गोपौकान्त चड़ प्रसन्न हए । व्याद का दिति माध 
सदी ~ त्थिर स्श्ा 1 ५ 


। 
ध 


वावन्वों परिच्छेद 


व्यो धनीराम के गवाह देवीपुर पर्हैवे योदी सव पाप 
जाददिर हय गदं । रोनकलाल के पास भौ यह खबर पौ । 
सुनते दौ चसक होश उड गये ! कलेजा धडकने लगा । भट 
श्रपना स्प्रयापैमाक्ते कर बह घोडे पर सारहा थानेफौ 
धरार लपका । 
श्राये रास्ते मेँ जाकर नफ ने सोचा यह क्या फर 
श्दारह। वारटते दारोगा दही कौ पाल घ्रावेग 1 इवनी दैरमे 
न्नाभीग्याद्धाते कोष प्राश्च्यं नदीं । यामे मँ पर्वते दही 
दारोगा जुभे गिरा करक्ेया। २१९१ दफाके युक्दमे मे 
जमानत भी नदी है । से वध कर कल भाजमगद में मैनि- 
षटरट फेपास भेज देगा | श्मगर मैजिद्ट्रोट वहा जमानत्त पर दाड 
देने का क्म भी दैगावे मेरा जामिन कौनदहेगा { सै खुद 
प्राजमगद जाकर वरील से जमानत की दरखास्त लिखा करके 
श्रदालत मे हाजिर दा जा ते श्नच्ा द । ्रगर फोर जामिन 
छाना फृवूल न करेगा तै ज्ञमानद का नकृद रुपया जमा कर 
षणा । सगर जमानव का सपया बहव सगा जायता? पचि 
सै( या हजार इतना कपया तासायनदीहै।! जत्य 
फमलपुर । षष्ट घर जा रुपया गाड कर रस्य घ्रायाष्ु पह 
मी साथ तेवा जाॐ। 


५३६ भवीन सन्यासी । 


हम चप्द सोच विचारकर शनकलात ने पेषे को सै।टाकूर 
छप्रलपुर फी घ्रर चलाया । घोडे को श्चन मनसे धीरे धीरे 
चलने दिया, क्योकि पर राते के पूर्व कमलशुर मे प्रवेश करना 
उसे स्वीफत न था। 1 

कु दुर जाकर उसने फिर सचा, श्रगर पुलिस वारट 
कर सुमे गिरफार करने कं लिए देवीपुर जाय नीर सुमे वदी 
न पाकर कमलपुर श्नावे ता? तव ता चर से बाहर हैवेद्ी 
ञ्चं सपये-वैसे समेव पकडा जाङंगा । इससे वेदवर हैगा कि 
कद अघे दहते दी भं फमलपुर पह तरोर रुगया-वैसा लेकर 
राते रात वदं से निकल भागूं (--दसकिए घने पेदे षा 
फिर दैडाया । । | 

रा फो राढ वजे है । सोने के कमरे फे ईशान कोण मे 
शना फा जो श्न्याय से उपार्जित द्रव्य गडा हा घा चसे 
यद साद फर निकालने लगा । दस्वाजे मेँ भीतर से सकल , 
लगी हश्थी | वादरसे छोई किवाड खटखटने लगा । 

शनक ने पृदा-कैन दै ? ^, 

'पिहिवाड सेवने 1 शनक से वन्तौ क्रा फण्ठस्लर प 
चान लिया 1 भटपट चिन से उप्तं सेादी दई जाद का ठक 
कर्‌ दर घे पस 'गया । कदने लगा --बसन्वी, श्रमी जाघ्नो । 


कयां जा ११ 


1 


ष ५ + 
"साज सेरी दनीयव श्रच्छी नदीं है! कल राना 1" , 


यात्रनयां परिच्छेद । ५२५ 


पसन्ती स्वर विगाड़ कर वेली-हाँ हौ, वाते वात्य 
शयु जनते हे । कल्ल प्राना । भल ्रादमी सौ तरद किषाद 
सैल, नदीं ते ओ भ्रभी शोर गुल मचाङगी-ेमो फो 
पुष गी । सुभे तुम्दासे खव करतूत मालूम ह गई । जद्द 
किदाड सत्तो । 

रैनकृ ने देखा कि नहीं लाला द ता वलन्ती श्रभी बसेडा 
खड करेगी । इसलिए हाय मे लालटेन ते कियाड खेत फर 
धादर निकलना चाहा किन्तु घपन्तो उसे ठेल कर भीतः ले 
य‡ । चिदयीने के पात जासर वल्ली - यद क्था है? 

ह क्या, विद्धीनारै।* 

“क्या चेद रहे घे १ 

"4लेदरभा क्या १ 

“नही, छद नदीं सादते ये। जसे मै द गनती ष्ठी न्दी! 
र किवाड को दद से सव देख रही धी ।४--फरहकर यसन्वौ नै 
जोर से चिहने को सच फर श्रलग पक दिया! भीतरसे एक 

मका वर्वन निकला जिप्तका द ठकने सै बन्द धा। “रनक, 

यह क्या ६1 यह कथाह, फदसे फदत यसन्तोने दांडोफे संद 
प्रा टन टा शाकला । सपय ध्चरनेटो सं हांडी भरी हर धी। 

धततन्ती नै सदो दषफर कदा--मैय ठार सी दपा गिन 
फर द वै । शुम्दारे मन्न से कुद वदा हा ती वदभीदेदेा। 

"तुम्दास सुषया केः क्स मेँ ई 1५ 


२८ नेवौन सन्यासी । 


“होगा, मसे क्या । वह रुपया तुरी ले लेना 1 मुभे | 
सीमेसेदेदेा 1" 

त्तव शनक ने गिडगिडाकर स्निग्ध खर मे कदा--यद रुपया 
कैसे दै दू १-यद तो सरकारी रुपया है । यद रुपया भ्रमौ ले 
जाकर खजाच्वी के पास जमा करना है । तुम्दोरा वद वकस ते . 
देवीपुर मे रै । गर कदा ता कल मेवा दू । पना रुपया 
ले लेना) 

चसन्ती--चलो रहने दे यह चालाकी । कल ये स॒मो 
रुपया मेगा देगे, चैसे सुभे मालूम दी न हो कि तुम्दारे नाम सै 
चारण्ट जारी हुश्रा द 1 तुम रुपया-पैसा लेकर भागने के लिण 
पाये हा । धानू ल्लोग ्मापस मेँ बातत चीत कर रहे थे कि वारट ' 
कानाम सुन कर रौनक्‌ कीं फरार न दा जाय । मैने यद वात 
किवाड फी प्राड मे सडो होकर सुन ली थी। तब मेरे मनरमे चेत 
हुश्मा कि श्रे दादा, उसफे भागने के पले दी श्रपना रपया- 
चैसा उससे ले घाना चादिए । ओ ठुम्दारे घाने फे दन्तजार 
मे यदह छिपी षठो धौ ! जय तुमने ्रन्दर जाकर मीवर से सदर 
द्र्वाना यन्द कर दिया वभी श यहं फैन पर्हैच गदे भैर 
लोहे फो काटी सै धीरे धीरे सा॑कल खेलकर दवे वैरो गन मे 
प्रा 1 किवाद के छेद से कोक कर देखा ते तुम श्चपने शायन- 
गृद फा द्वार वन्द कर सुरपी से मिद्ध खोद रेषे, ठव भेर 
कान सरटे हट्ट 1 “श्रव जहन्नुम भँ जदं जाना हा, जमन 1 
मेरा ढाई सी स्पया दिये जामो } भ्रमी देना भमी 


धावनवों परिच्ेद्‌ 1 ५३९ 


डे दैष्ो, खृन किया रे, मार डाला रे, कह कर दते जर 
से चिल्ला्जँगो कि मदत्ले भर के लोग दढ भ्ा्वेगे, नदी 
ता सुपचाप रुपया गिन दा। 

शैनक ने देखा, रुपया देने फे सिवा शरैर कोई उपाय 
नहीं ई। इस पापको कटपट विदान करते भागनेमे भी 
विकञम्ब दोगा । कमलिर रौनक रपया गिन गिन कर वमन्ती 
क श्रंचल मे देते लगा। 

घमन्ती- नाट के वदेम नट द्ीरी । 

रनकृ ने श्नलुनय कफो स्वर से कहा सपय ठी ते । 
नेट लेकर भागने मे मुभे सुभीत्तादेगा। स्मये का भारी 
यभ म कदां लिये फिरेगा। 

""प्रच्डा, सपयाष्ठीदेा |" 

शनम ने घमन्ती का २४९) रु० देकर कहा-- यद ले, 
डाईसै दा गया । प्रन इसे लेकर चुपचाप चली जाना । च्रनर 
श्रभी पुलिस श्रा जाव ते सुते भी परुडेगी शरैर वुमे मी । 

“प्रन, स जाती ह परन्वु तुम खृव सायधानी से भागना 
जिपर्भेः पकडे न जाम ।* करदह क्षर वसन्वी चज्ली गद 1 

रन्‌ से सोया--श्रय क्या करना चादि । श्राजमगद 
जाकर दाजिर हा जाऊँ या भाग जाऊँ? पकडे जाने परर 
दैावर्घसतेतेा कमकदकौ सजान दैगी! इस घ्रे क्या 
पिर ची पीसनी हयी । चमी देजार्‌ सपं मेरे दाथ 


५.२५ नवीन सन्यासी । 


ई । यहे रकम लेकर गयाजी, काशी, मथुरा, मरन्दावन या शरीर 
ही किसी तीर्थमें जारा चौर नाम बदलकर कोई दूकत 
येललद्या! यहो यच्छा द्रोगा। बुर में शरत कैदसानि ३ 
पत्थर नदीं ताड सदना । घश्च की वातते यदैक 
मात मुभे पहले नह सुञ्ी थौ 1 भाम्य से चसन्ती ने, कदा । ! 
दते लोगो को सलाद देता हँ मिन्ध श्रषनी वेर बुद्धि 
हो गड यो । वसन्ती वटे मौके पर प्रादै। वसन्ती, म॑ ठुन्दा 
यद गुण फभी न भूलण । 

सुथये-वैसे का भच्छी तरह कमरमें बध कर नफृनेषे 
त वहीं वेधा होड दिया धरं घ्राप धेरै में गायय गयः 
पुल्लिप्त ने भ्रव चरक उसका पता नहीं पाया 


छ छ छ 1 छ 


यथासमय धनीराम का गुकृदमा पेश हन्ना । सथ वाव 
भली भांति विवेचना करके दयालु दाकिमम उसे द. सप्ताहः 
छी अ्रज्ञा दी, ~ ॥ 


क ॥॥ 


५ & , छ छ , छः 

माघ मदने से, शम युद प मे, कनकलता के साथ मै! 
लालन क्रा व्याह हेगया | इत चिवाहात्च के पल्य मै वह 
घान के घर श्रनेकू सम्बन्धया द्चीर मिपो का समागन्न र 
धा! छौतुकागार (कोपर) में सुहागिन युउयियानेभ 
रा वक भद्धघ्गीत गा कर मेासील्ाल का मम्तर्लन किया 


चावनवाँ परिच्डेद्‌ 1 ५४१ 


फिर सुधा फी एरु सहचरी उठकर म्ामोफोन ने पाई । 

जिन रेका्ड में सुधा के माये हुए गीत भरे थे उन्हें क्रमश 

प्राप्ोफोनके दारा गवा र सवका सुना दिया 1 रस्येक गीव 

फे धन्त मेँ “पेया नाम सुधाः” यहे सुन कर सुधा मारे ल्या क 

सिमट जाती थी। सुधा फा मधुर गान सुन कर मभीक्लोग 

एानन्दस्नोत मेँ इपमियां लेने लगे । रमणियों फे इस विनेद भरे 

| मे तुक से मेतीह्ान्न -ते मन में जञ भ्रानन्द हृश्ना उसका वैन 
र्हा दा सकता! 


